मानचित्र तथा आरेख 


संप्रह तथा निर्माण 


॥70 ॥॥ [॥॥१॥॥७ 
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प्राक्कथन 


शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने में मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन की महत्ता 
को देश के सभी शिक्षाशात्नरियों ने स्वीकार किया है। क्योंकि सही अर्थ में स्वतंत्र चिन्तन एवं 
सृजनात्मक प्रतिभा का विकास तभी संभव है जब सभी स्तरों पर शिक्षा मातृभाषा के माध्यम 
से दी जाये । शिक्षाशास्त्रियों एवं विभिन्न आयोगों द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को 
ध्यान में रखकर भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में अकादमियों की स्थापना की । ये 
अकादमियाँ विश्वविद्यालयीन स्तर की मानक पाठ्य पुस्तकें एवं सन्दर्भ ग्रन्थों के प्रकाशन का 
महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं । 

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना जुलाई 969 में हुई। विगत छः वर्षों 
की अवधि में अकादमी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा मानविकी के विभिन्न विषयों पर 
लगभग दो सौ मौलिक तथा अनुदित ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। इन ग्रन्थों को राज्य के सभी 
विश्वविद्यालयों के पाञ्यक्रमों में अधिकाधिक स्थान मिलता जा रहा है। इस अकादमी के 
प्रकाशनों का अन्य हिन्दी भाषी राज्यों में भी स्वागत हुआ है । ग्रत्थ प्रकाशन के क्षेत्र में अकादमी 
की उपलब्धियों के आधार पर हमें आशा है कि अन्य राज्यों की अकादमियों के सहयोग से 
विश्वविद्यालयीन स्तर के लिए आवश्यक समस्त पाख्यप्रन्थों के प्रकाशन का लक्ष्य शीत्र ही प्राप्त 
हो सकेगा । 

अकादमी की ग्रल्थ प्रकाशन योजना राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 
कार्यरत प्राध्यापकों के सक्रिय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। हम आशा करते हैं कि 
प्राध्यापक गण शिक्षण कार्य के लिए अकादसी की पाठ्य पुस्तकों का अधिकाधिक उपयोग करेंगे । 

हिन्दी भाषा में मानक ग्रन्थों के निर्माण की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हमारे राष्ट्रीय 
जीवन पर प्रभाव पड़ता स्वाभाविक है। वह दिन दूर नहीं है जब हिन्दी भाषा में तैयार की गई 
उच्चस्तरीय पुस्तकों के सहज सुलभ होने से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत प्राध्यापकों तथा उदीयमान 
छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से मौलिक, चिंतन, मतत तथा सहज अभिव्यक्ति की प्रेरणा 
मिलेगी और!उनका बौद्धिक स्तर उत्तरोत्तर उन्नत होता जायेगा । 


क्षप्ृतर [क्छ्येददे. 
अध्यक्ष 
मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 


>पाँच- 


प्रस्तावना 


मैप्स ऐंड डायग्राम्स” पुस्तक का प्रथम संस्करण 95। में प्रकाशित हुआ और द्वितीय 
संस्करण 962 में । इसी द्वितीय संस्करण के हिन्दी रूपान्तर का नाम “मानचित्र तथा आरेख”” 
है । मूल पुस्तक विषय प्रतिपादन की दृष्टि से विद्वानों द्वारा परिनिष्ठित मान्य हुई | भूगोल के 
छात्रों और विद्वानों के लिए तो यह विशेषतः उपादेय है । " 


भूगोल के अध्ययन में मानचित्र का महत्व सर्वमान्य है। इसके अतिरिक्त इतिहास, 
अर्थशास्त्र और भौगगभिकी आदि विषयों के परिज्ञान में मानचित्र विशेष सहायक होता है। 
मानचित्र तथा आरेख' पुस्तक छः अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय 'सामग्रियाँ और 
प्रविधियाँ' है जिसमें मानचित्र बनाने में काम आने वाली एक-एक वस्तु का विशेष विवरण दिया 
गया है। द्वितीय अध्याय “उच्चावचन मानचित्र तथा आरेख! जिसमें उच्चावचत का निरूपण 
प्रवणता और ढाल आदि का सांगोपांग विश्लेषण और अंकन सर्विधि दिया गया है। तृतीय 
अध्याय जलवायु मानचित्र तथा आरेख' है। इसमें सममान रेखा मानचित्र, पवन, वर्षा और 
जलवायु प्रभावारेख का प्रतिपादन है। चतुर्थ अध्याय आथिक मानचित्र तथा आरेख” है जिसमें 
कृषि औद्योगिक सांख्यिकी तथा संचार सांख्यिकी की दृष्टि से विवेचत किया गया है। पंचम 
अध्याय 'जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख” है । षष्ट अध्याय “बस्तियों के मानचित्र तथा 
आरेख' है। अध्यायों के शीपकों से ही पुस्तक के व्यापक विषयों का अनुमान किया जा सकता 
है । पुस्तक सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के पाठकों के लिए उपयोगी है । 


अनुवाद होते हुए भी यह पुस्तक हिन्दी में अपने विषय की प्रथम पुस्तक है । आशा है 
इस पुस्तक के पठन-पाठन के परिणाम स्वरूप भविष्य में इस विषय के और भी मौलिक और 
उत्कृष्ट ग्रन्थों के प्रणयन की प्रवृत्ति समर्थ विद्वानों में अंकुरित होगी । 


०० (७ ६०४०४ 


संचालक 
मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 


प्रथम अंग्रेज़ी संस्करण की भूमिका 


प्रमुख अमरीकी ध्ृगोलवेत्ता, जे० के० राइट ने अपने रोचक निब्नन्ध “मेंप 
मेकस आर हा मेन” में लिखा था कि “मेप्प आर ड्रॉन बाई मेन एण्ड नॉट टर्ड आउट 
ऑॉटोमेटिकली बाई मशीन्‍्स”', अर्थात्‌ मानचित्रों ' को मनुष्य बनाते हैं, उन्हें स्वचालित 
मशीनें नहीं उत्पल्त करती हैं ।? किन्तु ऋमबद्ध प्रशिक्षण के बिना मानचित्रण की कला में 
दक्षता नहीं हो पाती है। इस दक्षता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बनुशासन के अन्तर्गत 
तीन बातें आती हैं : () कच्चे माल तथा आँकड़ों को सम्भालना; (2) मान चित्रात्मक 
सिद्धान्तों तथा प्रविधियों का आलोचनात्मक ज्ञान; तथा (3) मानचित्रों के तयार करने में 
किसी हद तक हस्त कौशल (फ्रकण७०] ०5679) तथा कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए 
वास्तविक चित्रण का अभ्यास । । 


आँकड़ों के संग्रह के विधि-तन्त्र (:7८६४०00]689) से तथा प्रदर्शन की प्रविधि में प्रयोग 
से सम्बन्धित समस्याएँ, मानचित्र विज्ञान के महत्वपूर्ण पहल हैं; पाठ्य-पुस्तकों में सम्भवत्तः 
इन बातों पर उतना अधिक महत्व नहीं दिया गया है जितता कि उदाहरण के लिए 
मानचित्र विज्ञान के इतिहास पर, प्रायोगिक (974८४८७]) सर्वेक्षण पर तथा मानचित्र 
प्रक्षेपों पर है। मानचित्र विज्ञान का क्षेत्र इतना विशाल है कि एक वरणात्मक उपागम 


(80९८ ४ए८ 497709८४) रखने में, जिसमें कि इन अन्य पहलुओं को छोड़ दिया जाय, किसी 
खेद की आवश्यकता नहीं है । 


मानचित्र भूगोलवेत्ता का परम्परागत माध्यम है, और यह पुस्तक मुख्यतः भूगोल 
वेत्ताओं के प्रशिक्षण से सम्बन्धित है। तथापि यह नहीं झलना चाहिए कि इस पुस्तक की 
सामग्रो इतिहासकार, अथंशास्त्री और वास्तव में उन सब के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, जो 
मानचित्रों के उपयोग या उत्पादन से सम्बन्धित है| 


भूगोलवेत्ता को अपने प्रशिक्षण तथा विकास में जिन मानचित्रों तथा आरेखों को बनाने 

की आवश्यकता होती है उन्हें तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहिले समूह में वे 

मानचित्र आते हैं जो कि एक स्वयं में पूर्ण पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए विधिवत (07773)) 

मानचित्रात्मक अभ्यासों की एक श्रेणी के रूप में बनाये जाते हैं, किन्तु वे स्वभावत: 

किसी विशेष भुगोल पाठ्यक्रम से सम्बन्धित होते हैं, चाहे वह स्कूल, प्रशिक्षण-महाविद्या- 
फ्-ए४-आपइ४४४४+++++-+न 

. वु, &, एंड, 600874/#४०८४ /7००४८०, अंक 32, पृ० 527 (न्यू याके, । 942) | 


-“सात--- 


लय॑, या विश्वविद्यालय का हो। उदाहरण के लिए, लिवरपुल में, प्रथम-वर्ष के सभी 
छात्र छब्बीस अभ्यासों की एक क्रमबद्ध श्रेणी पर काय करते हैं, जिससे कि विद्यालयीन 
मानचित्र विज्ञान के अत्यन्त विभिन्‍न मानकों के स्थान पर एक सामान्य स्तर प्राप्त हो सके । 


दूसरे समूह में वे मानचित्र आते हैं जिन्हें विस्तृत प्रबन्धों (९४5४७:४४४075) तथा शोध 
प्रबन्धों को चित्र द्वारा समझाने के लिए बनाया जाता है, जो कि प्रशिक्षण-महाविद्यालयों तथा 
विश्वविद्यालयों में होने वाले कम या अधिक उन्‍नत काये का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। 
प्राय: यह प्रबन्ध किसी प्रकार के प्रादेशिक सर्वेक्षण से सम्बन्धित होता है, और इसे समभाने 
के लिए बनाने गये मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में, कुछ विश्वविद्यालयों में 
प्रथम उपाधि के लिए प्रस्तुत होने वाला प्रबन्ध, मुख्यतः: मौलिक मानचित्रों का एक समुच्च्य 
होता है, जिसके साथ एक संक्षिप्त पाठ्य रहता है। 

तीसरे समूह में वे मानचित्र हैं जो इसलिए बनाये जाते हैं कि उन्हें प्रकाशन के लिए 
लाइन-ब्लाक के द्वारा पुनरुत्पादित किया जाय। प्रतिवर्ष सैकड़ों पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ 
प्रकाशित होती हैं जिनमें मानचित्र रहते हैं। अक्सर इनके मानचित्र अच्छे बने हुए नहीं 
होते, ओर कक्षर-लेखन अपर्याप्त रहता है, तथा या तो भति-लघुकरण के कारण उनकी 
धुपाठयता का हास हो जाता है, या अल्प-लघृकरण के कारण वे अपरिष्कृत तथा खाली-खाली 
से लगते हैं, ओर उनमें प्रायः ऐसा अधिक विन्दु चित्रण होता है कि अस्पष्टता आ जाती है। 
जैसा कि वी० सी० फिच ने लिखा था, “भौगोलिक प्रकाशनों के सर्वेक्षण से यह बहुत स्पष्ट 
हो जाता है कि बहुत से मानचित्रों तथा आरेखी युक्तियों को जिन उद्देश्यों के लिए बनाया 
गया है, उनके लिए वे कितनी अनुपयुक्त हैं, और यह कि अक्सर कितने थोड़े से गोण 
परिवर्ततों से उनकी प्रभावशीलता सुधर जाती यदि लेखक उपलब्ध युक्तियों तथा प्रविधियों 
से लेखक अधिक परिचित होता ४१? 

पुस्तक को छ: अध्यायों में बाँटा गया है। प्रथम में सामग्रियों तथा प्रविधियों का 
प्रारम्भिक विवेचन है, और अन्य पाँच अध्यायों में उन विशेष मानचित्रों तथा आरेखों का 
विवरण है जो भूगोलवेत्ता की रुचि के क्षेत्र एवं अधिकार में आते हैं । 

मानचित्र तथा आरेख” नाम की उसके यथासम्भव व्यापक अर्थ में व्यादया की 
गयी है, क्योंकि भौगोलिक आँकड़ों पर मानचित्रात्मक तथा आरेखी कार्य करने के अनेक 
सम्भव तथा विविध तरीके हो सकते हैं। मानचित्र की स्वीकृत संकल्पना--ऊर्ध्वाधर देखते 
हुए स्थानिक वितरणों का रूढ़ निरूपण के अतिरिक्त, बहुत विविध प्रकार के आरेखों 
का विवेचन किया गया है, जिसमें ग्राफ़, ब्लाक-आरेख, परिच्छेदिकाएँ तथा दृश्यभूमि 
(8705०39८) रेखाचित्र सम्मिलित हैं। अन्ततः, एक सीधे-सादे स्थलाकृतिक मानचित्र से 
लेकर, रूढ़िकरण तथा वरणात्मक महत्व की विविध कोटियों से होते हुए, एक सरल आरेख 
तक एक क्रम्तिक संक्रमण देखा जा सकता है । 


फल ३ नल लन ने न पमकमा१ ७.५ ५५५५५५३-९.०.४० 


4. ५. 6, एघ्र०, "7वांगंपएु 07 रिटल्याटा फ। ह0000770० (७९०४7००7५ , 
468 ० ॥78 (5506 47708 ० (#४४7४०68 (०0276/##725, अँक 34, १० 4207 
(लंकास्टर, पे० ]944 ) । 


--अठ--- 


मानचित्र संग्रह के लिए स्रोत सामग्री तथा आँकड़ों के, तथा ऐसे मौलिक लेखों के 
सन्‍्दर्भों को सम्मिलित करके, जो कि किसी विशेष मानचित्रात्मक विधि के सिद्धान्तों का 
विवेचन करते हों, और वे भी जो विविध प्रविधियों के सफल प्रयोग को चित्र द्वारा 
समभाते हों, इस पुस्तक की उपयोगिता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है । सन्दर्भे ग्रन्थ 
सूची से सम्बन्धित सन्दर्भों को टीपों (फ़्टनोटों) में अथवा मानचित्रों तथा आरेखों के 
अनुशीषंकों में उद्धत किया गया है। ह 


आभ्चार प्रकाशन 


इस पुस्तक में मानचित्र विज्ञान के उन पाद्य-क्रमों को बहुत कुछ ग्रहण किया गया 
है जो पिछले पाँच वर्षों में लिवरपूल विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में विकसित हुए हैं । 
बास्तव में जिन अध्यासों का विवेचन किया गया है उनमें से बहुत को विभागीय चित्र- 
शालाओं में कार्यान्वित किया गया है, और इस पुस्तक के चित्रों के एक बड़े समानुपात, 
को ऐसे अभ्यासों से व्युत्पप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन मानचित्रों को बनाने में 
अमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ है, जो विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा या तो पहिले ही प्रकाशित या : 
अभी तैयार हो रहे लिवरपूल स्टडीज़ इन ज्याग्रफ़ी के अनेक अंकों में सम्मिलित हैं । 

अत: हम जितना कि पर्याप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं उससे कहीं अधिक आभारी 
हैं, पहले प्रोफ़ सर एच० सी० डार्बी के, और फिर प्रोफ़ेसर विलफ्रेड स्मिथ के, सतत प्रोत्साहन, 
प्रदीष्ति तथा आलोचना के लिए, जब कि हमारे अन्य सहयोगियों ते हमें लगातार अपने 
सुझावों तथा सम्मतियों एवं अनेक मौलिक मानचित्रों का योगदान दिया हैं । 

प्रोफ़ेसर एस० एच० बीवर ने प्रूफ़ पढ़ने की कृपा की है तथा बहुत से संशोधन करने 
की राय दी, जिन्हें हमने प्रसन्‍नतापुवंक सम्मिलित किया है । 

इस प्रकार की पुस्तक का सबसे मूल्यवान भाग वे मानचित्र तथा आरेख हैं, जो 
उसे स्पष्ट करते हैं; इन्हें श्री ए० जी० हाजकिस ने श्री डी० एच० बर्चे की सहायता से 
बनाया है । 


लिवरपूल एफ़० जें० एम० 
जून, 93] एच० आर० डब्ल्यू ० 


हिल 7 मर 


द्वितीय अंप्र ज़ी संस्करण की भूमिका 


मानचित्र तथा श्रारेख्र के मूल प्रकाशन के बाद जो दशक व्यतीत हुआ है उसमें 

मुख्य सिद्धान्त तथा मत स्थायी रहे हैं, किन्तु मानचित्र विज्ञान तथा कला ने प्रगति की है, 
और अब मूल पाठ्य में कुछ रूपान्तरण तथा विवर्धन आवश्यक हो गये हैं। लेखकों के साथ 
_बहुत-सा सहायतापूर्ण पत्राचार हुआ है, जिसमें विविध संशोधन, आालोचनाएँ तथा विस्तरण:. 
सुभाये गये हैं, जिनमें से अधिकांश को इस संशोधित संस्करण में सम्मिलित कर लिया गया है । 
वे इन अनेक पत्र प्रेषकों को, जिन्हें उनके नाम से सूचीबद्ध करना अनुपयुक्त होगा, सामूहिक 
रूप से धन्यवाद देने के इस अवसर का स्वागत करते हैं, यदि कोई अधिक अनौपचारिक 
सम्पर्क आभार प्रदर्शन से छूट जाए, यद्यपि वह कम उपयोगी नहीं है। इस संस्करण में 
सम्मिलित अतिरिक्त .मानचित्रों के स्रोतों की विधिवत आभारोक्ति अनुशीषंकों में की गयी 
है । इन-मान चित्रों को बनाने के लिए, और सामान्यत: सहायक सम्मति के लिए, लेखकगण 
श्री ए० कारसन क्लाक, सीनियर कार्टोग्राफ़र, भूगोल विभाग, साउथैम्पटन विश्वविद्यालय 
को तथा श्री आर० आर० डीन, सीनियर टेक्नीशियन, भूगोल विभाग, हल विश्वविद्यालय 


को धन्यवाद देते हैं । कुमारी जी० ए० इवांस तथा कुमारी जे० बेली ने नयी सामग्री के 
टकण के परिश्रमी कार्य में हाथ बँटाया है । 


हाल के वर्षों में सांख्यिकीय विधियों तथा प्रक्षमों ने भूगोल के व्यवहार में एक 
महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यद्यपि प्रथम संस्करण में इन पहलुओं की किसी भी प्रकार 
उपेक्षा नहीं हुई थी, किन्तु इनके आपादनों का आकार इतना बढ़ गया है कि लेखकों ने यह 
तय क्रिया कि भूगोल में सांखिय्क्रीय विधियों की व्यापक समीक्षा पर एक पृथक परिशिष्ट 
सम्मिलित करना वांछित था। यह कार्य साउथैम्पटन विश्वविद्यालय में भूगोल के व्याख्याता 
श्री आर० जी० बैरी ने क्ृपापूर्वक कया है; लिवरपूल विश्वविद्यालय के डॉ० एस० ग्रेगरी 
ने इस प्राहप की आलोचनात्मक समीक्षा की थी। पादय के अन्य नये या बहुत कुछ 


“गया रह--- 


संशोधित खण्डों में वे सम्मिलित हैं जो सामान्यतः मारफ़ोमिती (विशेषकर ढाल के विकास) 
के विषय में हैं, तथा कृषि वितरणों के मानचित्र, रोग के विस्तार के मानचित्र, केन्द्रीय 
स्थान सिद्धान्त में रेखीय विश्लेषण का प्रयोग, बस्ती तथा जनसंख्या के वितरण का 
अध्ययन, तथा नगरीय जनसंख्या के मानचित्रण के विषय में हैं। अध्याय में कुछ नये 
पदार्थों तथा यन्त्रों का, जो अब चित्रण में विस्तृत उपयोग में आ रहे हैं, विस्तार सम्मिलित 
किया गया है। आवश्यकतावश, फ़्‌ ठनोटों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करनी पड़ी है, जिससे 
कि बहुत से नये तरीकों का तथा भली प्रकार परीक्षित तरीकों के सफल प्रयोग का, जो कि 
अधिकतर हाल की प्रकाशित पत्रिकाओं में निकले हैं, पूर्ण सन्दर्भ प्राप्त हो सके । 
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शैुल (7०८४) -ड्राइंग : भू-आकृति (7ए087श०४०) (चित्रात्मक उच्चावचन) 
मानचित्र स्थल-झूप प्रकार या भू-भाग प्रकार के मानचित्र : विन्यास 
(०००ग8 ४:४४४07 ) मानचित्र : आकृतिकीय ( 7707770०8०9) मानचित्र । 

मारफ़ोंमितीय (77079|॥077०7०) विश्लेषण 

परिच्छेदिकाएँ (770॥58)--परिच्छेदिकाओं का चित्रण : अनुक्रम (&८7४०)) 

_./ परिच्छेदिकाएँ : अनुददेष्य॑ परिच्छेदिकाएँ: अध्यारोपित ($एएथता॥70०४८०) 

परिच्छेदिकाएँ : मिश्र (०००००४६८) परिच्छेदिकाएँ : प्रक्षिप्त (970]०८८१) 
परिच्छेदिकाएँ : पुनर्तिमित परिच्छेदिकाएँ । 

प्रवणता तथा ढाल--डाल निर्धारण की सार्थकता : प्रवणता का परिकलन 5 ढालों 
की मापनियाँ : औसत ढाल निर्धारण की विधियाँ : जी० एच० स्मिथ की ढाल 
विश्लेषण विधि : राइज तथा हेनरी की औसत ढाल निर्धारण विधि ४ ए० एच० 
राविसन की ढाल विश्लेषण विधि: ए० एन०» स्ट्रेलर की ढाल विश्लेषण 
विधियाँ : ढाल-क्षेत्र मानचित्र : ढाल विश्लेषण की अन्य विधियाँ : क्षेत्रफल- 
ऊँचाई आरेख : उच्चतादर्शी (7५95०४८४प८) वक्र : प्रतिशत उच्चतादर्शी 
वक्र ; प्रवणता (८गंग्रण्ट्रपथण४०) वक्त: ए० एन० स्ट्रंलर का माध्य ढाल वक्त ; 
डी० समेत का वक्र : एफ़० मोसले के ढाल मानचित्र : तुगता (96८४०) 
बारंवारता विश्लेषण : एफ़० मोसले का ढाल-ऊंचाई वक़ : ऊंचाई-परास 
आरेख | 

प्रन्तद्श्यता -समोच्च रेखा मानचित्रों से अन्त दृश्यता के अभ्यास : अदृश्य भूमि 
(“8८४0 87००० ) । 

द्‌ इयभूमि चित्रण तथा (#०9-४४०८४ण) क्षेत्रारेखघन--क्षेत्रा-रेखन समोच्च रेखा 
मानचित्रों से रेखाचित्र (४:८०॥०५) : बनाना स्थल (#८०) स्थल पर 
रेखाचित्रण : फ़ोटो से रेखा-चित्रण करना । 

ब्लाक-आरेख--काल्पतिक स्थल-स्वरूपों के रेखाचित्रीयः ब्नाक-आरेख : 


-“ चोदह--- 


समोच्च रेखा मानचित्र से बनाये गये ब्लॉक-आरेख : संदर्श (9८:४९०८८४४८) 
ब्लाक-आरेख । 


भूवेज्ञानिक सानचित्र - पुनरुत्पादन तथा अनुरेखण (४80०8) : भूवेज्ञानिक 
परिच्छेद (४८८४०४४) । 


3. जलवायु के मानचित्र तथा आरेख 72-237 


आँक ड़े --तापमान : वर्षा : पवन : धूप तथा बादल : आद्रता : दृश्यता : सिनाप्टिक 
या संक्षिप्त चार तथा मौसम सार । 
सममान रेखा सानचित्र---पमदाब रेखाएँ : समवर्षा रेखाएँ : अवधि की सममान 
“४  रेखाएँ : तिथि सममान रेखाएँ : वारंवारता सममान रेखाएँ : सम ब्रिसंगति 
रेखाएं (7887077&5) : वर्षा मान सम गुर्णांक रेखाएँ (८्वृपपाए0२6४) हे 
समपरिवर्ती (पुण्य ए४०४।०]28) : साम्य सहसम्बन्धी (९0पां८०४7८]47४८४) हु 
वर्षा समानुपात रेखाएँ (802८४४) : ताप परिसर (ह्ट्ययएटाश्राएग० 78726) 
की सममान रेखाएँ : समाक॒लित तापमानों की सममान रेखाएं : शुष्कता 
तथा आद्रेता की सममान रेखाएँ । 
स्तम्भी आरेख--परल स्तंभी आरेख : प्रतिशत स्तंभी आरेख ६ अध्यारोपित स्तंभी 
आरेख ; मिश्र (०००४7००४००) स्तंभी आरेख : विशेष स्तंभी आरेख : मौसम के 
समाकल' (५८०८७ 70८४:०१5) ! 
_ रेखा-प्राफ--संतत अनुरेखण : सरल रेखा-ग्राफ़ : पौलीग्राफ़ ॥ प्रवृत्ति-प्राफ़ : वारं- 
वारता ग्राफ़ : ऋतु सम्बन्धी वारंबराएँ वत्तु ल ग्राफ़ : सममान रेखा-प्राफ़ । 
पवनारेख आरेख---अष्टभुजी पवनारेख : सरल पवनारेख : मिश्रपवनारेख : 
अध्यारोपित पवनारेख : पवन तथा दृश्यता-आरेख : पवन-तारक । 
</ वर्षा परिक्षेपण आरेख---आरेख का निर्माण : माध्यक तथा शततमक (9८7००४४१८) 
माव : बृहतू, लघु (ए्क्यु००, ए/ं707) तथा श्रेणीक्षृत (8744८0) अवकाश 
(97८४८5) ; ग्रुण तथा दोष । 
जलवायु प्रभावारेख (2!77027०7०४7)--जे० बी० लेली के जलवायु प्रभावारेख : 
जी० टेलर के जलवायु प्रभावारेख : ई० ई० फ़ॉस्टर का जलवायु प्रभावारेख : 
विशेष जलवायु प्रभावारेख । 
तीर 
प्र तीक 


4. आथिक मानचित्र तथा आरेख 238-५98 


ऑॉकड़े---उपलब्ध स्रोत : कृषि के आँकड़े : औद्योगिक आँकड़े : यातायात तथा 
संचार के ऑकड़ । 


अमात्रात्मक मानचित्र ---रंगारेखी (०४०४०८४००छ७४०) प्रविधि ; पश्च भूमियों 
(9767]8748) का सीमांकन : रेखीय प्रतिरूप : प्रतीक । 


“-प्वहु-- 


र 


सममान रेखा सानचित्र--कऊषि सम्बन्धी सममान रेखाएँ : 'अभिगम्पता' (“8०८८४ 


०॥76५') की सममान रेखाएँ : सममान रेखाएँ तथा आर्थिक प्रदेश । । 


'वर्णमात्री (0007०7)०४४) मानचित्र --कृषि का वर्णमात्री मानचित्र : औद्योगिक 


वर्णमात्री मानचित्र : परिवहन के वर्णमात्री मानचित्र । 
सात्रात्मक प्रतीक --विन्दु : समानुपातिक प्रतीक । 
ग्राफ़--रेखाग्राफ़ : अर्गोग्राफ़ (#४०8720) । 
स्तंभी आरेख 
विभाजित श्रायत तथा वृत्त--विभाजित आयत : विभाजित वृत्त । 
तारक-आररेख : इकोनो ग्राफ़ (७०09087275) । 
प्रवाह रेखा मानचित्र ह 


5. जनसंख्या के मानचित्र तथा आरख 294-377 


श्रॉकड़े--योग तथा क्षेत्र : सामाजिक संरचना : लिंग तथा आयु संरचता : 
मानव-जातीय (०४०४०) संरचना : व्यावसायिक तथा औद्योगिक संरचना : 
सामाजिक-आर्थिक सूचक : प्राकृतिक प्रतिस्थापन : नेट जननदर : प्रवास तथा 
संचलन : जैव आँकड़ों तथा जनसंख्या योगों की तुलनाएँ जनसंख्या की वृद्धि । 

अमात्रात्मक सानचित्र--रंगारेखी प्रविधि : अन्तर्लख (ग्रष्टाय90075) । 

वर्णामात्री सानवित्र--जनसंख्या का घनत्व : नगरीय जनसंख्या £ लिंग तथा आये 
वितरण : मानव जातीय तथा व्यावसायिक संरचना : प्रतिस्थापन दरें : मृत्यु 
(7707६8॥॥9) तथा अस्वस्थता की दरें : प्रवास : जनसंख्या की वृद्धि : जनसंख्या 
का देनिक संचलन । 

मात्रात्मक प्रतीक--विन्दु : समानुपातिक वर्ग, वृत्त तथा आक्ृतिक प्रतीक : समानु- 
पातिक गोले तथा घन : बिन्दु तथा वृत्त : विन्दु तथा गोले : समूहीकृत 
(870०८) वर्ग : विशेष समानुपातिक प्रतीक । 

सममान रेखाएं---जनसंख्या का घनत्व : जीवन तथा मृत्यु (ए्ण&॥79) की 
प्रत्याशा (८४०००६7८०) : जनसंख्या विभव (9ण०«४४०05) : मानव जार्त॑य 
(८४४०४7०7770०) वितरण । 

विसाजित वृत्त--अवस्थापित विभाजित वृत्त । 

स्तम्भों श्रारेघ--अवस्थापित अध्यारोपित स्तम्भी आरेख । 

पिरेसिड--.आयु तथा लिंग के पिरैमिड : मिश्र पिरैमिड : अध्यारोपित पिरेसिड । 

विभाजित आयत : विभाजित पटिट्याँ । 

तारक-श्रारेख 

तोर हैं 

ग्राफ--परल रेखा-ग्राफ़ : पौलीग्राफ़ : अवस्थापित ग्राफ़ : निष्कोषित (४0700/06०0) 
वक्र ; वारंवारता ग्राफ़ : त्रिभुजाकार ग्राफ़ : प्रक्षेपित वक़: प्रकीर्णन (४०8८०) 


“5सोलह-- 


आरेख : लघधुगणकीय (]०8०४ए7८) तथा अधे-लघुगणकीय मापनियाँ : 
विचलनात्मक ग्राफ़ : संचयी ग्राफ़: जनसंख्या परिवतेत का प्ररूप विज्ौन 
((/7००४९) | 

केन्द्रारेव ((327670874775) 

त्रिविम-चित्र (3:८7८०४/४775) 
6. बस्तियों के मानचित्र तथा आरंख 372-427 
आऑकड़े--वितरण तथा स्वरूप : बस्तियों की संरचना : बस्तियों के सम्बन्ध । 
प्र तिकृतियाँ ((8527768 ) 
रंगारेखी सानचित्र 
भ्रनुरेवण --इमा रती प्रतिरूप : बस्ती प्रतिरूप के तत्व : वृद्धि (87०७४) .मानचित्र । 
प्रतोक---पथक्‌ इमारतें : नगर तथा ग्राम प्रतीक : स्थानीय-ताम तत्व । 
नगरों का सामाजिक एवं आर्थिक वर्गीकरण 
वर्शामात्री सानचित्र-बस्तियों का प्रकीर्णय ( तां59०अआ्ं०० ) तथा संकेन्द्रण 
(००४८८००४४००) : बस्तियों का समूहीकरण (87०ण०४९४४) : गृहों का 
घनत्व : निवास सम्बन्धी तथा सामाजिक संरचना । 

सम्मान रेखा - मानचित्र--प्रमक्ालिक रेखाएँ (75000707०8) : समतिथि रेखाएं 
(750840८5) । 

स्तंभी आरेख तथा विभाजित आयत--जनसंख्या तथा मकान समुह : मिश्र स्तंभी 
आरेख : विभाजित आयत । 

विशेष आरेख--प्रवाह-रेखा मानचित्र : किरण-आरेख : कोटि (उध्णाथंएषठ) 


आरेख : नगरीय परिच्छेदिकाएँ रेखाचित्रीय मानचित्र : रेखाचित्रीय ब्लाक : 
अवस्था आरेख । 

ग्राफ--तगरीय अध्ययनों में सांख्यिकीय उपागम (7०४०७) : लॉग रेखिक 
(08 ॥76०27) भारेख : प्रकरीणंन आरेख । 

परिशिष्ट--संख्यात्मक तथा यांत्रिक प्रविधियों का परिचय, 428-469 
आर० जी० बरी द्वारा प्रतिदयन ($६0079) 
यांत्रिक विधियाँ 

+- आँकड़ों का सांख्यिकीय विवेचल--वारंवारता वितरण : संचयी वारंवारता : 


ओसत : परिवर्तिता (एक्यंब०009) ४ माध्य विचलन : मानक विचलन : 
प्रायिकता (?70989॥॥9) : समय-श्रेणी : साथंकता (अं890०87०८) परीक्षण : 
मानक ज्रूटि की संकल्पना : स्टुडेन्ट का टी (४) परीक्षण ४ प्रसरण (५४७४१७7८८) 
का विश्लेषण ; काइ वर्ग (09-8५००7८) परीक्षण : सहसम्बन्ध (007८७- 
ध07) : रेखिक-प्माश्रयण (/706०७ 7८४:७३४०॥४) : अन्य सहसम्बन्ध विधियाँ। 


टीप : परिशिष्ट में प्रयुक्त प्रतीक 469-470 
श्रग्न संदर्भ (07970 7627८7८८४ 474-472 
सचक (॥74८5]) 473-493 

ही ; 


+संचरह-.- 


६ 
6 


3. 


चित्र-सुचा 


मानक रेखीय मोदाइयाँ 
ड्राइंग के यंत्र 
रेखा के प्रकार 


4-5, मापनी का विवर्धन 


6. 
7 
8. 
है; 
0, 


रेखा-मापनियाँ 

एक विकर्ण मापनी 

एक परिवर्ती मापनी 

विविध प्रतीक 

समानुपातिक प्रतीकों का परिकलन 


]-4., सममानरेखाओं का अन्त्वेशन 


5. 
6, 


8, 


9., 
202. 


2+, 
42, 
23. 
24. 


25. 
20. 


27. 
28, 
74५ 


30, 


3], 


32, 


33. 


34, 


एक संरेखण चार्ट 

7, एक वर्णमात्री मानचित्र का छायाकरण 

छायाकरण की प्रणालियाँ 

यांत्रिक विन्दुचित्रण 

अक्षरलेखन की शैलियाँ 

वर्गों के द्वारा लघुकरण तथा विवर्धन 

समरूप त्रिभुजों के द्वारा लघुकरण तथा विवर्धन 

क्षेत्रफल मापन 

बिन्दु प्लेनीमीटर 

प्रवाह-रेखा धरातल 

उच्चावचन के निरूपण की आनत समोच्च रेखा विधि 

हैश्यूर चित्रण 

भू-आकृति-चिह्न 

राक्की पव॑त से पूर्व में पश्चिम-मध्य संयुक्त राज्य का वर्णआकृतिक मानचित्र 
एक विन्यास मानचित्र 

अनुप्रस्थ पुलित परिच्छेदिकाएं 

इप्सविक से य रमाउय तक रेल मार्गे की प्रवणता-परिच्छेदिका 
पुलित स्वरूपों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण मानचित्र 

परिच्छेदिकाएँ 
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35. स्पतूं हेड पर पुलिन के परिवर्तन का संघटित अभिलेख, अप्रैल, 960 
36, प्रवणताओं की मापनी 

37-9. ढाल प्रदर्शन की तीन विधियाँ 

40. ढालों की समोच्च रेखा-मापनी 

47, स्थल ढाल का गुणांक 

42, ढालों का स्तंभी आरेख 

43, अंतः:खण्ड की लम्बाई से क्षेत्रफल का अनुमान करना 
44, एक उच्चतादर्शी वक्र 

45, एक प्रवणता वक्त 

46, एक तुंगता वारंवारता आयत चित्र 
,57. अच्तद्‌ श्यता 

48-5व. दृश्यभूमि रेखाचित्र 

52. एक समसितीय ब्लॉक-आरेख 

53. बहु-परिच्छेद विधि से एक ब्लॉक-आरेख का निर्माण 
54, स्तर विधि से एक ब्लॉक आरेख का निर्माण 
55-56, एक-विन्दु और दो-बिन्दु सन्दर्श ब्लॉक-आरेख 
57-58, एक-विन्दु संदर्श ब्लॉक-आरेख 

59. एक रूपरेखीय भूवेज्ञानिक मानचित्र 

60, एक दो-विन्दु संदर्श ब्लॉक-आरेख 

6], आरेखी भूवेज्ञानिक परिच्छेद के साथ एक ब्लॉक आरेख 
62, एक सामान्‍्यीक्ृत भूवैज्ञानिक परिच्छेद 

63-5, जलवायु की सममान रेखाएँ 

66. समवर्षा रेखाएं 

67. संयुक्त राज्य की तिथि सममान रेखाएँ 

68. समाकलित तापमान की सममान रेखाएँ 

69. वर्षा के अवस्थापित स्तंभी आरेख 

70-3. वषा तथा तापमान के स्तंभी आरेख 


.. 77-75. वायु दाब तथा दिवालोक के स्तंभी भारेख 
. 76. वारंवारता वक्त तथा विभाजित आयतों के द्वारा विश्लेषित मौसम के प्रकार 


तथा दोर 
77. मौसम के समाकल 


78. मिश्र वर्षा तथा उच्चावचन परिच्छेदिका 
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79-8. समायोजित तापमान परिच्छेदिकाएँ 
82. एक जल-अधिशेष ग्राफ़ 
(03. वर्षा की प्रवृत्तियों के ग्राफ़ 
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84, तापमान के वक्त समांतर 9]38 


85. वर्षा के आयत चित्र ४ 2000 
86. एक तुलनीय वारंबारता ग्राफ़ “26 
87. वर्षा वारवारता ग्राफ़ों के प्रकार 2]8 
88, बुडापेस्ट का एक ऋतु ग्राफ़ ०]09 
89. पवन वेग के सममान रेखा ग्राफ़ 220 
90. पवनारेख तथा पवन-बेग आरेख के प्रकार 222 
9], अवस्थापित पवनारेख 225 
92. वर्षा परिक्षेपण आरेख 226 
93-5., जलवायु प्रभावारेख 230 
96, तीर प्रणालियाँ 99] 
97, राकी पव॑त के पूर्व में उत्तरी अमरीका की प्रवाह रेखाएँ 234 - 
98, वायु-धाराओं का एक त्रि-विमीय रेखाचित्र 935 
99. चक्रवातीय अवदाबों के पथ, जुलाई 236 
00, जंगलों का एक रंगारेखी मानचित्र 247 
0], दक्षिणी लिम्बर्ग कोयलाक्षेत्र का एक वर्ण प्रतीकी मानचित्र 248 
02, उत्तर-पूर्वी बेल्जियम के लॉमेल क्षेत्र में भूसि-ठपयोग का एक रगारेखी मानचित्र 25! 
]03-5. यूगोस्लाविया के सड़क-प्रतिरूप मानचित्र 252 
06. बेल्जियम के कपड़ा उद्योग का एक अमात्रात्मक प्रतीक मानचित्र 954. 
07. औद्योगिक अवस्थिति में प्रतीकों का उपयोग 255 
]08-09 बेल्जियम की अजोत भूमि के सममान रेखा तथा वर्णमात्री मानचित्र, 866 258 
]0-]]. फ्रेंच कृषि वितरणों के वर्णमात्री मानचित्र ०62 
2, जमंनी के पशुधव वितरण का एक वर्णमात्री मानचित्र 264 

]3-6, बेल्जियम के केम्पेनलैण्ड में, ।866-942 में, भूमि-ठउपयोग परिवतंनों के 
वर्णमात्री मानचित्र 265-266 
]]7, वितरण मानचित्र पर विन्दु रखने की दो विधियाँ 269 
]]8. इंगलैण्ड तथा वेल्स में कोयला खनन का एक वितरण मानचित्र, 86] 97] 

9. पश्चिमी यूरोप में पत्तनों पर चार चुने हुए वर्षों में उतारे-चढ़ाये गये माल को 
दिखलाने वाला अवस्थापित घन-राशि मानचित्र ०73 

20, 2, फ्रांस के कोयला क्षेत्रों का एक रंगारेखी मानचित्र (ऊपर) तथा समानु- 
पातिक प्रतीकों के द्वारा कोयला खनन का उत्पादन (नीचे) । 274 

22. अच्तर्थ रोपीय व्यापार, 949 में कोयले के उत्पत्ति स्थानों तथा लक्ष्यों को 
समझाने के लिए एक प्रतीकात्मक मानचित्र 275 

99. अस्तर्यरोपीय व्यापार, 949 में लोह अयस्क के उत्पत्ति स्थानों तथा लक्ष्यों को 

समझाने के लिए एक प्रतीकात्मक मानचित्र ०76 
]24, नहर यातायात के पौलीग्राफ़ दा 


“-इवकीस--- 


25, केम्पेनल॑ण्ड कोयला खानों से कोयला उत्पादन, 97-46, का एक सिश्र ग्राफ़ 277 
26, फ्रांस में कोयला तथा लोह अयस्क उत्पादन, 849-949, का अर्ध-लघगण- 

* कीय ग्राफ़ .-. ०78 
27. एक अर्गोग्राफ़ 279 
]28, स्तंभी आरेखों द्वारा नो यूरोपीय देशों के लिए कोयला, लोह अयस्क तथा 

इस्पात का उत्पादन, 4949, 9280 
29, ग्रेट लेक्स के पत्तनों द्वारा उतारे-चढ़ाये गये माल, !945, के अवस्थापित दण्ड- 

ग्राफ़ आँकड़े 28] 
30, कम्बरलैण्ड तथा केन्ट में भूमि उपयोग को दिखलाने वाले विभाजित आयत 282 
3!. जुलियाना नहर पर वाहित माल, 948, को दिखलाने वाले विभाजित आयत 288 
]92, फ्रान्स की कृषि भूमि के उपयोग, 938, को दिखलाने वाला एक अकेला 

विभाजित वृत्त 284: 
]38, आस्ट्रेलिया की कृषि भूमि, 947, को दिखलाने वाले अवस्थापित तुलनीय 

विभाजित वृत्त 286 
94. पूर्व ग्लैमॉर्गंन कोयला क्षेत्र की कोयला खातों में 948 में, नियुक्त व्यक्तियों को 

दिखलाने के लिए अवस्थापित विभाजित वृत्त 287 
95, बेल्जियम की दो कोयला खानों से कोयले का संचलन, 948, के तारक-आरेख 288 
)96-]37. बेल्जियम के कोयला संचलन, 948 के प्रवाह-रेखा मानचित्र 292 
38. मानव-जातीय वितरणों का एक रंगारेखी मानचित्र 93]2 
39. मादव जातीय वितरणों का एक अन्तलिखित मानचित्र 34 
40-5. जनसंख्या के वितरण को दिखलाने वाली विपर्यासी प्रविधियाँ 3]6 
46. नाइजीरिया में पोटिस्कम के पास जनसंख्या का वितरण 3]7 
]47. एक विचलनात्मक वणमात्री मानचित्र 390 
]48. यूरोप में जनसंख्या का वितरण, लगभग, 930 32] 
49. यूरोप में जनसंख्या का प्रतिस्थापन, लगभग ]930 322 
50, लंकाशायर में उवंरता का वितरण, 88] 323 
5], लंकाशायर में उव रता का वितरण, 93] 825 
52. पुराने मैसूर राज्य में हैजे से मृत्यु 326 
53. जेब आँकड़ों का एक वर्णमात्री मानचित्र 327 
54-7. वर्णमात्री विधि से प्रवास के मान-चित्रण के चार प्रकार 330 
]58-60. जनसंख्या वितरण मानचित्र, श्रेणियों में सम्मुख 380 
6], बेल्जियम में वृद्धि के संवर्ग 33] 
]62, अन्तर्जनगणनीय जनसंख्या परिवर्तेत का एक वर्णमात्री मानचित्र सम्मुख 332 
]63, कोन के वृद्धि संवर्ग 993 
]64., जनसंख्या वृद्धि की परिवर्तिता का मापन 334 
]65. दो आकार के विन्दुओं द्वारा मानवजातीय वितरण सम्सुख 389 


ब्यणअओंइस---- 


66, समानुपातिक वत्तों द्वारा मानवजातीय वितरण सम्भुख 333 . 
]67, समूहीक्ृत वर्गों द्वारा मानंबजातीय वितरण सम्मुख 339 
68, स्मम्ान रेखाओं द्वारा मानवजातीय वितरण सम्मुख 339 
69, विशुद्ध जनन दर के प्रतीक 34 
70. जनसंख्या विभव का परिकलन हे 343 
7. सममान रेखाओं द्वारा संयुक्त राज्य के जनसंख्या विभव 344 
72. अवस्थापित तुलनीय विभाजित वृत्त 346 
73, अवस्थापित अध्यारोपित स्तम्भी आरेख 348 
]74. जनसंख्या पिरेमिडों के प्रकार ह 349 
75, मिश्र पिरेमिड 350 
76, अध्यारोपित पिरंसिड 85] 
77, तुलनीय पिरेमिडों द्वारा लिग तथा आयु संरचना का वितरण सम्मुख 352 
78-9, व्यवसाय तथा आयु संरचना के विभाजित आयत 3353 
80, विभाजित पढदूटी प्रविधि ह 3354 
8!, प्रजातीय बन्धुताओं का एक तारक-आरेख 357 
82, जनसंख्या वृद्धि के विविध रेखा-ग्राफ ' 360 
83, जन्म-तथा मूृत्यु-दरों का पौली ग्राफ 36] 
84, आयु संरचना का एक त्रिभुजाकार ग्राफ 362 
85, शिशु-मृत्यु दर के बक्रों को प्रक्षेपित करने की एक युक्ति 363 
86, एक प्रक्रीणंन-आरेख 2064 
887, आपेक्षिक जनसंख्या योग तथा घनत्व 363 
88, फिनलैण्ड में |750 के निकट जनसंख्या के घनत्व के वितरण का लॉग रंखिक आरेख 366 
89, लिग तथा आयु संरचना के विचलनात्मक ग्राफ «368 
90, संसार की जनसंख्या 369 
9[, संचयी ग्राफ का सिद्धान्त 370 
92, लिवरपूल का एक प्रतिकृति मानचित्र 376 
[ 93, जिनेवा की एक फ़ोठो प्रतिक्ृति सम्मुख 377 
94, बसाव का एक वर्ण प्रतीकी मानचित्र 378 
95, नगरीय भूमि-उपयोग का एक वर्ण प्रतीकी मानचित्र 380 
96, 947 में मरसीसाइड के बस्ती-प्रतिरूप का अनुरेखण 386] 
97, एक जमन गाँव का एक वरणात्मक अनुरेखण 382 
98, ब्लैंकमोर की घाटी के एक प्रकीर्ण गाँव, हॉलवेल, का एक वरणात्मक अनुरेखण 383 
99, खेतों की सीमाओं के साथ एक गाँव का अनुरेखण 386 
200. फील्ड में फ़ार्में-इमारतों का एक अनुरेखण 388 
“20. फ़ील्ड में निवास सम्बन्धी इमारतों का एक अनुरेखण 389 
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हैधुब्लियाता का एक वृद्धि मानचित्र .. 39] 
लिवरपुल में चुने हुए उद्योगों की [766 में अवस्थिति, प्रतीकों के द्वारा 393 
दुकात किराया सूचक प्रतीक 397 
उत्तरी हरफोर्ड शायर में व्याकरण विद्यालयों के सहायक क्षेत्र समानुपातिक 
प्रतीकों के द्वारा 399 
कार्य सम्बन्धी नगर प्रतीक है 40] 
प्रतीकों के द्वारा पणन बंधुताएँ सम्मुख 402 
सेवा केन्द्रों के पद को दिखलाने वाले प्रतीक 404 
स्थानीय-नाम प्रतीक 406 
गृह-घनत्व का एक वर्णमात्री मानचित्र 408 
केन्रीय लिवर पूल में कार्य -स्थान तक यात्रा का समकालिक रेखामानचित्र, 933 40 
मक़ान-समूहों के स्तम्भी आरेख ह 42 
ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के विभाजित आयत 44: 
हरफोर्ड, ल्योमिन्सटर, किगटन तथा ब्रॉमयार्ड से काम के दिन की प्रमुख बस 
सेवाओं की वारंवारता 4]5 
समाचार पत्र परिसंचरण का एक किरण-आरेख 4]7 
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“--चोबीस--- 


अध्याय । 


स्तास्नग्रियाँ सथ्ा प्रश्चिप्लथियाँ 


ड्राइंग के यन्त्र 


मानचित्रण की प्रविधि में जो विद्यार्थी यथोचित योग्यता प्राप्त करना चाहता हो, 
उसके लिए आवश्यक है कि वह ड्राइंग के यन्‍्त्रों का एक अच्छा सा सेट ले और इन यन्त्रों के 
उपयोग को क्रमबद्ध अभ्यास के द्वारा सीखे । 


पेन्सिलें 

चित्रण का बहुत सा प्रारम्भिक कार्य पेन्सिल से ही करता आवश्यक रहता है। गोल 
की अपेक्षा घटकोणीय पेन्सिल अच्छी होती है, क्योंकि इसके बेलने या फिसलने में रुकावट 
रहती है । पेन्सिलों के सीसे ग्रैफ़ाइट के योगिकों से बनते हैं, जो विभिन्न कठोरता के होते हैं । 
इस प्रकार 8 या 99 वाले सीसों में धातु जैसी कठोरता होती है और वे कागज़ को 
खरोंच या काट देंगे। दूसरी ओर, 68 सीसा अत्यन्त मुलायम होता है। चित्र खींचने के 
अधिकाश काम के लिए प्र या 7 पेन्सिल पर्याप्त होती है। कभी-कभी पहाड़ी की छाया 
बनाने जैसे कार्य करने के लिए 68 या शुद्ध कार्बत की पेन्सिल का उपयोग किया जा सकता 
है। किन्तु ऐसे मानचित्रों को अनुरेखण-कागज़ या टिशु-कागज़ से ढक कर रखना चाहिए 
जिससे कि वे धब्बेदार न हो जायें । 


पेन्सिल की नोक अच्छी तेज़ रखनी चाहिए । पेन्सिल बताने का यन्त्र बेकार होता 
है। इसके लिए सीसे को तेज़ चाक से छीलता चाहिए तथा रेगमाल ($०70 एश०००) पर 
घिस्त कर उसे सुई जैसा नुकीला बनाना चाहिए। सीधी-कोर के सहारे रेखाएं खींचने 
के लिए पेन्सिल की नोक़ को छेती की धार जैसा बनाता चाहिए । 


कलमें 

बाजार में विशिष्ट डिजाइन वाली अनेक प्रकार की निर्बे मिलती हैं। इनमें से 
अधिकांश तो मुख्यतः व्यवसायी ड्राफ़्टस्मैन के उपयोग की होती हैं । विद्यार्थी के लिए एक 
कड़े इस्पात की, मध्यम आकार वाली, मोटी निब उपयोगी होगी । महीन रेखाओं के काम 
के लिए मानचित्रण कलम का उपयोग किया जा सकता है। किन्तु यह आवश्यक है कि इस 
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कलम को ऊपर व नीचे की ओर चलाने में एक समान दबाव डाला जाय क्योंकि इसके 
उपयोग में एक प्रमुख कठिनाई यह होती है कि रेखा की मोटाई एक समान नहीं आती । 
नदियों को दर्शाने में, जहाँ पतली होती हुई रेखा आवश्यक होती है, इस कलम का उपयोग 
किया जा सकता है । 

साधारण मानचित्रकार की मुख्य समस्या होती है अपनी रेखा की मोटाई को समान 
रखना | इसका एक उपाय यह है कि स्टौन्डडंग्राफ (84702748/8707) जेसी कलम का 
उपयोग किया जाय । इस कलम में एक कुण्ड व नली-हूपी खोखली निब होती है जो कि 
विभिन्न व्यासों में आती है । इस निब में तार-लगा एक सुसल प्रविष्ट रहता है जो कि स्प्रिंग 
के द्वारा ऊपर-नीचे होने वाली एक पिन होती है। इस मूसल के द्वारा स्याही का प्रवाह 
नियन्त्रित हो जाने से समान मोटाई व घनत्व की रेखा बनना निश्चित हो जाता है। यह 
कलम प्लैस्टिक या धातु के होह्डर में लगती है जैसा कि चित्र 2 में दर्शाया गया है। ऐसी 
कलमों के एक प्रकार में, काम न करते समय, निब को समतल रखने की व्यवस्था होती है, 
जिससे स्याही नहीं गिरने पाती । चित्र । में दर्शाया गया है कि इस कलम से किन विभिन्न 
मोटाइयों की रेखाएँ बनायी जा सकती हैं और आधे व तिहाई लघुकरणों के पश्चात वे कैसी 
दिखलायी पड़ती हैं । निब को अच्छी तरह साफ़ रखना चाहिए । प्रत्येक बार जब इस कलम 
के कुण्ड की स्याही समाप्त हो तो इसे पानी में दुबा कर, मूसल को सावधानी से ऊपर नीचे 
करना चाहिए तथा निब को रोवेंरहित पदार्थ से पोंछ देना चाहिए। अन्य प्रक्रार की कलमें 
भी मिलतो हैं जो अधिकतर अमेरिका या जमंनी की बनी होती हैं । इनमें लिराय, स्पीडब/ल, 
बाच-पेजान्ट रपिडोग्राफ, ([,०००7, 57660९००७, फैग6०-००५४०७०० रिक्षु0087०70) तथा 
रिको (५४7४८०) उल्लेखनीय हैं । 


रेखांकन कलमें : रेखांकन कलम में, जो कदाचित सबसे उपयोगी ड्राइंग यन्त्र है, हड्डी 
या प्लैस्टिक की एक डण्डी होती है जिसमें उत्तम इस्पात की दो नुकीली पत्तियाँ लगी रहती 
हैं। इन पत्तियों के ऊपरी भाग में प्रविष्ट एक पेंच को घुमा कर इनकी दूरी घटाई-बढ़ाई 
जा सकती है जिससे कि विभिन्न मोदाइयों की रेखाएँ खींची जा सके (चित्र 2)। इन 
पत्तियों को साफ़ तथा सिल्‍ली पर घिस कर तेज़-नुकीली रखना चाहिए, नहीं तो बहुत साफ़ 
रेखा कार्य नहीं किया जा सकेगा । पत्तियों को भीतर की ओर से छ जाने से बचाना चाहिए। 
यदि पत्तियों के बाहर को ओर कुछ भी स्याही लगी होगी तो वह रेखाओों की मोटाई को 
फैला करके भद्दा कर देगी । पत्तियों के बीच में स्याही भरने के लिए क्विल (9.9) अर्थात्‌ 
पिच्छाक्ष तूलिका था नली से काम लेते हैं (देखिये अ० सं० ।) । विद्यार्थियों को प्रयोग करके 
देखना चाहिए कि पेंच को कितना घ्॒माने पर रेखाएँ कितनी पतली-मोटी हो जाती हैं । 
मानचित्र पर रेखांकन-कलम को चलाने से पूर्व, अन्य कहीं कुछ रेखाएँ खींच कर, सदैव परीक्षण 
कर लेना चाहिए। उपयोग के बाद इस कलम की नोकों के बीच से, मुलायम लिनेन या 
मलमल के टुकड़े को खींचते हुए, अतिरिक्त स्याही को पोंछ देना चाहिए। ऐसा करते समय 
बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो पत्तियाँ बाहर को मुड़ जायेंगी और फिर सही रेखाएँ 
खीचना असम्भव हो जायेगा । 


सामग्रियाँ; तथा। प्रविधियाँ : 3 
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चित्र !--मानक रेखीय मोटाइयाँ 
ग्यारह स्टैन्डडंग्राफ़ श्रेणियों के उपयोग से प्राप्त ग्यारह मानक रेखीय मोटाइयाँ 
दर्शायी गयी हैं : ऊपर : पूरा आकार ; मध्य : आभाधा लघुकृत ; नीचे : तिहाई में 
लघ॒कृत । 
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डंडी पर घुमने वाली रेखांकन-कलमें भी मिलतो हैं जिनसे वक्त रेखाएं खींची जा 
सकती हैं । किन्तु ये कलमें मानचित्रकार के लिए विशेष महत्व की नहीं होतीं । दोहरी रेखांकन- 
कलमें जिनमें एक ही होल्डर में दो रेखांकत-कलमें लगी रहती हैं और ऐसी व्यवस्था रहती 
है कि उनसे विभिन्न मोटाइयों की और विभिन्न दूरियों पर दो रेखाएं खींची जा सकती हैं, 
कभी-कभी रेल-मार्गों, सड़कों तथा नहरों को दर्शाने में सुविधापूर्ण होती हैं (चित्र 3)। 

रेखांकन-कलमों के उपयोग में बड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन्हें सीधी- 
कोर के महारे, खड़ी स्थिति में, हलके हाथ से पकड़ना चाहिए। सीधी-कोर यदि इस्पात 
या प्लैस्टिक की हो तो अधिक अच्छा होगा। इसका किनारा प्रवणित (5८ए०॥००) या 
पतला होना चाहिए जिससे कि इसमें लगी स्थाही नीचे कागज़ पर न फैल जाय । यह कोर 
इतनी अधिक ऊँची भी नहीं रहनी चाहिए कि रेखा बहकने लगे। साथ ही कलम इतनी 
अधिक भरी नहीं होनी चाहिए कि रेखा पर स्याही फल जाय और न इतनी सूखी ही हो 
: कि सही मोटाई की एक रेखा के स्थान पर दो महीन रेखाएँ खिंच जायें । फिर भी, जब 
प्रविधि में दक्षता प्राप्त हो जाय तो इस कलम से साफ़ रेखाएँ खिचती हैं और रेखाओं द्वारा 
छाया करने में यहु बड़ी उपयोगी होती है (देखिये अ० सं० 2) । किन्तु जहाँ पर किनारे की 
एक मोटी रेखा बनानी हो, वहाँ दो समांतर रेखाएँ खींचकर फिर उनके मध्य के स्थान को 
महीन तुलिका से भरना अधिक अच्छा रहता है । 


अभ्यास होने पर क्विल-कलमों ((2७॥-०८॥४५) अर्थात्‌ पंखलेखनियों से अक्षर-लेखन 
किया जा सकता है। “जिसने क्विल काट कर कलम बनाना सीख लिया है वह फिर कभी 
भी इस्पात की कलम से सनन्‍्तुष्ट नहीं होगा...। ? सामान्यतः कलहंस (5008८) या टर्की 
पक्षी की क्विल (पिच्छाक्ष) काम में लायी जाती है। इनमें से पहिली अधिक लचीली व 
टिकाऊ होती है और दूसरी अधिक दृढ़ होती है। बहुत महीन काम के लिए बतख़ या कउवे 
की क्विल प्रयोग की जा सकती है, किन्तु बड़े कार्यों के लिए, जैसे कि दीवाल के मानचित्र, 
नड या बेंत का उपयोग करते हैं। ममचाहे आकार की निब बनाने के लिए विवल को तेज़ 
चाक से बड़ी सफ़ाई से काटना होता है। इस कार्य को सफलता पूर्वक करने तथा मानचित्रक 
की व्यक्तिगत रुचि की कलम काटने के लिए बहुत अभ्यास व प्रयोग की आवश्यकता होती 
है। विवल में स्थाही भरते के लिए प्रक का उपयोग करना चाहिए। क्विल-कलमों से 
सबसे बड़ा लाभ यह है कि अक्षरलेखन तीत्र गति से होता है; इस कलम को केवल एक बार 
चलाते से ही अक्षर बन जाता है क्योंकि कलम पर आवश्यकतानुसार दबाव घटाते-बढ़ाते 
रहने से ही रेख। पतली-मोटी होती जाती है तथा मोटाई उत्पन्न करने के लिए रेखा को 
सँंवारते रहना आवश्यक नहों होता (देखिये अ० सं० 3) । 


फाउन्टेन-पेन ड्राइंग यन्त्र : महाद्वीपीय यूरोप में बने, (579705 तामक ड्राइंग यन्त्र 
का चलन इंगलेण्ड में भी हो गया है और यह यन्त्र एक महान वरदान सिद्ध हुआ है, 


[... 9. पिलछा५, 2.४;४7४४, पृ० 25। (लन्दन, त्तिथिरहित) । 








चित्र 2--ड्राइंग के यंत्र 


सामग्रियाँ तथा प्रविधियाँ : 5 


विशेषकर विद्यार्थी-पानचित्रक के लिए | इसमें एक होल्डर होता है जिसमें एक स्याही-भ रती 
([7-(०८०) अर्थात्‌ स्याही रखने का भाग होता है जिसे स्याही की कारतूस में से पिपेट के 
द्वारा स्याही लेकर भरते हैं। इसके होल्डर में से एक भरण-वाहिनी (#८८०-००८८) आगे 
निकली रहती है जो एक धातु के बेलन से सुरक्षित रहती है। इसमें निब की जिह्दा घुसाने 
के लिए खाँचा बना रहता है तथा निब को सरलता मे फिसला कर सही स्थिति में किया जा 
सकता है । कठोर इस्पात की निबें अनेक प्रकार की मिलती हैं, जिनमें महीन व मोटी रेखांकन 
निब, स्टेंसिल से अक्षलेखन के लिए नली-रूपी निब, चौकोर सिरे की रेखाओं के लिए 
तिरछी-कटी निब, गोल सिरे की रेखाओं के लिए गोल निब तथा मुक्त-हस्त कार्य के लिए 
महीन ड्राइंग निब, सम्मिलित हैं। इस एक ही यन्त्र से मानचित्रक अपना लगभग सभी प्रकार 
का रेखा-कार्य तथा अक्षरलेखन, निब बदलने के अतिरिक्त बिना किसी कष्ट के, कर सकता 
है (चित्र 2, क्रम 6) | 


भ्रन्य यन्त्रादि 

समय-समय पर कुछ अन्य प्रकार के ड्राइंग व ज्यामितीय यन्त्र भी उपयोगी होते हैं । 
कम से कम एक परकार (जिसमें पेन्सिल तथा रेखांकन-कलम दोनों लगी हों तो अच्छा होगा), 
विभाजनी (7)स्‍शं0०४७), सेलुलॉइड का एक बड़ा सेट्-स्क्वेयर जिसकी कोरे स्याही के कार्य 
के लिए प्रवणित हों, एक कोणमापक या चाँदा (?7079८५07), किनारे बनाने के लिए लकड़ी 
का एक 7-स्क्‍्वेयर, इस्पात की एक सीधी-कोर, कठोर लकड़ी की इंच तथा सेन्‍्टीमीटर को 
मापनियाँ (5०9०७), सेलुलाइड के विविध वक्त या एक समायोज्य (40 ०७४४०।०), लचीला 
वक्र तथा समांतर रेखाएँ खींचने या रेखा-छाया कार्य के लिए समांतर रूलर (?%:७/॥०) 
7ए०४) आवश्यक होंगे । 


ड्राइंग-मेज 

कुछ भुकाकर रखे गये कठोर तल वाले ड्राइंग-बोर्ड पर ड्राइंग काग्रज स्थिर रखा 
जा सकता है। ड्राइंग-मेज, जिसका ऊपरी तल भारी काँच का बना हो और जिसमें नीचे से 
प्रकाश की व्यवस्था हो, अधिक सुविधाजनक होती है। अच्छे रेखा-कार्य तथा प्रतियाँ बनाने 
(6०7#णष्ट) के लिए वास्तव में ऐसी मेज आवश्यक हो जाती है। इस मेज पर मानचित्रों 
को अनुरेखण-कागज़ पर सरलता से उतारा जा सकता है और पर्याप्त तेज़ प्रकाश करने पर 
अपारदर्शक लगने वाले ड्राइंग-कागज़ पर भी अनुरेखण कार्य किया जा सकता है। मूल 
मानचित्र पर से अनुरेखण-कागज को फिसलने से बचाने के लिए उस पर ड्राइंग-पिन चुभाने 
की अपेक्षा पट्टू-चढ़े सीसे के भार रखना अधिक अच्छा रहता है या फिर अनुरेखण-कागज़ 
को कोनों पर ड्राफ़्टिग टेप ([072पिए्रष्ठ ८४००) की पट्टियों से चिपषका कर रखा जा सकता है। 


स्याहियाँ तथा रंग 


भारतीय स्याही ([7420 7) 
भारतीय स्याही, महीन काजल को किसी तरल पदार्थ में मिला कर बनती है । यह 
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चित्र 3--रेखा के प्रकार 


पगडंडियों, सड़कों, रेलमार्गों, जलमार्गों, राजनैतिक सीमाओं, विद्युत ग्रिड केबिल 
((००]८5) तथा कृत्रिम जल-प्रणालों (5५७९८०४८०७) के संवर्गों (0868०१७७) के 
लिए विविध विशिष्ट रेखाएँ प्रयोग की जाती हैं। 


सा मग्रियाँ तथा प्रविधियाँ : 7 


गहरी कालो तथा पक्‍की होती है और इसका फ़ोटो अच्छा भाता है। किन्तु यह बहुत शीघ्र 
सूख जाती है और मानचित्र कार को अपना रेखा-कार्य चालू रखना चाहिए। मानचित्रण के 
सभी कार्य को, चाहे वह अभ्यास-पुस्तिका, निबन्ध या लाइन-ब्लॉक के लिए हो, भारतीय 
स्याही के द्वारा समाप्त करना चाहिए क्‍योंकि यह बहुत साफ़ चित्र प्रस्तुत करती है। हवा 
लगने पर स्याही बोतल में जमने लगती है तथा शीघ्र ही सूख जाती है और यदि काम न 
करते समय उसमें कारक नहीं लगा रहता तो शीघ्र ही स्याही बिगड़ जाती है। स्याही की 
बड़ी बोतल से छोटी शीशी को समय-समय पर भरने में मितव्ययता होती है। रदन्डड्ग्राफ 
(90970427087०0०0४ ) तथा रेखांकन-कलमों के लिए प्लैस्टिक की नली में आने वाली स्याही का 
उपयोग अधिक अच्छा रहता है। नली की तली को दबाने से उसके चंचु में से स्थाही सही 
तरलता में तथा मतचाहे परिमाण में निकलती है । 


पानी के रंग (४४६०० 0०० एफ) 

यदि चतुरायी से काम लिया जाय तो पानी के रंगों की सहायता से मानचित्र ण- 
पुस्तिका तथा निबन्ध के मानचित्र को अधिक स्पष्ट बनाया जा सकता है। इसके लिए नली 
तथा ठिकिया में आने वाले पानी के रंग या ऐमिलीन रंजक-चूणों (3्ातगरट ए०जणतेला- 
१9८४) का उपयोग किया जा सकता है। अनेकों सेबिल ब्रश की तूलिकाओं की आवश्यकता 
पड़ती है जिनमें रंग भरने के लिए मोटी एवं सूक्ष्म काम के लिए पतली तूलिकाएँ आती हैं । 
भारतीय स्याही से विस्तृत भागों को काला करने या दोहरी रेखाओं के बीच के भाग भरने 
के लिए एक तूलिका रखनी चाहिए । ब्लॉक बनवाने के चित्रों पर बेकार रेखाओं को सफ़ेद 
पेन्ट से ढक देने के लिए एक अन्य तूलिका को सुरक्षित रखना चाहिए। एक तीसरी तूलिका 
की आवश्यकता होती है रंगीन पक्‍की स्याही से रंगने के लिए। इस बात पर ज़ोर देना 
आवश्यक होगा कि तूलिकाओं और पेन्टों क्रो काम समाप्त होने पर गर्म पानी से अच्छी 
तरह धोकर पूर्णतया साफ़ कर लेना चाहिए । 


अन्य रग्र 

चित्रांकनियाँ ((799०73) अर्थात रंगी हुई खड़िया की पेन्सिलें, तथा रंगीन पेन्सिलें 
कभी-कभी अभ्यासों को रंगने के लिए उपयोगी होती हैं किन्तु पानी के रंगों की तुलना में 
इनका कार्य सामान्यतः अपरिष्कृत दिखता है। रेखा-कार्य में रंगीन पक्की स्याहियाँ सहायक 
होती हैं (उदाहरणार्थ, नदियों के लिए नीली तथा रेल मार्गों के लिए लाल) | यदि रंगने के 
लिए छोटे से क्षेत्र हों तो इन स्थाहियों को तूलिका से लगाया जा सकता है किन्तु बड़े क्षेत्र 
पर स्थाही से एक-सा रंग करना बहुत कठिन होता है । 


ड्राइंग के माध्यम 
नोट-बुक तथा फोल्डर (]४०४८ 80०४5 ७700 ए7०व९४३) 


यदि विद्यार्थी कुछ क्रमबद्ध अभ्यास कर रहा हो तो स्पष्ट है कि इन अभ्यासों को 
व्यवस्थित करके स्थायी रूप में प्रस्तुत करना वांछनीय होगा। यह तीवे प्रकार से किया जा 
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सकता है: एक जिल्द-बँधी नोट-बुक, एक ढीले-पृष्ठों वाली नस्ती (॥,008८-९४/ 2), या 
एक बड़ा लिफ़ाफ़ा अथवा फ़ोल्डर के रूप में । प्रत्येक के अपने गुण हैं । 

नोट-बुक की जिल्‍द मज़बूत होनी चाहिए तथा सिलाई के स्थान पर ऐसी व्यवस्था 
होनी चाहिए कि बीच में ड्राइंग के पृष्ठ चिपकाये जा सकें और उनके बीच में ग्राफ़ तथ। 
लिखाई के कागज भी रहने चाहिए। लिखित अभ्यास, परिकलन, विधियों पर टिप्पणियां 
तथा विविध ग्राफ़ एवं आरेख को लिखना या बनाना सीधे इसी पुस्तिका में किया जा सकता 
है। ड्राइंग कागज़ पर बने मानचित्र गोंद की सहायता से इसमें चिपकाये जा सकते हैं; इन्हें 
आवश्यक हो तो एक या अधिक सुरक्षित मोड़ दिया जा सकता है । एक ऐसी नोट-बुक जिसमें 
सप्ताह प्रति सप्ताह किये गये अभ्यासों की एक श्रेणी को सावधानी से संग्रह किया गया हो, 
मानचित्रण की विधियों की एक अत्यन्त उपयोगी व आकष्क सन्दर्भ पुस्तक बन जायेगी । 


ढीले प्रृष्ठों की नस्ती का आवरण खुदृढ़ तथा उसे बाँधने की व्यवस्था अच्छी होनी 
चाहिए । मानचित्रण के विविध माध्यमों (१८०४७) पर बनाये गये विभिन्न आकार के चित्रों 
को ऐसी नस्‍्ती में सुविधापूर्वक संकलित किया जा सकता है और इनके क्रम को जब चाहें बदला 
भी जा सकता है। यदि अभ्यास बड़े किन्तु संख्या में कम रहने हों तो उनके लिए एक सुदृढ़ 
बड़ा लिफ़ाफ़ा ही कदाचित सबसे उपयोगी होगा । या फिर ऐसे मानचित्रों को एक फ़ोल्डर में 
रख सकते हैं जो दफ़्ती के दो पत्रों को एक सिरे पर, चिपकने वाले कपड़े की पट्टी से, जोड़ 
कर तथा खुले किनारों को फ़ीते से सुरक्षित करके बनाया गया हो । 


ड्राइंग तथा अनुरेखण-कागज 

स्थायी रखने के लिए सभी मानचित्र कार्य का समापन ड्राइंग कागज पर होना 
चाहिए किन्तु जिस चित्र की आगे चल कर प्रतियाँ बननी हैं उसे अनुरेखण-कागज़ पर 
बनाना पर्याप्त होगा । जैता काय. हो उसके अनुसार साधारण काटिज-कागज़, अथवा 
मशीन से दबा मैठ (१४७८) धरातल का कागज़, या बत्रिस्टल बोर्ड (छघंश० 807१) 
जेसा पतला कार्ड काम में लाया जा सकता है। अधिक सस्ते कागज़ों पर न तो रबड़ का 
बहुत उपयोग ही हो सकता है और न ही पानी के रंगों को उन पर समान रूप से फैलाया 
जा सकता है । 

अनुरेखण-कागज्‌ बहुत सी किस्मों के बनते हैं; अच्छा कागज दृढ़, चिकने मैट के 
घरातल वाला तथा चमकहीन और बहुत पारभासी होता है| गेटवे (9०७४८७०9) जैसा सम्पूर्ण 
'रेग-बेस' (२७४-०७४४८) कागज अधिकांश मानचित्र कार्य के लिए आदर्श अनुरेखण-कागज़ 
है । यह कागज़ किस कोटि का है यह उसके भार से व्यक्त होता है; जैसे कि 50 ग्राम का 
कागज हल्का तथा पतला होता है जब कि 50 ग्राम वाला कागज़ लगभग चर्मंपत्र 
(?27०७76०४५) कोटि जैसा, भारी होता है। यह विशेष वगज़ सभी भारों में बहुत 
पारभासी होता है। ब्लॉक बनवाने के लिए मानचित्रों को भारतीय स्याही से सीधे अनुरेखण- 
कागज़ पर बनाया जा सकता है। अनुरेखण के द्वारा प्रति बनाने का कार्य तथा कोई भी 
परिवर्तन व मिटाने वा कार्य कार्ड की अपेक्षा इस काग्ज़ पर अधिक सरलता से किया जा 
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सकता है । किन्तु अनुरेखण-कागज़ बहुत अधिक फैल जाते हैं, विशेषकर नभी के दिलों में, 
और यदि दो-रंगे ब्लॉक बनवाने के लिए चिंत्रण करना हो तो सही नाप रखने का विशेष 
ध्यान रखना चाहिए । परीक्षण के द्वारा ज्ञात हुआ है कि आपेक्षिक आद्रता में 40 प्रतिशत .के 
परिवतंन से प्रत्येक दिशा में 2 प्रतिशत आकार परिवतंत उत्पन्त हो सकता है। ये कागज 
जल्दी फठते हैं, अतः अनुरेखणों के किनारों को किसी प्रकार के चिपकने वाले फ़ीते से सुरक्षित 
कर देना चाहिए; एक विशेष कपड़ के फ़ीते से किनारों को सुदृढ़ करने के लिए एक छोटी-सी 
मशीन का उपयोग किया जा सकता है। 

महीन अधिचित्रों के लिए भी अनुरेखण-कागज़ उपयोगी होता है। उदाहरणार्थे, 
शैल दृश्यांशों के अनुरेखण को स्थलाकृतिक मानचित्र पर, किसी महत्वपूर्ण सम्बन्ध को स्पष्ट' 
करने के लिए, अध्यारोपित किया जा सकता है (देखिये अ० सं० 4) 

अन्य विविध माध्यमों को, जसे कि चमंपत्र (४८॥७०), सेलोफ़ेन, अनुरेखण-कपड़ा 
तथा लिनेन या मलमल पर चढ़ाया हुआ ड्राइंग-कागज, व्यवसायी मानचित्रक कुछ विशिष्ट 
कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं । 


प्लेस्टिक माध्यम : आजकल मानचित्रण-कार्य के लिए प्लैस्टिक के विविध पदार्थ 
मिलते हैं । इनमें आकार का स्थायित्व उच्च कोटि का होता है तथा रंग-भरे महीन अधिचित्नों 
के लिए ये विशेष उपयोगी होते हैं जिससे कि आकार की परम शुद्धता निश्चित हो जाय। ऐसा 
एक माध्यम पर्माद स (?८४77०४:०८०) है जो उसी कच्चे माल से बनता है जिससे आई० सी० 
आई० ([. ८. .) की मेलीनेक्स (१/८॥४४८४) नामक प्लैस्टिक की फिल्‍म बनायी जाती है। 
यह बहुत अधिक पारभाती होता है और अधिक तापान्तर में भी इसमें बड़ा स्थायित्व रहता है । 
परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि पर्माट्रंस के 40 इंच लम्बे पृष्ठ में, 20* फ़० ताप के आकस्मिक 
परिवर्तत से जो आकार-भिन्नता उत्पन्न होगी वह पेन्सिल की एक महीन रेखा से कम चौड़ी होगी; 
इसके निर्माता का वास्तव में यह दावा है इसमें प्रति !7 फ़० परिवरतंन के केवल 0.00005 
इंच रेखीय प्रसरण गु्णांक (006८गिलंल्य ण फाध्था ९डए०5आ०४) है। यह पदार्थ चिकने मैट 
धरातल वाला होता है तथा पेन्सिल, स्याही व रंग सभी के लिए समानतः उपयुक्त होता है। 
यदि स्याही से बने विस्तृत क्षेत्रों का ब्लॉक बनना है तो यह विशेष सहायक होता है, क्योंकि 
यह पूर्णतया समतल रहता है और इसमें लेशमात्र भी मोड़ नहीं उत्पन्न होते जो कि अनुरेखण 
कागज में अवश्य ही पड़ जाते हैं। नम किये हुए कपड़े था ऐसे ही किसी पदार्थ से इस पर 
से पेन्सिल या स्याही के चिह्न को सरलता से पोंछ कर साफ़ किया जा सकता है। अमेरिका 
में कई प्रकार के प्लेस्टिक के पृष्ठ बनाये जाते हैं जेसे कि विनिलाइट अर्थात्‌ मद्यलिन, 
कापीराइड तथा डाइराइटद (५एजण/४०, (07ए४४० #४वे 0ए70८)। इनमें से एक ऐसा प्रकार 
भी होता है जिसमें प्लैस्टिक के दोनों पृष्ठों पर कागज़ चढ़ा रहता है । 


आाफ-कागज़ 
यह संस्तुति की गयी है कि मानचित्र ण-पुस्तिका के बीच-बीच में अंकगणितीय ग्राफ़- 
कागज लगे हों जो कि, अच्छा हो यदि, इंचों तथा दशमलव इंचों में रेखांकित किये गये हों । 
५ 
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ऐसी दशा में विविध प्रकार के ग्राफ़ों को सीधे इस पुस्तिका में खींचना सम्भव होगा। कभी- 
कभी किसी अधिक बड़े पृष्ठ को दो या अधिक परतों में मोड़कर पुस्तिका में लगाना पड़ 
सकता है । 

यदि परिवर्तत की दर को आलेखित करना है तो अधे-लघृगणकीय ग्राफ़-कागज़ को, 
जिसमें क्षैतिज अंकगणितीय मापनी-रेखांकन तथा ऊर्ध्वाधर लघुगणकीय मापनी-रेखाँकन 
सम्मिलित होते हैं, आवश्यकता पड़ सकती है (देखिये अ० सं० 5)। यह कागज़ चक्रों को 
श्रेणी में प्राप्प है और इस पर 0 की बांछित घातों में मापनी अंकित की जा सकती है । 
अतः पाँच-चक्रीय कागज्ञ में निम्ततम चक्र ! से 0, दूसरा 0 से 00, तीसरा 00 से 
१,000, चौथा ,000 से 0,000 तथा पाँचवाँ 0,000 से 00,000 हो सकता है। यदि 
और बड़ी संख्याएँ आवश्यक हों तो न्यूवनतम चक्र 0,000 या 00,000 से आरम्भ हो सकता 
है। बारंबारता ग्राफ़ों के लिए कभी-कभी दोनों ओर के लघुगणकीय कागज (अर्थात्‌ जिसमें 
क्षैत्ज तथा ऊर्धष्वाधर दोनों मापतियाँ लघ॒गणकीय हों) के पत्रकों की आवश्यकता पड़ 
सकती है । 


वत्तीय पग्राफ-कागज्‌ : कुछ प्रक्षेपों, पवनारेखों (५४ए४-०४८४) तथा जलवायु एवं 
मानव कार्य के ऋतु-सम्बन्धी वितरण को दिखलाने वाले आरेखों के बनाने के लिए वृत्तीय 
ग्राफ़-ऋगज़ अति उपयोगी घिद्ध हो सकता है। प्रतिशत वृत्तीय प्राफ-कागजू, जिसमें वृत्त 
सौ खण्डों में विभाजित रहता है, विभाजित वृत्तों के शुद्ध तथा शीघ्र आलेखन के लिए 
सुविधाजनक होता है (देखिये अ० सं० 6)। त्रिभुजाकार ग्राफु-कागज का तीन चरों 
(५४7५०]९७) के आलेखन में उपयोग किथा जा सकता है, जैसे की जलवायु के तीन सम्बन्धित 
पक्षों का आलेखन । एक अन्य प्रकार के ग्राफ़-कागज़ पर, जिसे घनीय (5077८07०) कहते 
हैं, ब्लॉक आरेख जैसे त्रिविम चित्रों को बिना कोणीय मापत्र के बनाया जा सकता है 
(चित्र 52) । 

प्रायिकता ग्राफ-कागज्‌ प्रसामान्य प्रायिक बंदन के आलेखन का अमृुल्य साधन है तथा 
इसका उपयोग बारंबारताओं की किसी भी श्रेणी के लिए किया जा सकता है, जैसे कि 
भुआकृति विज्ञान (96०7707770089) में ढाल के आँकड़े, तापमान तथा वर्षा के आँकडे 
(देखिये अ० सं० 7) तथा जनसंड्या की वृद्धि । अंकगणितीय प्राय्रिकता ग्राफ़-कागज़ में एक 
ऊर्ध्वाधर कोटि (0:070०६०) अंकगणित मापती होती है तथा क्षैतिज भुज (2052559) 
मापनी पर अप्रसामान्य/ (5७0) वितरण का फलन, जो कि 0.0! से 99.99 तक 
प्रतिशत मानों में होता है, दर्शाया जाता है। उपयोग में आने वाले आँकड़ों को प्रतिशत में 
बदल देते हैं और उन्हें संचयी रूप में सारणीबद्ध करते हैं। ग्राफ़-कागज़ की कोटि पर 
अन्तरण के समायोजन से किसी भी प्रसामान्य प्रायिकता वितरण के द्वारा विन्दुओं की एक 
सीधी ढालू रेखा उत्पन्न होगी । इन मानों के आलेखन के बाद उनमें से होकर एक सीधी 
सतत रेखा खींची जा सकती है। इस रेखा का उपयोग जनसंख्या की भावी वृद्धि के पूर्वानु- 
मान आदि कार्यों के लिए किया जा सकता है और इसकी सहायता से प्रसामान्यता से 
सायेक विचलनों (88 ंक्‍टकघा६ पेल्एणंबरधंगा$ हि०० ए्णथाए) को भी ज्ञात किया जा 
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सकता है। कभी-कभी यदि परिवर्तत की दर दिखलानी हो तो लघुगणकीय प्रायिकता ग्राफ़- 
कागज़ की आवश्कता हो सकती है, जिसमें कोटि के लिए अंकगणित के बजाय लघुगणक- 
मापनी का उपयोग' होता है।? 


मानचित्र संकलन 
सामान्य लक्षण 


किसी भी मानचित्र या आरेख के लिए, चाहे उसे कोई विद्यार्थी अपने अभ्यास के 
लिए या कोई लेखक अपने प्रबन्ध को समझाने के लिए बनाता हो, यह आवश्यक है कि 
उसका एक प्रारम्भिक प्राह़प संकलित किया जाय । मानचित्रकार को अपने मानचित्र के लक्ष्य 
या उपयोग पर, स्रोत पदार्थ पर, जिससे उसे बनाना है तथा सबसे असाधारण व प्रभावशाली 
विधि पर, जिसका उपयोग करना है, विचार करना होता है। वह अपने मानचित्र की 
आधार-रूपरेखा, मापनी, तेयार मानचित्र के आकार अथवा वांछित लघुकरण का ध्यान- 
पूर्वक चुनाव करता है । प्रायः ऐसा होता है कि एक मानचित्र जो अपने मूल रूप में स्पष्ट 
तथा आकर्षक होता है, छोटा होने के पश्चात्‌ निराशाजनक हो जाता है; था तो यह कम 
छोटा किये जाने पर अपरिष्कृत तथा खाली-खाली-सा लगता है या फिर (जैसा कि प्राय: 
होता है) अति छोटा किये जाने पर पढ़ने योग्य नहीं रह जाता | जैसा की वी० सी० फिच 
ने लिखा है, “भौगोलिक पत्रिकाओं के सम्पादकीय अधिकारी वर्ग दुःख के साथ अनुभव करते 
हैं कि कितने ही सुन्दर हस्तचित्रित मानचित्र तथा आरेख मुद्रण कार्य में लगभग न सुलभने 
वाली समस्याएँ उपस्थित करते हैं क्योंकि उनके लेखकों ने पुनरुत्पादन के लिए चित्रण कार्य 
में मापनी तथा समानुपात के तत्वों को समभने में भूल की है ।/2 यद्यपि किसी भी कोटि 
तक लघृुकरण के लिए उपयुक्त अक्षरों का आकार, रेखाओं की मोटाई तथा छायाकरण की 
सब्रनता का मानकीकरण सम्भव है, किन्तु प्रायः यह आवश्यक होता है कि एक बार 
वास्तविक परीक्षण कर लिया जाय । फोटोग्राफ़ीय विधि से लघुकरण किया जा सकता है अथवा 
जब बहुत बड़ी संख्या में मानचित्र बनाने हों तो परीक्षण के लिए ब्लॉक बनवा लेना भी 





.. निम्नलिखित उपयोगी हैं : (]) #. &. (+०शछाका तथा 0. ]. (0ए0७४॥, 
4##एव4 एशा्वर् ४6058, पृ० 452-6] च्यू यार्क तथा लन्दन, !939, (कई 
संस्करण ), विशेषकर जनसंख्या के आँकड़ों के विषय में; (2) छ. | 70902, 
95266 ८००१७, पृ० 76-80 (ड्यूबॉय, पेव०, 960), जलवायु- 
वैज्ञानिक आकड़ों के विषय में; और (3) 8. ऐए. इप्तबशोंट, 'जिन्तंडपंट्था 
वैप्रेप्ड्जंड 49 (+809079770 'रिटबट्वशट,. 20874 0/ (४०४०४), भँके 62, 
पूृ० 7-9 (शिकागों, 954)। ४७४. पफ्र्लीटा थाते 5008 (कैम्ब्रिज) द्वारा 
प्रकाशित 7%४ ८#द्काफट! 7056 7 674#४ 72066 ४/6व५ में विविध प्रकार 
के ग्राफ़-कागज़ों को चित्रों के द्वारा समझाया गया है। 

2... ४. (४. ४४5०१, /[क्ब्ंगाएए 0607 रिट्बाए) 9 #0050फा0 (360872०79 , 
८7668 का ##8 46506660/ ० क्राशरट्दा 0९०/4४४७, अंक 34, पृ० 207 
(लंकॉस्‍्टर, पे०, 944) । 
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उचित हो सकता है। यह याद रखता चाहिए कि लघुकरण की मात्रा को रेखीय इकाइयों 
में, न कि क्षेत्रीय इकाइयों में, व्यक्त करते हैं, कर्थात्‌ 0 इंच लम्बा और 5 इंच चौड़ा मूल 
पानचित्र आधा हो जाने पर 5 इंच लम्बा और 27 इंच चौड़ा रह जायेगा । यदि मानचित्र 
की आकृति बेडौल हो तो उसका नियंत्रण करने वाली सही विमा को पहिचान लेने में 
संग्रहकर्ता को सावधान रहना चाहिए; अतः एक मूल मानचित्र जो 6 इंच लम्बा व 8.2 
इंच चौंडा है और उसे 4.] इंच चौडाई का छोटा करना है तो वह 7 इंच लम्बे तथा 4. 
इंच चौड़े पृष्ठ के लिए अधिक लम्बा होगा। ऐसी दशा में लम्बाई के लिए 7 इंच का चिन्ह 
लगाना चाहिए, चाहे इस प्रकार बनने वाला ब्लॉक पृष्ठ की चौड़ाई से कुछ सँकरा हो 
जाये । सामान्य तरीके में किसी भी ब्लॉक को पृष्ठ के वास्तविक आकार से छोटा बनाना 
चाहिये जिससे कि शीर्षक तथा अनुशीर्षक के लिए स्थान बच रहे ।* 

मानचित्र का सही सन्‍्तुलन प्राप्त करता कभी-कभी कठिन होता है, विशेषकर जबकि 
उसकी आकृति बेडौल हो । कुजी-चौखटा या की-पेनल (८7-००7८)), मापनी-रेखा, तथा 
कारतूस (0४77००८४८) के लिए सबसे सुविधाजनक स्थान निर्धारित किये जाते हैं (देखिए 
अ० सं० 8)। संकलनकर्ता रेखा की मोटाइयों, विन्दरचित्रण (80]07८8), रेखा-छायाकरण 
तथा प्रतीकों और अक्षर-लेखन के आकार-प्रकार का अपने अनुभव के आधार पर सही चुनाव 
करता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि मानचित्र में इतना अधिक ब्योरा (66८७5) न भर 
दिया जाय जो मुख्य विषय वस्तु (६४८४०८) को दुर्बोध कर दे । 

प्रथम पेन्सिल प्रारूप (रल्यणी १7४४) को सामान्यतः सावधानी से तैयार 
करना चाहिए, चाहे उसे बाद में स्थाही से पूरा करना हो या उसे एक शुद्ध प्रति के रूप में 
प्रयोग करना हो, जिससे अन्तिम अनुरेखण किया जा सके । जब किसी पेन्सिल चित्रण पर 
स्थाही करनी हो तो मानचित्र को अत्यन्त कोमल साबुन जैसे (0/०9) मिटाने वाले पदार्थ 
जैसे कि आर्टगर्ता (872००) से हल्के से रगड़िये, या फिर मिटाने के पदार्थ के चूरे से 
मलिये, जिससे कि पेन्सिल की रेखाएँ जो कि अभी भी दिखती हों किन्तु यथासम्भव हल्की 
पड़ जायें और कागज को सावधानी से पोंछ दीजिए । पेन्सिल की गहरी रेखाओं पर भारतीय 
स्याही कभी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इससे स्याही की रेखाओं को स्थिरता तथा स्थायित्व 
को बहुत नुकसान पहुंचता है | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब मानचित्र का प्रत्यक्ष स्रोत से 
अनुरेखण किया जा रहा हो तब प्रारम्भिक पेन्सिल चित्रण बनाने से कोई लाभ नहीं होता । 
इससे समय का व्यय दुगना ही नहीं हो जाता, किन्तु छोटी त्रूटियों की सम्भावना भी बढ़ 
जाती है। इसके बदले, प्रकाशमान अनु रेखण-मेज का उपयोग करके, मानचित्र को सीधे स्याही 


के द्वारा बनाइये; पेन्सिल की वही रेखाएँ आवश्यक होंगी जो अक्षर लेखन की मार्गदशंक 
रेखाएं हों । 

4. 38. ऊि. थी०प९४ का फ्रठढ ?ल्ऊक्कबधं0ा एी ए5 बणते वी]प्रश/20078 

लि. उ60डागएपरटडी #7टीट5.. बफते फल, ४6०78. (6002/4/7/ ९4 


4/48422४०, अंक 50, पृ० 77-52 (एडिनबरा, 934) इस विषय पर एक रोचक 
सामान्य लेख है । 
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आ्रधार-मानचित्र (88४८-४७७४) 

आधार-मानचित्र एक रूपरेखी मानचित्र होता है जिसका उपयोग सूचनाओं के आलेखन 
में करते हैं। इसमें तटरेखा तथा सीमा, अथवा बृहत या लघु प्रशासनिक विभाग, समोच्च 
रेखाएँ, खेतों की सीमाएँ, या प्राकृतिक अपवाह प्रतिरूप बने होते हैं। इन रूपरेखाओं को 
स्थलाकृतिक मानचित्रों से या मानचित्रावलियों से लिया जा सकता है तथा कभी-कभी ये 
राष्ट्रीय भौगोलिक संस्थानों तथा अन्य संगठनों से उपलब्ध होती हैं ।' 

किसी विशिष्ट अभ्यास के लिए एक कक्षा को रूपरेखाओं की प्रतिलिपियाँ बाँटी जा 
सकती हैं, और जो अनुसन्धानकर्त्ता एक ही आधार पर अनेक वितरणों को आलेखित करना 
चाहे वह भी इनका उपयोग कर सकता है। 


मानचित्र-परीक्षणय (१४००-०४८८पएड्ठ) 

प्रा होने पर सभी मानचित्रों का सृक्ष्मता से परीक्षण करना चाहिए । संग्रहकर्त्ता को 
चाहिए कि यदि सम्भव हो तो एक या अधिक ऐसे आलोचकों से सहायता ले जिनके लिए वह 
मानचित्र नवीन हो, क्‍योंकि स्वयं उस मानचित्र से परिचित रहने के कारण उसकी सबसे 
प्रत्यक्ष तरुटियों पर अक्सर उसका ध्यान नहीं जायेगा। परीक्षण का कार्य ऋरमबद्ध होना 
चाहिए; हिज्जे, रेखा-कार्य, छाया-कार्य, कुंजी, मापनी-रेखा, सबको क्रम से जाँचना चाहिए । 
उसी समय अनुशीर्षक को जाँचना चाहिए कि उसमें शीर्षक, स्रोत या आभारोक्ति तथा 


व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ ठीक हैं । 


निर्देशीय-मानचित्र (६ ८ए-१४७७४) 

निबन्ध या प्रकाशित प्रबन्ध के लिए जब मानचित्रों की एक श्रेणी तैयार हो जाये 
तब मानचित्रों को मूल पाठ (४०5) में उनके प्रथम सन्दर्भ के क्रम में सावधानी से संख्या देना 
चाहिए तथा विषय-सारणी में उनके शीर्षकों की एक सूची सम्मिलित करनी चाहिए । विभिन्न 
मानचित्रों की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रायः यह उपयोगी होता है कि मूल पाठ के प्रारम्भ 
या अन्त में एक निर्देशीय-मावचित्र दिया जाये। अतः किसी सम्पूर्ण तट के छोटी मापती 
वाले मानचित्र पर एक दर्जन बड़ी मापनी वाले तटीय मानचित्रों की स्थिति इस प्रकार 
दर्शायी जा सकती है कि उन से प्रत्येक के लिए मापनी अनुसार एक आयत बनाया जाय 
तथा उसे क्रमागत संज्याओं के अनुसार क्रमांक दिया जाय । इसी प्रकार पूरी काउन्‍्टी के 
मानचित्र पर प्रकीर्ण श्रामीण मानचित्रों की किसी श्रेणी का स्थान निर्धारित किया जा सकता 


ट्ययययययययतसलस्‍सी---->न्‍-> 
4. उदाहरण के लिए, ्रष्ाप ते 48 5ततुप्ट ले तेंटड फए्रतेट8 #2000- 
प्रांवृपल(५फ्रांडदल 06 । #००ए०रं पिन्कागाबोी. श्र) ने हशंगार 
(7€6674##/4४65 व. #८7०07६6 ३०946 शीर्षक का एक आधार मानचित्र 
7:500,000 की मापनी पर प्रकाशित किया है। यह मानचित्र विशेषकर 
सांख्यिकीय आलेखन में आधार-मानचित्र की भाँति उपयोग के लिए तैयार किया 
गया था | 
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है। यदि प्रबन्ध विस्तारपृर्ण हो और उसमें बहुत प्रकीर्ण क्षेत्रीय उदाहरण दिये गये हों तो यह 
तरीका सामान्य पाठक के लिए विशेष रूप से सहायक होगा । 


मापनी तथा मापनी-रेखाए 


परिभाषाएँ 

उपयोग होते-होते 'मापनी' (मापक) शब्द से दो पृथक अर्थों में काम लिया जाने 
लगा है | सर्वप्रथम, यह मानचित्र पर किन्‍्हीं दो स्थानों की दूरी का भूमि पर संगत दूरी के 
साथ सम्बन्ध बतलाती है, जिसे 'एक इंच प्रति मील” जैसे शब्दों में या /65,860 की भाँति 
निरूपक भिन्न (२८७/टड्टाया7ए८ 7०8८7४०४) ईनि०भि० (२. 7.)) के रूप में व्यक्त करते हैं | . 


उपयोगी मनिरूपक भिन्न परिवर्तन 





क्रि० मी ० से ० मी० 





नि० भि० ]| मील प्रति इंच इंच प्रति मील वात बे७ भोज आवक आ5 
दस लाख 5*78 00634 ]0'0 0 
6533,600 0 90'] 6336 (0-578 
500,000 7-89] 0-]27 5*0 8 22० 
253 440 4) 0-25 2-534 0-395 
26, 720 20 [१ 3 -267 0- 789 
]00,000 ]"578 0 63396 व:0 व:0 
53,360 ]:0 -0 0 6336 ]:578 
50,000 0 789 ]:267 0-5 9-0 
“23,000 0:395 2 53% 0*25 &*0 
]0,560 (0 ]67 560 0-]056 09-468 
]0,000 0']58 5':335% 0 0'0 
2,500 0-0395 25-34. 0025 4.00 
0:025 800 


।,250 '098 50-69 


दूसरे अर्थ में उपयोग करने पर मापनी (मापक) शब्द एक मापनी-रेखा को व्यक्त 
करता है जिसकी सहायता से मातचित्र पर की दूरियाँ प्रत्यक्ष नापी जा सकती हैं तथा भूमि 
पर की दूरियों के रूप में पढ़ी जा सकती हैं। सभी मानचित्रों में रेखीय-मापनी 
होनी चाहिए । 

मानचित्र का संकलन करते समय, मानचित्र की मापनी को निश्चित करता प्रथम 
आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि कितनी भूमि को प्रदर्शित करना है तथा कितना बड़ा 





चित्र 4-5 -- मापनी का विवर्धन (फरमाक्राए०पा6८्फा: र्णा 5८92८) एक समकालीन सानचित्र, 
पर लावा 207टिवेंट-४८त 58025 ([,07009, ] 839) पर आधारित । 


ऊपर के मानचित्र में टूटी हुई रेखा से सीमाबद्ध जटिल भाग नीचे के मानचित्र 
में चार गुती बड़ी मापनी पर दर्शाया गया है। इस विवर्धन से यह सम्भव हो 
जाता है कि सन्दर्भ के लिए इसके अन्दर कुछ राज्यों के नाम लिख दिये जायें । 
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कागज उपलब्ध है, इन्हें ध्यान में रखा जाये । किसी मानचित्र में कितना अधिक ब्यौरा 
दर्शाया जा सकता है, यह स्पष्टत: उसकी मापनी का एक फलन होता है, क्योंकि छोटी मापन्ी 
के मानचित्र की तुलना में बड़ी मापनी का मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को अधिक विस्तार से 
दिखलायेगा । अतः, चित्र 5 में नीचे वाला मानचित्र ऊपर वाले चित्र 4 के एक भाग का 
विवर्धन है जो राज्य की सीमाओं के उलभे हुए प्रतिरूप की जटिलता को स्पष्ट करने के प्रयास 
में बताया गया है; नीचे वाले मानचित्र की मापत्री ऊपर वाले की से चार गुनी बड़ी है । 

यदि मूल मानचित्र को, निबन्ध के लिए या लाइन-ब्लॉक बनाने के लिए, फ़ोटो विधि 
से छोटा करता हो तो और भी एक उलभन उत्पन्न होती है । प्रत्येक दशा में, मापनी को 
मानचित्र पर रेखा-मापनी के रूप में दर्शाता चाहिए, न कि शब्दों में या ति० भि० में; स्पष्ट 
हे कि अन्तिम दोनों ही लघुकरण से बेकार हो जायेंगे। वास्तव में रेखा-मापत्री स्वत: 
मानचित्र के समानुपात में छोटी हो जाती है । 

रेखा-मापनी के दो प्रकार होते हैं। पहिली एक परिशुद्धता से विभाजित लम्बी रेखा 
होती है जिसे बड़े मानचित्रों पर बनाते हैं और जिसकी सहायता से विभाजनी के द्वारा प्रत्यक्ष 
माप सम्भव होता है । दूसरी एक अव्यक्त छोटी रेखा होती है जो छोटे मानचित्र पर बनायी 
जाती है और जिससे वास्तविक दूरियों का केवल एक सामान्य आभास मिलता है किच्तु 
जिसका उपयोग आँख से ही एक आकस्मिक माप करने से अधिक और कुछ नहीं होना 


. रहता है । 


लम्बी रेखा-मापनियाँ 

एक लम्बी रेखा-मापनी को, जिसे सामान्यत: लगभग छ: इंच लम्बी होना चाहिए, 
परिकलित करता तथा बनाना मानचित्रकला का एक उपयोगी अभ्यास होता है, और 
सम्बन्धित पिद्धान्तों को समभने में इससे सहायता मिलती है। अनुभव से कहा जा सकता है 
कि जब विद्याथियों को एक दी हुई नि० भि० को एक रेखा-मापनी में बदलते के लिए कहा 
जाता है तो बहुत से इतनी उलभन में पड़ जाते हैं कि जिस पर विश्वास नहीं होगा । 

मान लीजिए कि /50,000 नि० भि० वाले एक महाद्वीपीय मानचित्र के लिए एक 
रेखा-मापनी बनाती है जिसमें मील दर्शाये गये हों । 


” महाद्वीपीय मानचित्र पर, | मील प्रदर्शित होता है 
63,360 
50,000 
5 मील दर्शाने वाली रेखा की लम्बाई 
. 2672 ८ 5 + 634 इंच होगी । 


ल्‍7 ], 2672 इंच से 


इस रेखा को परिणुद्धता से खोंचिए और फिर समरूप त्रिभुजों की विधि से इस रेखा को 
पाँच भागों में विभाजित कीजिये। यह ऐसे किया जाता है कि रेखा-मापनी के बाँयें सिरे 
पर उययुक्त कोण बनाती हुई, पाँच इकाई लम्बी, एक रेखा खींच दी जाती है।। इस रेखा के 
सिरे को रेखा-मापनी के दाहिने सिरे से मिला दीजिये तथा इसके समांतर रेखाएँ ऊपरी 


सामग्रियाँ तथा प्रविधियाँ : 7 


रेखा की इकाइयों के प्रतिच्छेदों से खींचिए । इस प्रकार रेखा-मापनी स्वतः विभाजित हो 
जायेगी । यह परिकलित किया गया है कि भूमि पर का एक मील .2672 इंच से प्रदर्शित 
होगा ओर इस दूरी को विभाजनी से पाँच बार आगे बढ़ते हुए नापा जा सकता है | स्पृष्ट 
है कि जब एक ही रेखा खींची जाती है तो नापने में एक बार त्रुटि होना सम्भव है जो 
विभाजन के द्वारा पाँच भागों में बँट जाती है; किन्तु जब पाँच छोटी दूरियाँ नापी जाती हैं 
तो मापन की त्रुटि जुड़ती जाती है और वह बिल्कुल अच्छी खासी हो सकती है। रेखा 
के बाएँ किनारे के विभाग को पुन: चार या आठ भागों में बाँठ कर चौथाई मील या फ़र्लांग 
दिखलाये जा सकते हैं; इसे खुली विभाजित रेखा-मापनी कहते हैं। यदि प्री रेखा इस 
प्रकार विभाजित की जाय, तो उसे पूर्णतः विभाजित रेखा-मापनी कहते हैं, किन्तु आम तौर 
से ऐसा आवश्यक नहीं होता । जब मापनी पर गिनतियाँ लिखनी हों तो शुन्य को बाँयें 
कितारे से एक विभाग के बाद लिखना चाहिए जिससे कि रेखा के बायें तिरे का अंक ! 
होगा तथा शून्य से दाहिनी ओर के विभागों पर !, 2, 3 तथा 4 संख्याएँ अंकित की 
जायेंगी । किसी दूरी को विभाजती से नापते समय उप्तकी एक नोक को शून्य के दाहिनी ओर 
निकटतम पूर्णाक पर रखिये जिससे कि भिन्न को शून्य से बाँयें ओर सीधे पढ़ा जा सके 
(चित्र 6, उदाहरण क)। 
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चित्र 6--रेखा-मापनियाँ 
(क) खुली विभाजित रेखा-मापनी; (ख) भरी रेखा-मापनी; (ग) समय तथा प्रगति 
की रेखा-मापती (समय-मापनी 3 मील प्रति घन्ठा की एक समान चाल दर्शाती 
है) (घ), (७) दोहरी रेखीय-इकाई रेखा-मापतनियाँ; (च) छोटी रेखा-मापनियाँ । 


2 
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रेखा-मापनी को एक ही स्वच्छ रेखा के रूप में खींचता चाहिए जिस पर समान 
ऊँचाई के स्वच्छ चिन्ह बने हों । दोहरी रेखाएँ, जिनके बीच में एक-एक छोड़ कर विभागों 
को काले रंग से भर दिया जाता है, आम वौर से प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बनायी जाती 
हैं; किन्तु यदि यथार्थ नाप बाँछित है तो इन्हें नहीं बनाता चाहिए, क्योंकि काले विभाग 
वास्तव में सफ़ेद विभागों से उतने बड़े होते हैं जितनी कि उनके दोनों ओर की सीमा रेखा 
की मोटाई होती है (उदाहरण ख) । यदि आवश्यक हो तो इस रेखा के नीचे की ओर एक 
दूसरी मापती बनायी जा सकती है; यह एक एक-समाव समय तथा प्रगति मापनी (एफ्राणिफ 
(9९ 200 97087८७५ 5८०८) हो सकती है (उदाहरण ग), या विभिन्न रेखीय इकाइयों 
की मापनी, जैसे क्रि मील मापनों के नीचे किलोमीटर या हज़ार गज की इकाइयाँ 


(उदाहरण घ, ड) । 


विकरणां मापनियाँ (0/98०78। $८०८७) 

कभी-कभी, विशेषकर बड़ी मापनी के नकक्‍्शों (?]805$) पर, यह आवश्यक होता 
है कि लम्बाई की पहली इक्राई को बहुत अधिक परिशुद्धता से उपविभाजित किया जा सके, 
और फिर एक विकर्ण मापनी का उपयोग हो सकता है (चित्र 7)। मान लीजिए कि 
/6,33,600 नि० भि० (अर्थात !0 मील प्रति इंच) की एक रेखा-मापत्नी बतानी है जो 
मील तथा फ़र्लांग दर्शाये; ऐसी छोटी मापनती पर एक फ़लाग दर्शाने वाला विभाग सीधे 
ही बना लेना सम्भव नहीं होगा क्योंकि उसकी लम्बाई केवल 0.025 इंच होगी । 





चित्र 7--एक विकर्ण मापनी 


यह मील तथा फ़्लाग दर्शाती है। ऊपर का तीर 22 मील 4 फ़र्लांग की लम्बाई 
दर्शाता है और नीचे का 97 मील 7 फ़र्लांग । 


सामग्रियाँ तथा प्रविधियाँ : 9 


चार इंच लम्बी एक रेखा खींचिए और उसे समानुपातिक त्रिभुजों के द्वारा ६ भागों 
में बॉँटिए जिनमें प्रत्येक 0 मील प्रदर्शित करे। बाँयें ओर की इकाई की 0 भागों में बाँटा 
जा सकता है जिससे कि प्रत्येक भाग एक मील की लम्बाई दर्शाये, किन्तु ये विभाग केबल 
0.] इंच लम्बे होंगे और स्पष्ट है कि फ़र्लांग दर्शाने के लिए इनमें से प्रत्येक भाग पुत 
आठ भागों में अविभाज्य है । फ़र्लाग दिखलाने वाले इन विभागों को प्राप्त करने के लिए 
एक विकर्ण मापनी बनाइए जैसी कि चित्र 7 में दिखलायी गयी है; यहाँ पर तीरों के द्वारा 
दर्शायी गयी दूरियाँ क्रमश: 22 मील 4 फ़र्लांग तथा 37 मील 7 फ़र्लाय हैं। 


लघु रेखा-मापनियाँ (8807६ 7476-8००८5) 

इन रेखाओं का उपयोग साधारणत: ऐसे मानचित्रों पर किया जाता है जिनका 
लाइन-ब्लॉक आदि के लिए लघुकरण करना हो, और ये सांकेतिक होती हैं न कि परिशुद्ध 
मापन के लिए । इन्हें यथोचित छोटा होना चाहिए; अतः लघ॒करण के बाद 4 इंच चौड़ा 
रहने वाले मानचित्र के लिए एक इंच लम्बी रेखा पर्याप्त है, किन्तु यदि किसी कोने में एक 
बड़ा खाली क्षेत्र हो तो कुछ बड़ी रेखा बनाना अधिक अच्छा प्रतीत होगा । यह 4 वधानी 
रखनी चाहिए कि विभाजन करने वाले ऊर्धष्वाधर चिन्ह इतने पर्याप्त बड़े हों. कि लघुकरण क्के 
बाद भी निश्चय ही दिखलाथी दें। रेखा-मापनी बनाने का स्थान सावधानी से चुनिए; यह 
वास्तव में, प्रारम्भिक चित्रण के सामान्य विन्यास तथा संग्रह का एक भाग है। एक कोने में 
विस्तृत सूचनाओं की भीड़ हो जाय, इससे यथासम्भव बचना चाहिए; ऐसा आवश्यक हो 
सकता है कि एक संकरा चौखठा काट कर उसमें रेखा-मापनी को बनाया जाय, या कि 
इसे की-पेनल के अन्दर या शीर्षक के नीचे रखा जाय । प्रत्येक मानचित्र के अपने गुणों को 
ध्यान में रखते हुए मापनी को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ वह बारीकियों के साथ 
कम से कम हस्तक्षेप करती हो। रेखा के अनेक वैकल्पिक रूपों का उपयोग हो सकता है 
(चित्र 6, उदाहरण थे), किन्तु एक ही श्रेणी में आदि से अन्त तक एकरूपता बनाये रखनी 
चाहिए। अक्षरलेखन तथा अंकों के आकार तथा प्रकार पर सावधानी से विचार कीजिए; 
विशेषकर 0) स्वभावत: अत्यधिक भारी-भरकम दिखलायी देंगे । 


ग्रन्य मापनियाँ 

बड़े क्षेत्रों के छोटी-मापनी वाले मानचित्रों पर यदि रेखाजाल (5727८ए८) बना हो 
या किनारों पर अक्षांश देशान्तर अंकित हों तो कभी-कभी मापनी को छोड़ा जा सकता 
है; इनमें से प्रत्येक्त दशा में, श्रक्षेप बतलाना चाहिए। अन्यथा एक प्रिवतेनशील मापनी 
(चित्र 8) का उपयोग करना चाहिए, या मानचित्र के मध्य भाग की औसत मापनी बतलावो 
चाहिए । 

किसी ब्लॉँक-आरेख की मापनी को व्यक्त करने का सबसे सरल तरीका यह है कि 
आरेख पर स्पष्ट रूप से पहिचान में आने वाले दो विन्दुओं के बीच की दूरी को अनुशीर्षक 
में लिख दिया जाय । दृष्यभूमि आरेखन के लिए आवश्यक हो तो एक संदर्शे मापनी का 
उपयोग किया जा सकता है, जो कि चित्र के अग्रभाग से क्षितिज के लोपी बिन्दु की ओर 
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छोटी होती जाती है। किन्तु, यहाँ भी दो विन्दुओं के बीच की दूरी लिख देना प्राय: पर्याप्त 
होता है। खण्डों तथा परिच्छेदिकाओं के आधार तथा बायें किनारे पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्बाधर 
मापनियाँ बना दी जाती हैं, किन्तु ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति को भी बतलाना चाहिए। 


(देखिए अ० सं० 9)। 
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मापनी : 740 लाख 


चित्र 8--एक परिवर्ती मापनी 


277? तथा 637 उत्तर अक्षांश पर दो मानक अक्षांशों वाले शंकक्‍वाकार यथाकृतिक 
(07%०7०%४४०) प्रक्षेप के लिए बनायी गयी इस मापनी से 20? तथा 40 
उत्तर अक्षांशों के सहारे दूरियों की सही माप सम्भव हो जाती हैँ । 


'मापनी' शब्द का व्यापक अर्थ लिया जाय तो इसमें वे आरेख भी सम्मिलित हो 
सकते हैं जिनसे मात्रात्मक मापों को पढ़ना सम्भव हो; अतः रेखाग्राफ़ों तथा स्तम्भी आरेखों 
पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर मापनियाँ होती हैं, समानुपातिक वर्गों, वृत्तों तथा गोलों को बनाने 
तथा उनका मारनांकत करने में सहायक मापनियाँ, तथा ढालों की मापतियाँ । प्रत्येक की 


नीचे उपयुक्त स्थान पर व्याख्या की गयी है । 
चोखटे तथा फलक 


सीमाए' 

किसी भी मानचित्र में एक सीमा या चौखटा होना चाहिए; साधारण बने रेखा-चित्रों 
को छोड़कर अन्य मानचित्रों में दिखलायी गयी बारीकियों को हवा में लटकते हुए” नहीं 
छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें सीमा तक ले जाना चाहिए। ग्र फ़ों तथा आरेखों की आकृति 
पर निर्भर है कि उनको एक चौखटे से घेरा जाय या नहीं । पेंसिल चित्रण पर स्याही चलाने 
के पहिले सीमा को, और निर्देश के लिए, तथा आवश्यक हो तो शीर्षक के लिए भी, एक 
फलक को बनाना चाहिए। इन फलकों की स्थिति मानचित्र पर बारीकियों के विन्यास पर 
निर्भर करती है, और प्रारम्भिक संग्रह में इस पर सावधानी से विचार करता चाहिए; इन्हें 
आम तौर से खाली कोनों में रखते हैं या नीचे की सीमा के मध्य में । कभी-कभी इन्हें ऐसे 
स्थान पर रखना सुविधापूर्ण होता है जहाँ की बारीकियाँ मानचित्र के मुख्य उद्देश्य के लिए 
निरथेक हों (चित्र 3-6) । 

सीमाओं तथा चौखटों को यथासम्भव सरल होना चाहिए। लाइन-ब्लॉक के लिए, 
स्पष्ट कोने वाली एक साफ़ खींची गयी अकेली रेखा बिल्कुल पर्याप्त होती है। अधिक बड़े 


सामग्रियाँ तथा प्रविधियाँ : 2] 


हस्तबित्रित मानचित्रों के लिए, यह अनुमति दी जा सकती है कि एक भीतरी सीमा हो 
जिसके बाहर एक मोटी रेखा वाली सीमा हो, या फिर दोहरी रेखा हो जिसके बीच का 
स्थान खाली छोड़ दिया जाय अथवा सम्भव हो तो अंशों या रेखीय इकाइयों को दिखलाने 
के लिए उसे बारी-बारी से काले तथा सफ़ेद भागों में रंगा जाय । किन्तु विस्तृत मरग्रोलों 
(8८70]5), डिज़ाइनों तथा अलंकारी कोनों को बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए ; 


कारतूस' ((७०४००८४८४) 

विस्तरण (०।७००४७४००) को छोड़ना कारतूस पर भी लागू होता है, जो एक ऐसा 
फलक है जिसमें यदि मानचित्र पर आवश्यक हो तो शीर्षक अंकित किया जाता है । विस्तरण के 
साथ सुसज्जित कारतूस तो डच पुनर्जागरण के मानचित्रकारों तथा एलिज़ाबेथ के समय में 
काउन्टी के मानचित्र बनाने वालों का शौक था, किन्तु आधुनिक मानचित्र में वे आम तौर से 
असंगत लगते हैं (देखिए चित्र 92) | जिस मानचित्र का लाइन-ब्लॉक बनवाना हो उस पर, 
सामान्यत:, शीषंक होना अनावश्यक है, किन्तु इसे नीचे टाइप में दिया जा सकता है। 
बड़े हस्तचित्रित मानचित्र पर, फिर भी, सावधानी से लिखा गया शीर्षक एक अभिन्न वस्तु 
होती है । 


की-पेनल ((०४-?०४८७) 

की-पेनल का संग्रह सावधानी से करना चाहिए, जिससे कि मानचित्र पर प्रयुक्त सभी 
प्रतीक, छायाकरण, विन्दु चित्रण तथा विशेष रेखाएँ इसमें सम्मिलित हों । आम तौर से 
सीमा रेखा या तट रेखा को कुंजी में सम्मिलित करता अनावश्यक है, किन्तु यदि अच्तर्राष्ट्रीय, 
प्रान्तीय तथा कम्यून की सीमाओं के लिए विभिन्न रेखाएँ चुनी जायें, तो उन्हें स्पष्ट करना 
चाहिए । सभी छायाकरणों को छोठदे-छोटे पृथक आयतों में दिखलाना चाहिए, जो कि 
विभाजित स्तम्भों से अधिक स्पष्ट होते हैं। उच्चावचन (२८४८) मानचित्रों की कुंजी के 
लिए, सबसे गहरे रंग (उच्चतम भूमि) को श्रेणी के शिखर पर रखिए; भूवैज्ञानिक मानचित्रों 
में नवीनतम शैल समूह को दर्शाने वाली विन्दुओं को ऊपर रखिए। की-पेनल का विन्यास 
सावधानी से करना चाहिए जिससे कि वह सन्तुलित दिखलायी दे, स्थान की मितव्ययता हो, 
पूरी तोर से आयताकार विन्यास बना रहे, तथा संक्षिप्त परिभाषाओं का उपयोग हो । समय 
तथा स्थान को बचाने का एक तरीका यह है कि मदों के सामने अंक लिख दिये जायें और 
नीचे निर्देश (,८४8८००) में अंकों की सूची को परिभाषाओं के साथ दिया जाय (चित्र 38); 
मानचित्र पर जितनी व्याख्या दी जा सकती है उससे कहीं अधिक पूर्णता के माथ इस प्रकार 
देना सम्भव है, और इसके अतिरिक्त इसमें चित्रण का मुल्यवान समय बचता है। जहाँ पर 
कंजी विशेष रूप से उलभी हुई हो, और जब इसे मानचित्र पर दिखलाना आवश्यक हो तो, 
कभी-कभी परिभाषाओं को टाइप के सावधानी से चुने हुए फाउन्ट में देना अधिक अच्छा 
होता है। इन्हें काट कर चित्रण पर उनके सही स्थान पर चिपका दिया जाता है और फिर 
सामान्य तरीके से एक लाइन-ब्लॉक बना लिया जाता है। जहाँ पर एक उभय छाया 
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प्रणाली वाले मानचित्रों की एक श्रेणी हो, वहाँ और भी एक मितव्ययता यह है कि श्रेणी 
के प्रथम मानचित्र में ही एक कुंजी का उपयोग किया जाय, जिसका सन्दर्भ बाद के मानचित्रों 
में किया जा सकता है। 


निदंश (.८8०798) 

इस स्थिति में निर्देश या अनुशीषंक का उल्लेख सुविधा से किया जा सकता है। 
एक मानचित्र को, अपनी कुंजी तथा निर्देश के साथ, अपने में पूर्ण तथा स्वतः स्पष्ट होना 
चाहिए, यद्यपि मूल पाठ तथा मानचित्रों में पूणं समन्वय रखने के लिए, मूल पाठ में उपयुक्त 
स्थानों पर “(चित्र क)” जैसा सन्दर्भ होना चाहिए। निर्देश को सावधानी से संकलित 
करना चाहिए। यदि मानचित्र पूर्ण त: मौलिक न हो, तो इसमें सूचना का स्रोत बतलाना 
चाहिए या जिन आँकड़ों पर मानचित्र आधारित हो उनका इसमें सही सन्दर्भ देना चाहिए । 
कुंजी की परिभाषाओं का कोई भी विस्तृत विवरण और कोई भी सार्थक टिप्पणी हों तो 
इसके बाद आयेंगी | हस्तचित्रित मानचित्र पर, यह अनुशीषंक सफ़ेद कागज पर टंकित करके 
फिर मानचित्र के नीचे मध्य में चिपषकाया जा सकता है। छपी हुईं पुस्तक में लाइन-ब्लॉक 
के लिए अनुशीषेक को मूल पाठ के टाइप से छोटे फ़ाउन्ट के टाइप में रखना चाहिए । 


उत्तर दिशा 

यदि किसी मानचित्र को रुढ़िगत तरीके से ऊपरी सीमा की ओर उत्तर दिशा रखते 
हुए बनाया जाय तो सामान्यतः: अलग से उत्तर दिशा दिखलाना आवश्यक नहीं है। किन्तु 
पत्तन-प्लान, नगर-प्लान आदि में, जहाँ दिशाओं का सन्दभे प्रायः आवश्यक होता है, उत्तर 
दिशा दिखलाती चाहिए। प्राचोन सानचित्र बनाने वाले बहुत अलंकृत उत्तर दिशा तथा 
दिक्‍सूचक-पुष्प बनाने में बड़ी कुशलता दिखलाते थे (चित्र 92), किन्तु एक साधारण तीर, 
जिसमें एक स्वच्छ पिच्छक (8970) हो तथा ऊर्ष्वाधर डंडी के मध्य में एक छोटा आर-पार 
चिन्ह बना हो, एक किनारे की सीमा के निकट अलग बना हो, तो बिल्कुल पर्याप्त होगा । 


ग्रक्षाश तथा देशान्तर रेखाए 

बहुत से मानचित्र, उन पर अक्षांश व देशान्तर या रेखाजाल की भारी रेखाओं के 
अध्यारोपण से भहं हो गये हैं। साधारण वितरण मानचित्रों में, जिनमें तगर तथा तटरेखाएँ 
स्पष्ट बनी हों, अक्षांश तथा देशान्तर रेखाएँ अनावश्यक होती हैं, यद्यपि कभी-कभी, जँसे कि 
समुद्री-मार्ग वाले मानचित्रों में, या ऐसे मानचित्रों में जिनमें कोई आसाधरण प्रक्षेप का उपयोग 
किया गया हो, रेखाजाल को मानचित्र के ऊपर कुछ विस्तार पूर्वक बनाना चाहिए। कभी- 
कभी मानचित्र के चौखटे पर अक्षांश व देशान्तर के चिन्ह लगा देना पर्याप्त होता है । 


ग्रिड रेखाएं 
ऐसे मानचित्रों में जो किसी स्थानीय या राष्ट्रीय ग्रिड वाली स्थलाकृतिक श्रेणी पर 
आधारित हों, अक्षांश तथा देशान्तर रेखाओं के बजाय सन्दर्भ रेखाएँ बना देना अधिक अच्छा 
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चित्र 9--विविध प्रतीक 


(क) ठोस तथा रूपरेखी ज्यामितीय चित्र; (ख) भू-आकृतिक-प्रतीक; (य) चित्रमय 
प्रतीक; (घ) विभाजित प्रतीक; (डः) तथा (च) आउंनेन्स सर्वे की एक इंच तथा 
। : 25,000 श्रेणियों से अनुकूलित रूढ़िगत बिन्दु तथा मार्ग प्रतीक; (छ) नगर 
प्रतीक । 
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होता है। यहाँ भी, ग्रिड रेखाओं को मानचित्र पर आर पार बनाना अनावश्यक है किन्तु 
चौखटे पर ग्रिड सन्दर्भों के चिन्ह लगाये जा सकते हैं, या, छोटे क्षेत्रों के मानचित्रों में इन्हें 
चारों कोनों पर दिया जा सकता है। 


प्रतीक 


विशिष्ट स्थानों पर वितरणों को दर्शाने के लिए बहुत विविध प्रतीकों का उपयोग 
किया जा सकता है; इनमें से कुछ चित्र 9 में अ्रदर्शित हैं, किन्तु और भी बहुत से बनाये जा 
सकते हैं | ये ठोस या रूपरेखीय ज्यामितीय चित्र हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक को उस 
स्थान के केन्द्र के निकटतम रखा जा सकता है जिसे क्रि दर्शाना हो । ये रूढ़िगत हो सकते हैं, 
अथवा किसी विशिष्ट लक्षण को दर्शाने के लिए ये संकलनकर्तता द्वारा स्वेच्छा से चुने जा 
सकते हैं । कभी-कभी चित्रात्मक प्रतीकों का प्रभावपूर्ण उपयोग क्रिया जा सकता है, यद्यपि 
इसे विवेक के साथ करना चाहिए, विशेषकर अधिक आलेखी प्रकार के मानचित्र पर”; अतः 
कछ वस्तुओं के वितरण को गाँठों, बोरों, पूलों (॥7८००८७) या पीपों के द्वारा औचित्य के 
साथ दिखलाया जा सकता है। अक्षरीय प्रतीक (प्रारम्भिक अक्षर), जिनका आकार मोटे तौर 
पर प्र्दाशत मात्राओं से समानुपातिक हो, उपयोग में लाये जा सकते हैं, किन्तु इनसे मानचित्र 
कुछ अस्पष्ट लगने लगता है, विशेषकर जब कि अन्य अक्षर लेखन भी सम्मिलित करना 
हो । सभी प्रतीकों को कुंजी में सावधानी से व्यक्त करना आवश्यक है । 


मात्रात्मक विन्दर मानचित्र 

प्रतीक का सबसे सरल रूप एक बिन्दु है, और वितरण मानचित्रों का एक बहुत 
उपयोगी प्रकार वह है जिसमें मात्राओं या मानों को समान आकार के विन्दुओं से दर्शाते हैं, 
और प्रत्येक विन्दु का एक निश्चित मान होता है ।* इस प्रकार का वितरण मानचित्र उस 
समय विशेष उपयोगी होता है जब कि मान असमानता से तथा यत्र-तत्र वितरित हों। यह 
एक ऐसा तथ्य है जो किसी भी प्रकार के औसत घनत्व मानचित्र में छिपा रह जायेगा । 
विन्दुओं को उन विशेष प्रशासनिक इकाइयों में अंकित करते हैं जिनके लिए आँकड़े उपलब्ध 





3. उदाहरण के लिए देखिए, एा. 8, ७९००एझ्ॉंट्ब! 5पाए2५ प्रकाशन, 70/०६74/१/76 
7404? ५97॥४9005 (न्यू याक॑, 950); और ४. (ए०0पशंगट, ,८ ?709]९77८ 
06 ॥ एफरातिफरंड्थांणा 0८5 58768 (07एट्याग्ाार]$ इप्ाा [68 (था।28 
3उक्‌ण्शप्ग्एातवृपटछ, (०७४४. #कार्देव&.. 4: (.002765. #/९777670706/ ८ 
(7€0874/7०, /.85090%2०, [949, 70%४ 7, 460७ (६४ (.002765 :+6०६४/४ ८ 
(6 3४८४४०%, पृ० 90-4 (लिस्बन, ]950) ) 


2. 90.].. (पा ४०९९, खिर्द4589. दाद 2दाकांआह 28 57०४४९७ (आक्सफोडड, 
इत्यादि, 95]), में औद्योगिक वितरणों को सूचित (0९४०८) करने वाले 
मानचित्रों की एक श्रेणी में चित्रात्मक प्रतीकों का उपयोग हुआ है । 

3... 9. ह. 7. ':चाटाछठफ्रब०, 700७8 बात ए5फ्रफपां०09, 6००९१८/४७, 
अंक 9, पृ० 2-]3 (लन्दन, 934) | 
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हैं; स्पष्ट है कि सांख्यकीय इकाइयाँ जितनी छोटी होंगी, मानचित्र उतना ही अधिक परिशुद्ध 
होगा। पहिला काये, जिन मात्राओं को दर्शाता हो उतके परिसर (२782८) का परीक्षण करना 
और फिर उस मान का चुनाव करना है, जिसे प्रत्येक विन्दु दर्शायेगा । मान के इस चुनाव पर 
मानचित्र की सफलता बहुत कुछ निर्भर करतो है; यह इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि 
जिन इकाइयों में मात्राएँ अधिक हों उनमें सभी विन्दुओं का समाना कठिन हो जाय, और न 
ही इतना बड़ा हो कि बहुत कम विन्दुओं वाली इकाइयाँ रहें । कितनी भी सावधानी से 
मान निर्धारित किया जाय, बहुधा ऐसा होता है कि बहुत अधिक या बहुत कम आँकड़ों 
वाली इकाइयों में विन्दुओं को रखने में समस्याएँ उपस्थित होंगी । पहली स्थिति में, ऐसा हो 
सकता है कि विन्दु इतने अधिक हों कि आपस में मिल जायें । कुछ मानवित्रकार वास्तव में, 
यह दावा करते हैं कि ऐसे ही परिणाम को लक्ष्य बनाता चाहिए; सफ़ेद (बिन्द्रहित) तथा 
ठोस काले क्षेत्रों का विपर्यास तथा उन दोनों के बीच में विन्दुओं की बारंबारता बढ़ने के 
साथ क्रमिक संक्रमण रहने को चाक्षुण प्रदर्शन का आदर्श रूप माना जाता है। अन्य मानचित्र- 
कार यह हठ करते हैं कि विन्दुओं को गिनती के योग्य होना चाहिए और इसलिए उन्हें एक 
दूसरे में मिलने नहीं देना चाहिए | व्यवहार में, विन्दुओं को कदाचित ही कभी गिना जाता है 
क्योंकि जो व्यक्ति अधिक परिशुद्ध सूचना की खोज में हो उसे तो उस सांख्यकीय स्रोत पर 
वापिस जाना चाहिए जिस पर मानचित्र आधारित हैं; यह वास्तव में विन्दु मानचित्र के 
नीचे सदेव बतलाना चाहिए। फिर भी, यदि ऊँचे मानों के कारण विन्दु परस्पर मिल रहे 
हों तो यह अधिक अच्छा हो सकता है कि ऐसी इकाई को ठोस काला रंग कर उसमें एक 
सफ़ेद फलक के अन्दर प्रदर्शित वास्तविक माव को लिख दिया जाय । इसके विपरीत, बहुत 
छोटी संख्याओं वाली इकाइयों के विषय में, यद्यपि विन्दु के मान को विवेक के साथ चुना 
गया हो, फिर भी एक पूरी इकाई के अन्दर एक ही विन्दु से पूरे मान को दर्शाना पड़ सकता 
है । समस्या यह है कि इस विन्दु को कहाँ पर रखा जाय; स्पष्ट है कि ऐसी दशा में मानचित्र 
का परिशुद्ध अवस्थितिक महत्व नहीं रह जायेगा । 

यदि विन्दुओं को प्रत्येक इकाई में समान दूरी पर रखना हो, जैसा कि और परिशणुद्ध 
जानकारी के अभाव में करना ही चाहिए, तो इकाइयों की सीमाओं को, वास्तव में, मानचित्र 
पर दिखलाना आवश्यक है; व्यवहार में, इन्हें विन्‍न्दु डालने के बाद प्राय: मिटा देते हैं । किन्तु 
विन्दुओं को सीधी पंक्तियों में नहीं रखना चाहिए और न ही उन्हें प्रत्येक इकाई की सीमा के 
समांतर रेखाओं पर डालना चाहिए, क्योंकि उससे तैयार मानचित्र में प्रतिरूप तथा चक्‍कर 
उत्पन्न हो जायेंगे। विन्दुओं को दृष्टि की सहायता से समान दूरी पर डालना चाहिए और 
आसन्न इकाइयों के बिन्दुओं से कुछ संततता उत्पन्न करनी चाहिए । 

यदि मानों के निश्चित स्थानों के विषय में विस्तुत जानकारी उपलब्ध हो तो विन्दुओं 
को अधिक परिणुद्धता के साथ स्थापित किया जा सकता है। यह जानकारी स्थलीय-अध्ययन 
से, जैसे कि एक फ़प्नल मानचित्र के लिए भूमि उपयोग सर्वेक्षण के द्वारा, प्राप्त की जा 
सकती है, या कि एक ग्रामीण जनसंख्या मानचित्र के लिए अधिक बड़ी मापती के मानचित्रों 
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से जो, उदाहरणार्थ, पल्लियों ([977०७) तथा फ़ार्मों की, सही स्थिति दिखलाते हैं । किन्तु 
अधिक सामान्यीक्ृत सूचना, जैसी कि उच्चावच या जलवायु मानचित्रों में, या कि अस्पष्ट 
भौगोलिक पूर्व धारणाओं में मिलती है, उससे बचना चाहिए; “इसमें इच्छाजनित विचार 
की प्रवृत्ति होती है और वस्तुनिष्ठता की हानि होती है। भेड़ सर्देव उच्च भूमि पर नहीं 
मिलतीं और न ही जौ अधिक शुष्क भागों में” ।? कभी-कभी एक कल्पना करती पड़ 
सकती है; “ऐरिजोना में, ऐल्फ़ैल्फ़ा को शुष्क उच्च भूमि के बजाय सिचित घाटियों में 
दिखलायें गे” ।? किन्तु ऐसी कल्पना को बहुत अधिक विवेक के साथ काम में लाना चाहिए 
(चित्र 7) । 
एक अन्य समस्या यह होती है कि विन्दु वास्तव में कितने बड़े डाले जा ये। विन्दुओं 
का आकार आधार मानचित्र की मापती पर तथा जितने विन्दु डालने हों उस गिनती पर 
निर्भर करता है, किन्तु विन्दु न तो इतने बड़े हों कि एक स्थूल व्यापक प्रभाव उत्पन्न होता 
हो और न इतने छोटे हों कि सघन मान के क्षेत्रों में एक अस्पष्टता पैदा होती हो ।॥२ 
समान आकार के विन्दु बनाने के लिए एक गोलान्त (88॥-7०7(८०) निब से काम करना 
चाहिए | यदि लाइन-ब्लॉक़ के द्वारा मानचित्र की प्रतियाँ बन्तनी हों तो यह सावधानी रखनी 
चाहिए कि बिन्दु लघकरण के लिए पर्याप्त बड़े हों और पाण्डुलिपि मानचित्र पर उतके 
बीच में जितनी दूरी आवश्यक प्रतीत होती हो उससे कुछ अधिक रखी जाय। 
कलम के बजाय, किसी प्रकार की मुहर या ठप्पे का उपयोग, छापे की स्याह्दी के 
साथ, किया जा सकता है,* और यदि मापनी बड़ी हो तथा विन्दुओं का व्यास दशमलव एक 
इंच या अधिक हो तो रूप रेखाएँ बनाने के लिए छोटे घूृर्णी प्रकार का उपयोग कर सकते 
क्ल््जपजजल्---_-_-_-_-_-_-- 
45. ४, ७. 9५. छा तथा जल. ७, ॥,०७7४3, "९ 00तषफ्टांणा 0 
फिड पंणा ०७७०४, (००४४०/४४४, अंक 30, प्‌ृ० 9] (लन्दन, 945) | 


429: 0 सु (7४2८/६६ (6770274//9, पुृ० 249 (प्रथम संस्करण, न्यू या, 
938) । 


3. व, ६०5 ७०७४९, 700%४08 ४४० 00: ए0 : शत 679 फ93 ० 0006 ७2९, 
पिप्रायल का भरांडप) परतार एव्यआए, $876७४86. ढार्वद. 32/668१४६; 
अंक 9 (वाशिंगटन, 949) । 


4. विन्दुओं के आकार तथा आक्ृति (926 बपण्त ४080०) में यथार्थ नियमितता 
बनाये रखना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि उदाहरण के लिए, केवल एक पूर्ण त: भरी 
हुई तथा लगभग रिक्त निब का ही अन्तर एक बड़ा अन्तर पैदा कर सकता है । 
४४. 6. 87०5 ने 700%78 काठ 0०७ ४०० "ञाक्त ऋचल एच 5477 [08 , 
27076४7006/ 620687०४४४/, अंक 8, संख्या 4, पृ० 5-7 (व्यूयार्क, 9:6), 
में एक सही व्यास वाला इस्पात का बरमा ([05])) जिसका कुन्दे वाला सिरा 
सम्तल घिसा हो और काँच की प्लेट पर निकाली गयी तेल के आधार वाली 
ब्लॉक छपाई की स्याही (जो बहती नहीं है) के उपयोग का सुझाव दिया है। 
इनका दावा है कि प्रति मिनट 5 से 20 समान व्यास वाले बिन्दु डाले जा 
सकते हैं जिनका व्यास बरमे के आकार के अनुपतार 0.035 से 0.228 इंच 
तक होगा और इस प्रकार समता, स्पष्टता तथा परिशुद्धता मिल सकेगी । 
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हैं जिन्हें कलम या पतली तूलिका से भरा जा सकता है। एक अन्य विधि, जो इनसे भी 
अधिक परिश्रम की है, यह है कि काले रंग के बिन्दु चिपकने वाले कागज में से छिद्रण 
(एप्०20) करके बाधार मानचित्र पर चिपक्रा दिये जायें । 


प्रतिशत विन्दु-मानचित्र : अवस्थापित विन्दु का उपयोग करने में उसे परिशुद्ध 
निरपेक्ष मान (7८०५८ 2०50०ए७८ एथ)०८) देने के बजाय, यह वांछनतीय हो सकता है कि 
वह वितरण विशेष के कुल मान का .0 या 0.] प्रतिशत दशये; दूसरे शब्दों में, ऐसे 
मानचित्र पर क्रमश: 00 या 000 बिन्दु रहेंगे । इन्हें प्रतिशत-विन्दु-मानचित्रा तथा 
मिले (१४) मानचित्र? कहते हैं । ये अंक्रगणितीय तुलना में सुविधा उत्पन्न करते हैं तथा 
भिन्नात्मक वितरणों और समानुपातों के विषय में तैयार जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इनमें 
यह कमी है कि ये विन्दु कदाचित ही कभी एक गोल संख्या दर्शायेंगे । 


रंगीन-विन्दु : यदि एक ही मानचित्र में कई प्रकार के वितरण दिखलाने हों तो भिन्न 
रंग व अर्थ वाले विन्दुओं का उपयोग हो सकता है। रंगों का चुनाव सावधानीपूर्वक होना 
चाहिए जिससे कि वे विपर्यास प्रस्तुत करें, और साथ ही सम्भव हो तो प्रदर्शित वस्तुओं के 
साथ उनका कुछ मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध हो (देखिए अ० सं० 0)। रंगों से यह लाभ है कि 
वितरणों में अन्तर के साथ रंगों का समानुपात भी बदलता है, जिससे एक समान बदलते हुए 
प्रतिरूप उत्पन्न होते हैं और संक्रमण क्षेत्रों को बल मिलता है। ऐसे मानचित्र में, सूक्ष्मता से 
देखने पर शुद्ध बारीकियाँ मिलना तथा और सामान्य दृष्टि डालने पर व्यापक क्षेत्रीय प्रतिरूप 
मिलना यह दोनों अच्छाइयाँ सम्मिलित होती हैं ।* विन्दुओं को यथास्थान चिपकाया या 
रंगीन स्याही से बनाया जा सकता है। 


समानुपातिक प्रतीक 
मापनी के अनुसार बनाये जाने पर कुछ प्रतीक अवस्थितिक के साथ ही मात्रात्मक 
सूचना भी प्रस्तुत करते हैं। वृत्तों, गोलों, वर्गों, आयतों, स्तम्भों, त्रिभुजों तथा 


. उ., एठ5 ४४ट८८४ए, 76०2० 90 ७०४, #८000000 (४०६7०), 
अंक 29, पृ० 263-6 (वोरसेस्टर, मैस०, 953) | 

2. 4.,. |, छाब्वा70, 72#6 -क्कार्वरगर झ/बदाा, रह दाएह दर्द रीरंडध8०,, पृ० 
02-7 (लन्दन, 948); इसमें 2 प्रभावशील मिले-मानचित्र ()७॥४]|८-०००8) 
सम्मिलित हैं : &€. छटमब्णथा तथा ऐप, स्णणाोट, 7८ ()00077८वे 
(०ऋाप्रापयोए फ् 6 एफ0० रण $0पऐ 377, (००874 ८वां (००४००, 
अंक 40, पृ० 404 (न्यू याक, 950) । 

3, 9. #, ]॒ल्काछ, “ए?कंआधीफजो 88. 8. (एड्राठप्ाबएगस्‍ं०0... 7€काशांवृप८ , 
2:गुक्िडकावर् 6०087०882, अंक 5, संख्या 5, पृ० 4-6 (न्यूयार्क, 953) | र्क्नष 
पी ह के विषय में इनके कार्य की व्याख्या अ० सं० [] में निर्देशित पृष्ठ पर 
कशग | 
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घनों? का उपयोग हो सकता है। वर्ग या वृत्त जैसे द्विविमीय चित्रों के क्षेत्रफलों को, या घन 
अथवा गोले जैसे त्रिविमीय चित्रों के आयतनों को उनके द्वारा प्रदशित मान्नाओं के समानुपातिक 
बनाया जाता है। ऐसे विविध प्रकार के प्रतीकों को या तो स्वयं में ओरेखों की भाँति 
प्रयोग किया जा सकता है या जनसंख्या अथवा आथिक वितरणों को चित्र से समझाने के 
लिए इन्हें मानचित्रों पर अवस्थित किया जा सकता है; यह देखा जायेगा की बहुत-सी 
विधियाँ, जिनका विवेचन विशेषकर अध्याय 5 तथा 6 मे किया गया है, इन तरीकों पर 
निर्भर हैं। योग मात्राओं को दिखलाने के अतिरिक्त और भी सूचना देने के लिए इनका 
समानुपातिक विभाजन किया जा सकता है। 

समानुपातिक प्रतीकों का परिकलन : यदि किसी संख्या को, जैसे कि 0,000 है, एक 
वृत्त के द्वारा दर्शाना हो तो पहिले उस संख्या का वर्गमुल निकालना चाहिए, अर्थात्‌ 700। 
वत्त का क्षेत्रफल #9* होता है, किन्तु ॥ एफ स्थिरांक है और उसकी अवहेलना की जा 
- सकती है। फिर 00 के तुल्य एक दी हुई लम्बाई (उदाहरणार्थ 0.] इंच) की त्रिज्या लेकर 
एक वृत्त बनाया जा सकता है। यदि एक अन्य संख्या, जैसे कि 50,000 को दर्शाना हो तो 
इसका वर्गमुल 223.0 है और इस प्रकार उसी मापत्ती पर 0.223 इंच की त्रिज्या का 
उपग्रोग करना चाहिए। स्पष्ट है कि यदि बहुत सी संख्याएँ दर्शानी हों तो यह एक लम्बा 
काम होगा, यद्यपि स्लाइड रूल से काय्ये सरल हो सकता है । 

सबसे सुविधाजनक तरीका यह है कि किसी ऐसे प्रकार की मापनी का उपयोग 
किया जाय जिससे वृत्तों या गोलों की त्रिज्याएँ अथवा वर्गों, त्रिभुजों तथा घनों की भुजाएँ 
सीधी नापी जा सकें या विभाजनी के पग रखते हुए । 

एक तरीका यह है कि एक समविभाजित रेखीय मापती बनायी जाय, जैसी कि 
चित्र 0 (उदाहरण क) में है। अनेक संख्याओं के वर्गमूलों का परिकलन कीजिए (इस 
उदाहरण में 5, 0, 40 तथा 00 का उपयोग किया गया था) और रेखीय मापनी पर 
इनमें से प्रत्येक विन्दु पर इन वर्गमूलों की समानुपातिक लम्बाई का लम्ब खींचिये। प्रत्येक 





. व, 8०5 +ैबट८७४ए ने '8 पट रिणुंब्लीएण 05% (एफॉांट $एपणा००05 
०0. ट०0रठफ्र८ट ४४७४, ८0007. 66००027०/४, अंक 29, पृ० 60-2 
(वोरसेस्टर, मैस०, 962) में घनीय प्रतीकों (2प७४८ $एछा०)$) का सावधानी- 
पूर्ण अध्ययन किया है। ये इनका वर्गीकरण इस प्रकार करते हैं: () सममितीय 
(क्‍5077८07०), जिसमें आगे तथा पीछे की भुजाएँ समान लम्बाई की होती हैं; 
(2) केबिनेट ((४०7८८), जिसके पाश्व सामने की अपेक्षा आधे लम्बे तथा क्षैतिज 
से 307 --40* के कोण पर होते हैं; और (3) प्रवणता वाले (000०87थएप०) 
जो आम तौर से केवल क्रिस्टलविज्ञान ( (79४७)]०४272979) में परिशुद्ध चित्रणों 
के लिए उपयोग में लाये जाते हैं । इन्होंने ठोस घन के साथ एक चित्रित घन की 
समरूपता (१८४८००]४०८८) की तुलना में उसके द्वारा घिरे हुए (0०८णअं८्व) 
स्थान के परीक्षण में और यह निर्णय करने में कि वह 'मोटा” या 'पतला' लगता 
है, विद्याथियों पर कुछ परीक्षणों का प्रयास किया था । उनके सुझाये हुए घन में 
सामने की अपेक्षा £ लम्बई के पाएवं हैं जो क्षितिज से 30९ -- 50" का कोण 
बनाते हैं, और उसका दाहिना भाग दिखलायी दे तो अधिक होगा । 


सामग्रियाँ तथा प्रविधियाँ : 29 
'लम्ब के सिरे को एक निष्कोण वक्त (57007 ८एणाए८) से मिला देते हैं। -बीच के किसी 
भी मान को दर्शाने वाले वृत्त के व्यास को तत्काल,मापा जा सकता है। 
कक बस 
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एक वैकल्पिक विधि यह है एक रेखीय मापनी बनायी जाय जिसका विभाजन बायीं 
ओर शून्य से नापते हुए मानों के वर्गमूल को समानुफातिक दूरियों पर किया जाता है 
(उदाहरण ख) | यह रेखा किसी भी सुविधाजनक लम्बाई की हो सकती है; स्पष्ट है कि एक 
अधिक बड़ी रेखा में मानों के बीच और महीन श्रेणीकरण (97० ह74५७४09) मिलेगा । 
मान लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या जिसे प्रदर्शित करना है वह 00 है तो रेखा की लम्बाई को 
वर्गमूल, अर्थात्‌ 0 के समानुपातिक रखते हैं। इस रेखा पर बीच के मात्रों को समानुपात में 
रखेंगे, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है, जिसमें 00 के मान को दशशाने वाली 
मापनी-रेखा को 20 सेन्टीमीटर लम्बा रखा गया है। शून्य से एक तिरछी रेखा किसी 
-सुविधाजनक कोण पर खीचिए । यह कोण इस बात पर निर्भर करता है कि सबसे बड़ा प्रतीक 
कितना बड़ा रखना है (उदाहरण ख)। क्षैतिज मापनी पर किसी विन्दु से खींचीं गयी एक 
ऊर्ध्वाधर रेखा, तिरछी रेखा से मिलने पर एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या बतलायेगी जिसका क्षेत्र- 
फल उस संख्या के समानुपातिक हो जिसका वर्गमुल उस विन्दु पर प्रदर्शित होता है। अतः 
संक्षेप में, वर्गुयुलों की एक तालिका का उपयोग करते हुए परकार के एक पैर को शून्य पर 
रखिये और दूसरे को मापनी रेखा के सहारे सही दूरी पर (उदाहरण के लिए यदि संख्या 35 
थी, तो इस मापनी पर दूरी 55.84 सेन्टीमीटर) और फिर पहले पैर को घुमा कर 
ऊर्ध्वाधर दिशा में तिरछी रेखा तक ले जाइए। यह दूरी एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या होगी 
जिसका क्षेत्रफल अपने द्वारा प्रदशित संख्या के समानुपातिक होगा । 








वृत्त गोले 
प्रदर्शित संख्या हम शुन्य से दूरी वपेमले शुन्य से दूरी 
से० मी० में से० मी० में 
[0 3']6 6'32 42 45 430 
०20 447 8.94 4 7] 342 
30 3948 0:96 3'] 022 
40 633 2*66 ०42 6.84 
90 707 ]4" 4 3-68 736 
50 775 35'50 3*92 /"84 
70 8-37 6: 74 44८ 8:24 
80 8-94 /"88 43] 862 
90 9'49 8:98 448 8:96 
400 0*00 20-00 464 9:28 
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समानुपातिक गोलों की त्रिज्याएँ ज्ञात करने के लिए ग्रही प्रक्रिया अपनायी जा सकती 
है (उदाहरण ग), किन्तु आधार रेखा पर वर्गमुल मानों के बजाय घनमूल मानों को 


सामग्रियाँ तथा प्रविधियाँ : है) 


आलेखित करना होगा, जैसा कि ऊपर दी गयी तालिका में दिखलाया गया है । समानुपातिक 
वर्गों तथा घनों को आलेखित करने के लिए इस प्रकार की मापनी को सरलता से अनुक लित 
किया जा सकता है (उदाहरण घ, ड) । 


प्रतीकों का आारेखन 

प्रतीकों को सावधानी से चुनना तथा बनाना चाहिए जिससे कि उनमें सरलता से 
प्रभेद किया जा सके और विशेषकर जब कि लघुकरण करना हो तो प्रत्येक को पर्याप्त बड़ा 
होता चाहिए जिससे कि वह स्पष्टता से पुनरुत्पन्न किया जा सके । छपे हुए मानचित्र पर 
अतित्यूनकरण के कारण सूक्ष्म काले वर्गों; वृत्तों तथा समचतुर्भजों में प्रभेद करना कभी-कभी 
सम्भव नहीं होता । इन्हें पहिले सावधानी के साथ पेन्सिल से अआलेखित करना चाहिए तथा 
उनकी रूपरेखाओं पर रेखांकन-कलम या परकार के द्वारा स्याही कर देनी चाहिए और फिर 
यदि इन प्रतीकों को रूपरेखा में ही रखना आवश्यक न हों तो उन्हें महीन तुलिका या चौड़ी 
कलम से काला कर देता चाहिए। लघुकरण के द्वारा अस्पष्टता उत्पन्न हो जाने से बचने के 
लिए यह अधिक अच्छा होगा कि अन्य रेखा-कार्य तथा अक्षरलेखन को पूरा करने से पहिले 
ही प्रतीकों को स्थाही से बना लिया जाय जिससे कि उन्हें स्पष्टत: अलग रखा जा सके | 
विशेष वितरण प्रतिरृपों को दिखलाने के लिए विविध प्रतीकों के उपयोग के उदाहरण चित्र 
!06 व ॥07 में दिये गये हैं । 

सेलुलॉइड की एक स्टेन्सिल, जिसमें कई आकारों में अधिक प्रचलित ज्यामितीय 
प्रतीकों की बहुत सी रूपरेखाएँ आदेशानुसार काटी गयी हों, प्राप्त करने पर व्यय करना पूर्णत: 
लाभदायक होग।। संकलनकर्त्ता को, वास्तव में, एक निबन्ध विशेष में आदि से अन्त तक 
प्रतीकों की संगति बताये रखनी चाहिए और इस उद्दंश्य की पूर्ति में स्टेन्सिल बहुत सहायक 
होती है । 


आसंजक प्रतीक 

स्वयं चिपकने वाले पारदर्शक प्लेस्टिक पन्नकों पर छपे हुए, बहुत विविध प्रकार के 
प्रतीक मिलते हैं जिचका मानचित्र पर सीधे प्रयोग किया जा सकता है ।* इनमें लगमग हर 
प्रकार के विन्दु या रेखीय प्रतीक जिनकी कल्पना की जा सकती है बहुत विस्तृत प्रकार के 
आकारों में होते हैं, एवं अलंकृत चाँखटे, तीर, गोले, रेखाएँ, धारियाँ, और सीमाएँ, काले व 
सफ़ेद रंग में सम्मिलित हैं। मानचित्र पर प्रतीक को सही स्थान पर सावधानी से रखा जाता 
है तथा उप्तके चारों ओर $0५0 से एक वर" काट लिया जाता है; स्थायी जिपकाहट उत्पन्न 
करने के लिए दबाव डाला जाता है। 


!. प्रतीकों आदि के आर्टाइप (॥7(५७८) पत्रों को &509.०९ ॥70., शिकागों, इल०, 
यू० एस० ए०, बनाते हैं; इनके ब्रिटिश एजेन्ट स्िष्धाला २८०7०058८ 4/0., 06 
श्द्राएप्रएुत070 ९०००, लन्दन, ५. (0, । हैं । 
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प्रतीकों का चाक्षुण मानांकन 

भूगोलवेत्ता, जो प्रतीकों के द्वारा मात्रात्मक तथ्यों के क्षेत्रीय. वितरणों को आलेखित 
कर रहे हों, कभी-कभी एक महत्वपूर्ण तथ्य को पूर्ण रूप से नहीं समझते या उसकी अवहेलना 
भी कर देते हैं कि “““'शुद्धता से बताये गये मानचित्र सदेव शुद्धता से नहीं पढ़े जाते, 
जैसा कि ]. 7. ८४7८८? ने कहा है, जिन्होंने कि चाक्षुण अवगम में कुछ रोचक प्रयोग 
किये हैं । यह स्पष्ट है कि समानुपातिक प्रतीकों के मानांकन में दृष्टिम्रम की कोटि 
तथा मात्रा बहुत अधिक परिवर्ततशील होती है। क्लाक॑ ने 33 विद्यार्थियों के एक 
समूह को विविध प्रतीकों वाले कार्ड दिखलाते हुए अपनी संकल्पना का परीक्षण 
"किया और फिर परिणामों का विश्लेषण किया जिससे कि उपलब्धि की उल्लेखनीय 
भिन्नता प्रगठ हुई। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक मानचित्र में केवल एक प्रकार के 
प्रतीक का उपयोग करके, सावधानी पूर्वक बनायी गयी कुंजी में बने हुए मानक आकारों का 
उपयोग करके, अतिव्यापी (०ए८००७०७/एह्ठ) प्रतीकों के उपयोग से बचते हुए, तथा यदि 
परम आवश्यक न हो तो स्थानीय नामों को सम्मिलित न करके, जिनसे कि प्रतिरूप नष्ट 
हो सकता है, इस प्रक्रार के मानचित्र को सुधारने का प्रयास करना चाहिए । 


ग्राफ तथा आरेख 

'ग्राफ़' शब्द का उपयोग अपने व्यापक अर्थ में सामान्य रेखा-ग़फ़, जैसे कि बारंबारता- 
ग्राफ़ (77८१०००८ए-४ए००४), प्रायिकता वक्र (?709207॥09 ८ए८ए०८), इत्यादि के साथ ही 
विभाजित वृत्त (वृत्तारेख (०-४ए००४) या 'चक्रारेखा ((४४८८-४००७०४)), इकाई-ग्राफ़ 
'दण्ड-ग्राफ़' (अर्थात्‌ स्तम्भीय आरेख ), 'तारक-आरेख' या “घड़ी-आरेख', तथा परिक्षेपण 
आरेख ([)9767भ०४ +887%70) के लिए किया जाता है। इस पुस्तक में सुविधा के लिए 
रेखा-ग्राफों में, जो कि निर्देशांकों की सहायता से विन्दुओं की एक श्रेणी आलेखित करके और 
एक रेखा से मिला कर बनते हैं, तथा आरेखों में, जो कि स्तम्भों, किरणों तथा त्रिज्या खण्डों 
जैसी विविध चित्रीय युक्तियों का उपयोग करते हैं, प्रभेद किया गया है । 


रेखा-ग्राफ 

रूढ़िगत कार्तीय ((५४7०४८अ००) प्रकार का रेखा-ग्राफ़ वह होता है जिसमें आयताकार 
निदशांक के द्वारा विन्दुओं की एक श्रेणी आलेखित की जाती है। भूजों को क्षैतिज मापनी 
पर तथा कोटियों को ऊर्ध्वाधर मापनी पर नापते हैं। एक मापती सम-समय विभागों की एक 
श्रेणी ((स्वतन्त्र चरों (70९69व्पेदा: एथपंथ०5)) को तथा दूसरी मापनी प्रान्नात्मक या 
प्रतिशत मानों (परतंत्र चरों (॥0०79600०४६ ए००००८७)) की एक श्रेणी को दर्शा सकती है । 
ध्रवीय या वृत्तीय ग्राफ़, जिनमें विन्दुओं को ऐसे दो निर्देशांकों के द्वारा आलेखित करते हैं 


. व 4. छीगाएट, छिष्ाांडमंटओ ४०ए-२८००१ांा३, 6००९१०१४७,. अंक 44, 
पृ० 6-04 (शेफील्ड, 959)। 
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जिनमें से एक तो कोण या दिकूमान (फ०थाएंगष्ठ) अर्थात्‌ सदिश कोण (५४८८४०४४! 278]6) 
तथा दूसरा उत्पत्ति के स्थान से दूरी भर्थात्‌ सदिश त्रिज्या (१६फ पड ए८८टा००) होता है, कम 
रूढ़िगत होते हैं, किन्तु कुछ भौगोलिक समस्याओं में इनका विशेष प्रयोग होता है । रेखा-ग्राफ़ 
का एक और प्रकार वह है जिसमें तिरछे निर्देशांकों का उपयोग विन्दुओं को आलेखित करने 
में किया जाता है। जिस ग्राफ़ में तीन तिरदे निर्देशांकों का उपयोग हो, उसे आम तौर से 
त्रिभुजाकार ग्राफ़ कहते हैं । 

इनमें से प्रत्येक रेखा-ग्राफ़ में, विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा को वक्र कहते हैं । 
किन्तु यह वक्र प्राय: मान में व्यापक परिवरतनों का एक चाक्षुण सहायक मात्र है और 
वास्तविक विन्दुपथ (,००८०७७) से सम्पाती नहीं होता । अतः बिन्दुओं को निष्कोण बक्तों को 
मिलाने के प्रचलन से यथासम्भव बचना चाहिए। बत्नों के निष्कोषण का कार्य वक्र बठाना 
जैसी सांख्यकीय विधियों से किया जा सकता है, किन्तु जब तक ऐसी विधियों का उपयोग न 
किया जाय तब तक विन्दुओं को छोटी-छोटी सरल रेखाओं की एक श्रेणी से मिलाना 
चाहिए। जहाँ पर प्ततत पठन उपलब्ध हों, जैसे कि ताप-लेखी तथा वायुदाब-लेखी से बने 
मौसम के अभिलेख होते हैं, वहाँ पर फलस्वरूप जो वक्र बनेंगे वे, वास्तव में, यथार्थ रेखा- 
ग्राफ़ होंगे । 

एक सरल रेखा-ग्राफ (9779० #7८-४7४79) में, एक रेखा से जुडी हुई, मानों 
की एक ही श्रेणी होती है। एक पोलीग्राफ (?०ए४०७७०४) या बहु रेखा-ग्राफ (१/०)४७।० 
॥7८-४००७७४) (चित्र 84) में, मानों के कई समूह पृथक रेखाओं से जुड़े हुए सम्मिलित रहते 
हैं, जिनमें प्राय: कुछ प्रत्यक्ष तुलवा मिलती है। एक सिश्र रेखा-ग्राफ ((:07700एए7वें 
[7८-87७7४) (चित्र 25) (६ जिसे पट्टिका-प्राफ्‌ (5900 87207) या रुसुच्चय रेखा-ग्राफ 
(48287८४०४८ ॥76 87००0) भी कहते हैं ) एक ही चौखटे पर रेखाओं को एक श्रेणी के द्वारा 
योग तथा उसके अबयवों दोनों में मान की. प्रवृत्तियों को दिखलाता है; दो उत्तरोत्तरी 
(57८०८४आ०८) रेखाओं के बीच के क्षेत्र को पृथक छायाकृत किया जा सकता है । 

आयतचित्र (ना5०87०7०) एक ऐसे प्रकार का ग्राफ़ होता है जो बारंबारता 
वितरणों को दर्शाता है। यह नाम मूलतः: वर्षा के सम्बन्ध में प्रयोग किया गया था (देखिए 
अ० सं० 2), जिसमें मात्राओं को भुजों के रूप में तथा बारंबारताओं की मापती को 
कोटियों के रूप में आलेखित करते है। अब यह शब्द किसी भी मान को बारंबारताओं के 
आरेख के लिए उपयोग में आता है जैसे कि भूमि की ऊँचाइयाँ, और यह एक स्तम्भीय बारेख 
या दण्ड-ग्राफ़ से मिलता-जुलता है जो कि निरपेक्ष (न कि प्रतिशत) मात्राएँ दर्शाते हैं । 


रेखा-ग्राफों का निर्माण : संख्याओं की जिस श्रेणी का ग्राफ़ बनाना हो उसे जाँच 
कर अधिकतम मान ज्ञात करते हैं क्योंकि उस पर तथा कागज़ के उपलब्ध आकार वर ही 
ऊर्ध्वाधर मापनी का चुनाव निर्भर करता है। ऊर्ध्वाधर मापनी का शिखर अधिकतम मान 
से कुछ ही अधिक होता चाहिए। यदि शून्य सार्थक हो तो मानों के पूर्ण ऊध्वाधर परास 
को दर्शाता चाहिए चाहे ग्राफ़ की तली में बहुत-सा क्षेत्र खाली छूट जाय, क्थोंकि यदि 
। 
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सम्पूर्ण परास समझ में नहीं आती तो रेखाओं की प्रवृत्तियों में आपेक्षिक परिवर्ततशीलता 
का एक असत्य प्रभाव उत्पन्न हो सकता है| क्षेतिज मापनी-रेखा के दोनों ओर एक ऊर्ध्वाधर 
रेखा खींची जाती है और स्वतन्त्र चिन्‍्हों के द्वारा मात्राओं को दशने वाले समान अन्तराल 
([7/९7००)$) दिखलाये जाते | 

इन विविध ग्राफ़ों को शुद्धता से रेखाँकित ग्राफ़-कागज पर आलेखित करना 
चाहिए। तथापि, यहु अधिक अच्छा होगा कि ग्राफ़ को पूर्णत: आलेखित कर लेने के बाद 
अनुरेखण-कागज़ तथा रेखांकन-कलम के द्वारा ग्राफ़ रेखाओं को, चौखटे को तथा मापनी को 
अनुरेखित कर लिया जाय । इस प्रकार से ग्राफ़ अधिक साफ़ दिखलायी पड़ता है और उसमें 
' ग्राफ़-कागज़ पर आलेखित करने से प्राप्त शुद्धता तथा सफ़ेद कागज़ पर उत्पन्न होने वाली 
स्पष्ठता दोनों सम्मिलित होती हैं, जो कि ग्राफ़-कागज़ के महीन व अनावश्यक रेखाजाल से 
छिप जातीं । इसके अतिरिक्त, ग्राफ़-कागज़ कदाचित ही कभी ऐसे अच्छे प्रकार का मिलता 
है जिस पर स्थाही न फैले, और विशेषकर यदि उसका रेखाजाल हल्के रंग की रेखाओं का 
बना हो तो वह स्पष्टता से लघुकृत भी नहीं होता है। कभी-कभी एक अधिक बड़ा जाल, 
कदाचित आधा इंच के वर्गों का, सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे कि प्रदर्शित 
मानों का अनुमान करने में आँखों को रेखाओं पर एक ओर से दूसरी ओर ले जाने में 
सहायता मिले । 

ग्राफ़ के चौखटे तथा जाल को यथासम्भव हल्की. रेखाओं में बनाता चाहिए, जबकि 
ग्राफ़ रेखाओं को काफ़ी भारी रखा जाय । पौली-ग्राफ़ बनाने में अनेक प्रकार की रेखाओं का 
उपयोग हो सकता है (चित्र 3)। ग्राफ़ की मापनी पर मानों को लिखते समय सावधानी 
रखनी चाहिए कि संख्याएँ अति भारी न हो जायें; ऊर्ध्वाधर मापनी पर शून्यों की मालाएँ 
ते बन जायें, इसके लिए मापनी के शिखर पर, उदाहरण के लिए, “हज़ार टन लिख देना 
चाहिए तथा विभागों के सम्मुख , 2, 3 आदि संख्याएँ ही लिखती चाहिए । 


आरेख 

स्तम्भीय आरेखों में, जिन्हें कभी-कभी दण्ड-आरेख कहते हैं, अपने द्वारा प्रदर्शित 
मात्राओं के समानुपातिक लम्बाई के स्तम्भों या दण्डों की एक श्रेणी होती है। ये छरल हो 
सकते हैं, जिसमें प्रत्येक दण्ड एक योग मान को दर्शाता है, या मिश्र जब कि योग मान के 
साथ ही अवयवों को दर्शाने के लिए प्रत्येक दण्ड को विभाजित कर देते हैं। दण्डों को 
ऊध्वाधर (चित्र [28) या क्षैतिज (चित्र 73) या पिरैमिड के रूप में (चित्र 774) रख 
सकते हैं; प्राय: पहिला तरीका सबसे सनन्‍्तोबजनक होता है, यदि समय मापनी का विषय 
हो | मानों की मापनी निश्चित कर लेने के बाद प्रत्येक दण्ड की सही लम्बाई परिकलित 
कर लेते हैं तथा समांतर रेखाएँ खींच ली जाती हैं; यह सावधानी रखनी चाहिए कि दण्ड 
अत्यधिक चौड़ा त हो । अच्छा होगा यदि प्रत्येक दण्ड के बीच उससे कम चौड़ा स्थान खाली 
छोड़ा जाय, यद्यपि कुछ दशाओं में, विशेषकर वर्षा-आरेखों में दण्डों के बीच में कोई स्थान 
खाली छोड़ता आवश्यक नहीं है; इन्हें प्रायः इनकी परिच्छेदिका के कारण वर्णन में 'रणपोत- 
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आरेख' कहते हैं (चित्र 69)। जब प्रत्येक दण्ड की रूपरेखा रेखांकन कलम से बना ली जाय, 
तो उसे ठोस काले रंग से कर्णात्मक छायाकरण से भर सकते हैं ।” मिश्र दण्ड-प्राफ़ में, 
अनेक छायाकरणों तथा विन्दुओं का उपयोग किया जा सकता है (चित्र 75) । 

विभाजित आयत इस बात में दण्ड-ग्राफ़ों से मिलते-जुलते हो सकते हैं कि उनकी 
लम्बाइयाँ उनके द्वारा प्रदर्शित मानों के प्रत्यक्ष समानुपाती होती हैं, किन्तु इन्हें श्रेणी में 
आलेखित किया जाता है। जब मापतनी रेखीय हो तो आयतों को प्रायः जानबूक कर चौड़ा 
कर दिया जाता है जिससे कि उनके अवयव विभागों में नाम तथा संख्याएँ लिखी जा सके । 
इसके विपरीत, इनकी मापनी क्षेत्रीय हो सकती है, जिस दशा में पुरे आयन तथा उसके 
विभागों का क्षेत्रफल उनके द्वारा प्रदर्शित मात्राओं के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है ।* या तो . 
निरपेक्ष मात्राओं को दिखला सकते हैं, या, तुलना के लिए आयतों को मानक आकार का रख 
कर उन्हें प्रतिशत आधार पर विभाजित किया जा सकता है। 

विभाजित क॒त्तों में, जिन्हें कभी-कभी “चक्र ग्राफ़' या 'पाई-ग्राफ़' कहते हैं, विभाजित 
आयतों के लगभग समान ही ये अच्छाइयाँ होती हैं कि वे स्पष्ट समानुपातिक प्रभाव प्रस्तुत 
कर सकते हैं तथा काफ़ो सूचना से पूर्ण हो सकते हैं (चित्र 92) | एक वृत्त को त्रिज्याखण्डों 
में विभाजित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने द्वारा प्रदर्शित मान के समानुपातिक होता है। 
प्रतिशत ग्राफ़-कागज़ पर (देखिए पृष्ठ 0) जिसके केन्द्र पर 3.6 अंश वाले )00 कोण बने 
रहते हैं, कार्य करना सुविधाजनक होता है। यदि दो या तीन ही बृहत विभाग करने हों तो, 
360? के समानुपातों का परिकलन सरलता से किया जा सकता है। बची हुई मात्राओं के 
विषय में सावधानी रखनी चाहिए। पहिले बड़े विभागों के कोण बना लेने की इच्छा होती 
है, जिसके फलस्वरूप संचयी त्रुटि सबसे छोटे विभाग में सर्वाधिक हो जाती है । यदि “अन्य' 
का एक मिश्र संवर्ग न हो तो, छोटे विभागों को पहिले नापना तथा सीमांकित करना चाहिए, 
जिससे कि संचयी त्रूटि बड़े त्रिज्याखण्ड में समाविष्ट हो जाय जहाँ कि उम्तका प्रभाव नगष्य 
होगा । विभाजित वृत्त के अक्षरलेखन में सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि नामों को 
पढ़ने के लिए पन्ने को घुमाना न पड़े । 

तारक-आरेख, जिन्हें कभी-कभी 'घड़ी-आरेख , पुष्प या 'सदिश-आरेख' कहते हैँ, 
ऐसे ग्राफ़ होते हैं जिनमें मानों को मूल विन्दु से त्रिज्याओं की भाँति आलेखित किया जाता 
है । जहाँ कहीं सदिश मानों का काम पड़ता हो, वहाँ पर यह विशेष उपयोगी होता हैं, जैसा 
कि पवनारेखों में (देखिए अ० सं० 3 तथा चित्र 90)। इसमें समानतुपातिक लम्बाई को किरणों 


. 0. ४, $ाणोणड ने, फिल्‍एब्बार णी जिब्शुणगानबों आगालड पा रिक्चा' एथ०75 , 
27907 66 66०0274/7४४,.. अंक ]3, संख्या 4, प्‌० 28-9, (न्यूयार्क, 
]96]) में सचमुच एक चेतावनी दी है; इन्होंने इस छायाकरण के कारण 'भुकने 
(37708) तथा गिरने (7णणंग8) के दृष्टिश्रम को न्तिरूपित ([८7'07874८) 
किया है और इनके बजाय काले, सफ़ेद तथा विन्दुओं की संस्तुति की है । 

2, के, रिध्वा5उट,. फल इछातंगांव्ओों रिटटाबा एुपौदा एथ-0छ97277 ,. 62087 व४्रटदा/ 
7४००७, अंक 24, पु० 292-6 (न्यूयाक, 933-4) । 
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के बजाय समानुपातिक मोदाई की किरणें बना सकते हैं जो, उदाहरण के लिए, वस्तुओं 
या जनसंख्या के संचलन की सही दिशा में और सम्भवत: वास्तविक लक्ष्य तक विकिरण 
करती हों । 

परिक्षेपण आरेख (॥)87०807 4)9879705) वहाँ पर उपयोगी होते हैं जहाँ मानों 
की एक श्रेणी के फैलाव या प्रकीर्णन का विश्लेषण करना हो (देखिए परिशिष्ट, अ० सं० 
4) । घूल सिद्धान्त यह है कि एक मान को दशशाने के लिए एक ऊध्वाधिर मापनी के सहारे 
केवल एक विन्दु आलेखित करते हैं। वर्षा के विश्लेषण में परिक्षेपण आरेख का विशेष प्रयोग 
होता है (देखिए अ० सं 5 तथा चित्र 92)। इसके अतिरिक्त इसे वर्णमात्री या सममानरेखी 
, मानचित्रों के लिए घनत्व परिसरों के क्रान्तिक मानों को निर्धारित करने में सह्ययक के रूप 
में प्रयोग किया जा सकता है । 


रंगा रेखी मानचित्र 

ऐसे विविध प्रकार के मानचित्र संग्रह करना तथा बनाना सम्भव है जो स्थानिक 
वितरणों को समझाने में सहाथक हों । इनके एक वर्ग (87०००) में मात्राओं तथा मानों का 
कोई विचार नहीं होता है। अतः संयुक्त राज्य के कपास क्षेत्र की रूप रेखा बनायी तथा रंगी 
जा सकती है और ब्रिटिश कोयला क्षेत्रों का ठोस काले रंग में चित्रण किया जा सकता 
है। भूमि उपयोग, मिट्टी तथा भूगर्भ के मानचित्र (चित्र 59) इन मानचित्रों का एक बड़ा 
समानुपात प्रस्तुत करते हैं। मानचित्र के इस संवर्ग को रंगारेखो ((9070८॥४70फ4४८) 
कहा जा सकता है; अमेरिका में इसे प्राय: “रंग क्षोप| (०००८० 94०४७) मानचित्र कहते 
हैं, जब रंग शब्द को रंग! (5790) या “छाया” के अत्यन्त व्यापक अर्थ में प्रयोग किया 
जाता है । 


क्षेत्रवर्ण नी संहुति सानचित्र ((फ्०रण्27०ए४४2 (0०99982० ४७०७) 

जे० एफ़० हाट तथा ई० मेथर) ने यह नाम ऐसे मानचित्र के लिए निकाला था 
जिस पर कुछ विशिष्ट स्थानों या छोटी इकाइयों की स्थिति बतायी जाती है, जिनके विषय 
में पृथक रूप से विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। आँकड़ों को मानचित्र के बाहर आयतों 
में ग्राफ़ों, विभाजित वत्तों, स्तम्भों आदि के रूप में दर्शाया जाता है। इस प्रकार से, बिना 
मानचित्र के मुख को भीड़भरा बनाये हुए, तुलनात्मक आँकड़ों का स्पष्ट प्रदर्शन होता है 
ओर फिर भी स्थानिक वितरणों का तात्कालिक गुण ग्रहण सम्भव हो जाता है । 


सममानरेखी तथा वर्णमात्री मानचित्र 


परिभाषाएँ 
स्थानिक वितरण के साथ ही मात्रा का कुछ संकेत देने वाले मानचित्रों में, जिन्हें 


!. जे. #. छत तथा 9. व, “परक्ट 0007087०एएॉ० (०एए०8४८ ४००, 
5ण्छपाह बाद 24409#988, अंक 3, पृ० 3833-77 (वाशिंगटन, डी० सी०, 
]953) । 
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मात्रात्मक क्षेत्रीय मानचित्र ((2ए05४7407५८ ४7८8 77873) कहते हैं, दो मुख्य वर्ग होते 
हैं। प्रथम वर्ग में ऐसे मानचित्र सम्मिलित हैं जिनमें मात्राओं को सममानरेखाओं से 
दिखलाया जाता है, जैसे कि समोच्च रेखाएँ तथा समताप रेखाएँ होती हैं ! दूसरे वर्ग में 
ऐसे मानचित्र आते हैं जो किसी प्रशासनिक प्रदेश में, जिसके कि आँकड़े उपलब्ध हों, औसत 
मान प्रति इकाई क्षेत्रफल दर्शाते हैं, जैसे कि जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील, क्ृषि के 
अन्तगेत भूमि का क्षेत्रफल, तथा क्ृष्य भूमि की प्रति एकड़ उपज । 

यह मानना होगा कि इन मानचित्रीय शब्दों के भेदों को बतलाने के लिए जो बहुत 
से शब्द बनाये गये हैं उनके विषय में भारी गड़बड़ी है ।? उदाहरण के लिए मानचित्रों पर 
स्थिर मानों को दर्शाने वाली सभी रेखाओं के लिए एक्र नाम के रूप में सममान रेखा, 
समघनत्व बक़॒ (58007),  समरेखा (75007८), समोत्यान रेखा (750095८), 
आइसोग्राम (5087970), सममितीय रेखा ([50700 ॥76 तथा [8077077८ ॥76) भादि 
शब्दों का समय-समय १र उपयोग किया गया है। जे० के० राइट का प्रस्ताव था कि 
मात्रा की सभी रेखाओं के लिए आइसोग्राम (308727) शब्द का उपयोग किया जाय, 
और इसके दो उपविभाग हों ।* उन्होंने पहले वर्ग को समभतीय रेखाएँ (5077८07० 706), 
(ग्रीक, ,(८७०घ८-माप) कहा, जो कि समोच्च रेखा, समताप रेखा, या समदाब रेखा 





!. यहाँ पर 3. छ/साएयन के ग0-ढ#४ंद्ंडढ #7द/4ू6. क्रा्ईविउयी दाटट्रदांए. थ॑ 
उीब्यद्रदांउ-दवहादिंड. बैंदढ ईशफादड ईवटप्रधदुदद0 0गाददागदाए (6. ८६ई०8०:9/४४, 
(260०4 62०, #०0०274[77०, बैं८57॥,.. /7707077606074%०, 27087255:00) (पेरिस, 
944) में भौगोलिक शब्दों की एक उपयोगी सूची और साथ ही उनके अंग्रेज़ी- 
फ्र ।न्सीसी तुल्य शब्दों का उल्लेख किया जा सकता है । 

2. समधचत्व वक्र (57077) शब्द को कभी-कभी (७7. .4/77/07०5, संख्या से) 
स्थिर मान की सभी रेखाओं के एक जातीय नाम के रूप में प्रयोग करते हैं, जेसा 
कि 9. 7. छाण्णशलाआःठटार के द्वारा ४८ रिटाडइंजए #86८0०7 8 88 
छफाग्णााहु ्ी डातंतायाईओ, >फिादा दा कि अफकदादागक थी. सक्शाददा। 
(7८०६१/६/४४०७, अंक 43, पृष्ठ 289-304 (लंकास्टर, पे०, 953) में; और 
8, मं, 7२6छ्राउइ०० के द्वारा फकाशांओ थी ((६7०827०/४४), पुृ० 439 (द्वितीय 
संस्करण, न्यूयाक, 8960) और “/फ6 (एब्छाठ27०ए70० किशुआरछथ्पांद्रा00 ० 
पाल इब्रांडाट्बो: उिप्राइिएढ', कशादांएकाद 26678900 वास (६77०8४7०//79, 
अंक , पृ० 53-66 (लन्दन, 96) में मिलता है। 3. ७. ०४४८ के द्वारा 
708०7 ० ॥#8 (0#म्ांउड॑ं गा. गथि #ड 5४4: थी 20#/4697. 2700४९॥9, 
पृ० 7 (वाशिंगटन, 952) में जनसंख्या के घनत्व की सममान रेखाओं के सन्दर्भ 
में इसका अधिक सीमित अर्थ में उपयोग हुआ है । 

3... 39%. जा, 750स्‍प्रांव्यॉस्ब०त , फाशादां0दां 26678900/7 0 (०77०87०//9, 
अंक ।, पृ० 64-98 (लन्दन, 96]); समरेखा (50॥7८) (जो कि यहाँ पर 
व्यापक शब्द है) के प्रकारों तथा उनके उषयोग, विवेचन तथा कमियों का 
परिपूर्ण सारांश । 

4... 6. शर्॑इ80, 7फढ पक्रांगगेग्एए ण॑एकपंए शुए 5908 , 
(680०874/१7४०4 १००४८०६०७ अंक 34 (न्यूयाके, 944) । 
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जैसी वह रेखा है जो “प्रत्येक विन्दु के विषय में, जहाँ से वह जाती है, एक स्थिर मान 
या तीव्रता (7 ८०४६५) दर्शाती है । दूसरे वर्ग को उन्होंने सममानरेखाएँ (807]2८78) ? 
(ग्रीक, ?]0008 -5 एक भीड़) कहा है, जो कि “ऐसे क्षेत्रों के विषय में, जहाँ से वह जाती 
है, एक स्थिर मान, मात्रा या गणना को दर्शाने वाली रेखा है, जैसे कि जनसंख्या के 
समान घनत्व की रेखाएं । 

राइट ने यह सुझाव भी दिया है कि सभी मात्रात्मक क्षेत्रीय प्रतीकों को बताने के 
लिए कोरोग्राम ((४००४7००7०) शब्द का उपयोग किया जाय, जिसमें बर्णमात्रा (0.00707- 
[श$) तथा कोरिसोग्राम ( ((007509875778) (ग्रीक, (;४०708--क्षेत्र या स्थान ) दो मुख्य 
संवर्ग हों । उन्होंने प्रशासनिक उपविभाग पर प्रयुक्त एक क्षेत्रीय प्रतीक के लिए वर्णमात्रा 
शब्द का उपयोग किया है, जैसे कि किसी पैरिश या काउन्टी में जनसंख्या के धनत्व का 
संकेत,” जबकि कोरिसोग्राम की परिभाषा उन्होंने इस प्रकार दी है कि यह दो उत्तरोत्तर 
आइसोग्राम में प्रभेद करने के लिए प्रयुक्त छायाकरण या रंग की एक प्रणाली है। दो अन्य 
शब्दों में प्रभेद करके एक और उलभाव उत्पन्न किया गया है अर्थात्‌ जहाँ पर दो सममितीय 
रेखाओं के बीच कोटि निर्धारित (5780८०) छायाकरण तथा रंग भरे जाते हैं उसे कोरिसो- 
मीटर ((0००80 ०८८०४) कहा जाय, तथा जहाँ इन्हें दो सममानरेखाओं के बीच में 
भरें वहाँ पर कोरिसोप्लेथ (0॥075०.0)०7४8) कहें। इसी प्रकार से कोरिसोमेट्रोग्राम 
((६४0080776/708 72778) तथा फोरिसोकोर ((708०ण$0०८४०7८४) जेसे अन्य कठिन संयुक्त 
शब्द भी मिलते हैं । 





4... (760274# 64 # ४०४८०, अंक 20, पृ० 34] (यू याके, 930) में एक 
अहस्ताक्षरित टीप, (80070607 85 & 0०76८ "6८४७ भी देखिए । उ. 7२085 
००४०० ने (80076 ?#ठी2८ाए5 बाते व €८ाग9१ए८ड क 78000०6% $०७००778 , 
2:८0080786. 6८०४/4/४।), अंक 27, पृ० -9 (वोरसेस्टर, मेँस०, 95!) में 
सममानरेखा (800०70) शब्द को एक सीमित अर्थ में प्रयोग किया है, जैसा 
कि ए४शं8॥८ का सुझाव है। यहाँ पर यह एक ऐसी रेखा है जो क्षेत्रों के 
अनुपातों'! (8५४05 407 ४7८७७) से होकर जाती है, और इस प्रकार निरपेक्ष 
मात्राओं (3&0800८ (2०४०४४४८४) के बजाय अनुपातों को दिखलाती है। ये 
'सममानरेखा की मात्रा' ((2प्रथ्म/ए ० ४0 ॥800]९00), उसी क्षेत्रीय पट्टी 
की जैसी बतलाते हैं जिसमें स वह होकर जाती है। 

2... ५. रिव्वॉंडट ने 0७02४/०॥ (6/४०४४८/४४, पृ० 246 (प्रथम संस्करण, न्यू याके, 
938), में इस बात पर बल दिया है कि वर्णमात्रा (2080०फ्ञाला) शब्द को 
प्रशासनिक इकाइयों तक ही सीमित रखना आवश्यक नही है, किन्तु कोई 
मानचित्र जो कि ऐसे वर्गों में विभाजित हो जिनका घनत्व परिकलित किया 
जा सकता है ओर फिर रंगा हुआ या छायाकृत हो, वह भी वर्णमात्री मानचित्र 
होगा। इन्होंने यह सुझाव दिया है कि जो मानचित्र प्रशासनिक विभागों पर 
आधारित हों, उनके लिए एक अधिक सीमित शब्द डेमोप्लेथ (0279०.[०४) का 
उपयोग किया जाय । 


(टीप : यह शब्द द्वितीय संस्करण (948) में असम्मिलित था । ) 


सामग्रियाँ तथा प्रविधियाँ : 39 


इस शब्दावली को अभी मानक उपयोग का नहीं माना गया है। इस पुस्तक में 
सममानरेखा शब्द को उसके व्यापक अर्थ में सभी मात्रा सम्बन्धी रेखाओं को बतलाने के 
लिए प्रयोग किया गया है तथा उन सभी रंगीन या रंगरहित मानचित्रों को जिन पर 
सममानरेखाएँ बनी हों सममानरेखी मानचित्र कहा गया है। वर्णमात्री मानचित्र संवर्ग में 
वे सभी मात्रात्मक क्षेत्रीय मावचित्र आयेंगे जिनका परिकलन औसत संख्या प्रति इकाई 
क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है । 


सममानरेखी मानचित्र 

सममानरेखी मानचित्र की व्यापक परिभाषा के अनुसार उसका कदाचित सबसे 
सामान्य उदाहरण एक समोच्च रेखा मानचित्र है। इसके अतिरिक्त इस आधार पर अनेक 
मानचित्र बनाये जा सकते हैं कि अधिक से अधिक सम्भव स्थानों के मानों को आलेखित 


जा 


किया जाय और विशिष्ट मानों के लिए सममानरेखाओं का अस्तर्वेशन किया जाय |? ये 
रेखाएं या तो समान मानों वाले स्थानों में होकर खींची जाती हैं या उनके बीच में ८ मानु- 
पातिक तरीके से अन्तरवेंशित की जाती हैं? (चित्र !-]4) । अतः, 500 फ़० समताप रेखा 
की 457 फ़० तथा 557 फ़० औसत तापमानों वाले दो स्थानों के ठीक मध्य से जाते हुए 
माना जा सकता है। इन सममानरेखी मानचित्रों का उपयोग विभिन्न जलवायु वितरण 
(समताप रेखाएँ, समदाब रेखाएँ, समवर्षा रेखाएँ तथा सममेघ-रेखाएँ), समुद्र का खारापन 
(समलवण-रेखाएँ) और वास्तव में किसी भी ऐसे लक्षण को दर्शाने के लिए किया जा सकता 
है जिसके विषय में आँकड़े उपलब्ध हों और उन्हें विशेष विन्दुओं की किसी श्रेणी के लिए 


७७७७७॥/ए/शशशशशशाशााभाााााााभा न. मनन नजअअ अल मलील दल 


. मिनेत्तोटा विश्वविद्यालय के 9. ५४. 7076० की एक गणना के अनुसार यह 
प्रगट होता है कि सन्‌ 900 ओर 957 के बीच अमेरिका की तीन प्रमुख 
भोगोलिक पत्रिकाओं (एटलंग्ठाब्बोड), (कवांओ.. गी. 06. 550: 49% रण 
-770 वा (2००67६/४5,. डिव्शाकाएठ... 06०8/4/४7. तथा. 660#८//८द7 
४८४००) में 440 सममानरेखी (809)८0४) मानचित्र प्रकाशित हुए थे, जिनका 
20% तो व्यस्ततम काल (9८७८-०८४००) 938-40 में रहा । 

८... सम्भव अविश्वमनीयता की कुछ सांख्यकीय विवक्षाओं के साथ ही अभिनति (885) 
के सुधार की विधियों, प्रतिचयन तथा प्रेक्षण की त्रुटियों (विशेषकर तापमान 
के मानचित्रों से सम्बन्धित) के विषय में एक सावधानी-पूर्ण टीप के लिए 7). [. 
49पग्राद्गह06९, मद रिट्बडाए किबलातत कं ध6 78 ७778 छा डक्वापंतीत,$ , 
लक्दाड गण क#6 अऊ०्लाबाका थी >(कराशां८६॥ 0४०27०/४०, अंक 53, पृ० 
289-304 (लंकास्टर, पे०, 953); 0. १688 ४८089, (5006 7096५ 
बहवे पह्तामांवुपट5 8 50ए ला ०एएाॉंगछ , 5६77००77७ 604 74 4//# 72, 
अंक 42, पृ० 32-8 (वाशिंगटन, 952) भी देखिए; यह नियंत्रण विन्दुओं 
((:०ग्रा70) [00॥775) , अन्तर्वेशन (37 ८700 4707 ), अन्तरालों ([7८7४०)$) , 
तथा अनुपातों की विश्वसनीयता के विषय में है; और “#॥ ठोए४5 ० 
509: 0 थ्यात॑ (56% [मढ-एकोई$, 2600000४०. (0८०४०८/१४१, अंक 
3] पृ० 7-6। (वोरसेस्टर, मैस०, 955) । 
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आलेखित किया जा सके । यहाँ तक हुआ है कि बुद्धि के प्रतिशतों को बतलाने के लिए 
आइसोनायटी रेखा (7807060० 76) शब्द बनाया गया है (ग्रीक, ४००४॥०४ -- बुद्धिजी वी ), 
तथा किसी स्थान से समान भाड़े की दर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम बहन 
शुल्क रेखा (7807707०) कहा गया है (770०० एक ग्रीक शब्द हैं, भाड़े के लिए)।* 
समोत्थान रेखा (ग्रीक, ७४४०४ * उत्थान) एक ऐसी रेखा है जो स्थल तथा समुद्र के आपेक्षिक 
संचलनों के कारण समान रूप से ऊपर उठे (या ऋण मात्राओं में, नीचे गये हुए) विन्दुओं 
की किसी श्रेणी में होकर खींची जाती है ।* 
जब एक सममान रेखा का उपयोग एक घनत्व या अनुपात के मानचित्र के लिए 
किया जाता है, जैसे कि जनसंख्या का धनत्व या किसी विशेष फ़सल के अन्तगंत कृषित भूमि 
का प्रतिशत, तो समस्या कुछ और कठिन हो जाती है। ऐसी सममान रेखाओं को खीचने के 
तरीकों (और उनप्ते बने प्रतिरूपों) को निर्धारित करने वाले चार मुख्य चर इस प्रकार है : 
() चुने हुए मान-अन्तराल; (४) जिन इकाइयों के आँकड़े उपलब्ध हों उनकी आकृतियाँ तथा 
आकार; ([7) प्रत्येक इकाई में आलेखन-विन्दुओं की स्थिति (जो कि केन्द्रीय हो सकती है 
या नहीं भी); तथा (५) अन्तर्वेशन की वास्तविक विधि ।* मान-अन्तरालों को मानचित्रण 
के लिए दी गयी मात्राओं के सम्पूर्ण परिसर पर और वितरण के प्रकीर्णन की एक जाँच 
(:४78॥ 5००४००) पर आधारित करते हुए सावधानी से चुनता चाहिए (देखिए अ० सं० 6); ये 
समघनत्व ([889707४४८) अर्थात्‌ एक तालबद्ध (:#एफशां०) अन्तराल पर आधारित अर्थात्‌ 
समान अकगणितीय अन्तराल) (उदाहरणार्थ 0, 20, 30), ज्यामितीय (2, 4, 6) हो सकते 
हैं, था इन्हें बारंबारता वितरण में प्राकृतिक क्रमभंगों (87८७7) पर आधारित कर सकते हैं 
(देखिए अ० सं० 7)। सांख्यकीय इकाइयों (कम्यूनों, पैरिशों, काउन्टियों या प्रान्तों) के 
आकार के द्वारा यह निर्धारित होगा कि जिन मानांकित विन्दुओं से प्रत्येक सममानरेखा 
अन्तवशित की जा सकती है उनकी संख्या और घनत्व क्या होगा और फलस्वरूप सममानरेखा 
की परिशुद्धता भी इस पर निर्भर होगी । किसी भी सांख्यकीय इकाई के मध्य बिन्दु की स्थिति 





[. 7, 8८06, (७7 80706८ ४७७० ता पकछगध्यां4, (220874/[7064 ००६८०0 
अंक 47, पृ० 3-29 (न्यू यार्क, 957) 


2... हज; एरं, &०5०7व6०0, 5. 9, 870७7 तथा १२. ७, छवब्यी7०४., #7९ं४पमां, 
पिंड; 5ठ6ट6त. 296९८5४ ० एफॉएणिक उाते ठठढ! ८९००5, 
५००00॥086 (४००६४०९४०, अंक 34, पृ० 7-8 (बोरसेस्टर, मैस०, 958) । 


3. मे, एबील्यफा, '#8८णा ४१लटतछांट४ १/०ए2०८३४६ ता 776 ऐंड ॥868 , 
2०274/४7८४६ 20४726४, अंक्र 99, पृ० 303 (लन्दव, !959) । 

4. इन विन्दुओं के महत्वपूर्ण मानांकन तथा इनकी सार्थकता के लिए देखिए : () 
ये. 8०8४ ४रटॉपबए, 6 8॥2४४०7ए०८ (090426 4७ 7807960॥ वग्ञाट७"ए०0१8- 
पा , 27065! 66००274/४४४, अंक 5, संख्या 4, प० 2-4 (न्यूयाक 
953); तथा (2) 9. ७. एक, ?एणंगड पा० 80960 9 45 ?]9०८' , 
:7046660॥885 त[ #86 247%86806 66409 ० 86०४८८, भंक 25, पृ० 372-84 


(सेन्ट पॉल, मिन०, 958) । 


सामग्रियाँ तथा प्रविधियाँ : 4] 


निश्चित करना एक कठिव कार्य होता है, विशेषकर जब कि उत्षकी आकृति अनियमित या 
लम्बायमान हो । अन्तर्वेशन करने में प्राय: दो विन्दुओं के बीच में मान की वृद्धि को एक 
समान मानते हैं और इस प्रकार सममानरेखा को समानुपातिक स्थिति प्रदान करते है 
(जेंसा कि चित्र !-04 में); ऐसी स्थिति में और सम ढाल पर समोच्च रेखाओं को 
अन्तवेशित करने में, यह तरीका बिल्कुल अनुमेय है तथा इससे पर्याप्त परिशुद्धता प्राप्त की 





चित्र ]-]4---सममान रेखाओं का अन्‍्तर्वेशन 


जा सकती है। किन्तु कृषि तथा जनसंख्या के घनत्वों के विषय में यह बात वास्तविकता से 

बहुत दूर हो सकती है। इनमें से कूछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए अ० सं० !8 में 

निर्देशित पृष्ठों पर अनेक प्रविधियाँ सुायी गयी हैं। जहाँ आँकड़ों का वितरण विन्‍्दुओं के 

रूप में दर्शाया गया हो उस पर ग्रिड का अध्यारोपण करके उन विन्दुओं को गिना जा सकता 

है, और इस प्रकार प्रत्येक ग्रिड कोष्ठ के केन्द्र-विन्द्‌ का मान ज्ञात हो जाता है। यह 

ग्रिड वर्गाक्ार हो सकता है या जैसा कि जे० रॉस मैके तथा पी० डबल्यू० पोर्टर ने प्रयोग 
6 


49 : मानचित्र तथा आरेख 


किया है (उ० ग्र०), यह षटकोणीय भी हो सकता है, जिसमें घनीय ग्राफ़-कागज़ की 
आवश्यकता पड़ती है (देखिए पृ० 0)। षद्कोण की आकृति एक वृत्त के तिकटतम 
होती है, जिसमें कि सीमा रेखा केन्द्र विन्दु से समान दूरी पर रहती है, और फिर 
भी इसके द्वारा किसी क्षेत्र को अनअध्यारोपी इकाइयों से पूर्णतः ढक देना सम्भव 
होता है। इसके अतिरिक्त, आम्रन्न षठकोणों के केन्द्र विन्‍्दु समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और 
इस प्रकार से अन्तर्वेशन की वे समस्थाएँ नहीं उत्पन्न होतीं जो सम मानों के कारण वर्गाकार 
ग्रिड में उपस्थित रहती हैं । 


वर्णामात्री मानचित्र 

क्षेत्रीय घनत्व मानचित्रों के परिकलन तथा संग्रह के लिए विविध प्रकार के आँकड़ों 
का उपयोग किया जा प्कता है। मानचित्र की मापनी तथा वांछित विस्तरण पर यह निर्भर 
करता है कि किन अशासनिक इकाइयों को वास्तव में आधार रूप में चुता जाय । अतः: 
बेल्जियम के एक लघु-मापनी मानचित्र को उसके नौ प्रान्तों के औसत आँकड़ों पर आधारित 
किया जा सकता है, किन्तु एक विस्तारपूर्ण बृहत्‌-मापन्री मानचित्र के लिए 2,670 कम्यूनों 
के आँकड़ों का उपयोग करना चाहिए। फिर भो, जहाँ पर प्रशासनिक इकाइयों की 
आकृतियाँ अनियमित हों, वहाँ एक श्रान्तिपूर्ण प्रतिरूप उत्पन्न हो सकता है। इंगलण्ड के 
बहुत से भागों के सँकरे पैरिश,” लारेशियन शील्ड में उत्तर की ओर क्षेपित कनाडा की 
लम्बी काउन्टियाँ, ब्रसेल्स के सूक्ष्म कम्यून और उत्तर-पूर्वी बेल्जियम की अजोत भूमि के 
बड़ें कम्यून आदि सबसे घनत्व मानचित्रों पर विचित्र बनावटी प्रतिरूप उत्पन्न हो सकते 
हैं। इसके विपरीत फ्रान्स के डिपा्टंमेन्टों को आकृतियों तथा क्षेत्रफलों की उल्लेखनीय एक- 
रूपता के कारण अत्यन्त प्रभावशील मानचित्र बनते हैं (चित्र 0--) । 

यह समझ लेना चाहिए कि घनत्व मानचित्र कभी-कभी बड़ विस्तृत क्षेत्रों पर केवल 
औघप्तत वितरण को प्रगट करते हैं, क्योंकि वे प्रशासनिक इकाइयों से सम्बन्धित होते हैं । 
ऐसा होने के कारण, प्राय: यह भ्रम होता है कि जो विशाल इकाई एक औसत मान के क्षेत्र 
में पड़ती है उस इकाई में वितरण सम्बन्धी एकरूपता होगी । यथाथे में यह वास्तविकता से 


4. 38. की. रिठ०78500, उ. 8. 7#ठाए तथा 7... ७. फ्रतंगोणशवा, 5 
(5ालेबं0ता बात र८8०९5४० &7एच्5 बए]एणस्‍76व ६0 रेफाणी फिक्वापा 
रिएएणोॉंग्ाणा फरेब्ाशंधंटड ग्रा फरढ छाद्यां. शिब्रंज्,... 4फादां।.. 0.४८ 
6806 द/708. ए 4काह्ारद॥ 0८०४४०१४४/४, अंक 5], पृ० 2]4 (लारेन्स, 
कन्सास, 96) ने सममानरेखी अन्तरवेशन को चित्र द्वारा समझाने के साथ ही 
षटकोणीय ग्रिड के महत्व पर बल दिया है। यहाँ पर काउन्टी की जनसंख्या के 
आँकड़ों को प्रत्येक घट्कोण में नियन्त्रक विन्दुओं के मानों में बदलने के लिए जो 
सांख्यकीय विधियाँ काम में लायी गयी हैं वे पाठकों को रुचिकर होंगी । 


2. 3. 4. ७ णए०८:, 'रग्ाठट श्र ब5 8 9००शाबएयंव्यों डक्राांल्यों पां। 
॥ुबडब्रंधए। 200 26099775670 6 906 678 (४८०४४८८, अंक 5, प० 3]7-26 
(रॉटरडम, 960) | 
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दूर है, क्योंकि स्थानीय विभिन्नताओं के एक विशाल परिसर को एक स्थूल औसत छिपा सकता 
है; स्पष्ट है कि प्रशासनिक इकाई जितनी बड़ी चुनी जायेगी, मानचित्र में प्रदशित सामान्‍्यी- 
करण उतना ही अधिक व्यापक होगा । संग्रहकर्ता प्रशासनिक सीमाओं के उपयोग को यदाकदा 
ही छोड़ सकता है, जब कि भूमि सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के उपयोग से, अधिक परिशुद्ध 
घनत्व सीमाएँ परिकलित की जा सकती हैं (देखिए अ० सं० !9)॥ 


| !00 


है 
की वह (ललित, अल हक 


है 


है 





(3) कुक ७6 3४ (७० 


। 
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चित्र 5--एक संरेखण चार्द (]२००००४7००४) 


जे० डब्ल्यू० अलेग्जैन्डर तथा जी० ए० जहोरचक, “?6एणॉंगांगा-?2०मआाए १४०७ 
ण 6 एगलत हारा ; -ील्टपांतुप्टड बातें. शिक्षालत्राउ, 60084 6वा 
2०४००, अंक 33, पृष्ठ 458 (न्यूयार्क, 943) पर आधारित । 


प्रत्येक प्रशासनिक इकाई के औसत घनत्व का परिकलन. वर्णमात्री मानचित्र के 
निर्माण में पहिला कदम होता है। घनत्व का परिकलन करना बड़ी मेहनत का काम है, किन्तु 
स्लाइड छल या डेस्क परिकलन यन्त्र को सहायता से अथवा ग्राफ़ के निरीक्षण से यह कार्य 
और जल्दी किया जा सकता है। यदि तीन या अधिक चरों का काम पड़े तो एक सरेखण 
चार्ट (!००००४7४ए४७) का उपयोग किया जा सकता है ।? तीन या अधिक चरो के फलनों 
को हल करते की यह एक आलेखी विधि है (चित्र 75)। इस ग्राफ़ में तीन या अधिक 
सम्बन्धित भापनियाँ होती हैं और उनके आर पार एक सीधी कोर रख कर मातों को पढ़ा 


जाता है। अत:, यदि जनसंख्या की तथा क्षेत्रफल की केवल योग संख्याएँ ज्ञात हैं, और 


तन कलनन«अकननतननन-++ जन" जानने 


 +#. 7. ४४एड, 786 (कड/बरदा0॥ थी (०7०87 68708 ८४द//. (स्क्रेन्टन 
पे०, 948); तथा 8. 8. फ्रिद्ए, परठ्क्ाठछएबूणए 8ैएजॉंल्ते [0 ते 
5पाएल्जंतड , ३४०९०४४३ वार्व 2467772, अंक ]4, पुृ० 39-63 (वाशिंगटन, 
डी० सी०, 954) । 
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किप्ती प्रशासकीय इकाई के लिए व्यक्ति प्रति वर्ग मील में जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करना 
है तो एक संरेखण चार्ट बनाया जा सकता है। इसके लिए अरधे-लघुगणकीय प्राफ़-कागज़ 
का उपयोग आवश्यक होता है, अन्यथा ग्राफ़ इतना बड़ा हो जायेगा कि उससे असुविधा 
होगी । एक-चक्रीय लघु-गणकीय ग्राफ़-कागज़ पर क्षेत्रफलों को बायें सिरे पर आलेखित करते 
हैं तथा मानों को ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ रखते हैं। इसी प्रकार से जनसंख्या 
को एक दूसरे कागज़ पर दाहिने किनारे की ओर आलेखित करते हैं जिसमें मानों को 
नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। एक तीसरे ग्राफ़-कागज़ पर, जो कि दो-चक्रीय 
लघु-गणकीय होता है, प्रति वर्ग मील व्यक्तियों की एक मापनी नीचे से ऊपर की ओर 
आलेखित की जाती है; यह एक डायल (०४७) की भाँति कार्य करती है जिसे अन्य दोनों 
मापनियों के साथ आपेक्षिक स्थिति में रखना पड़ता है। इस स्थिति विशेष में डायल को 
इतना सरकाते हैं कि इस पर का 0 बायीं मापनी के 6,400 एकड़ तथा दाहिनी मापनी के 
00 व्यक्तियों को मिलाने वाली सीधी रेखा पर आ जाता है, क्‍योंकि 00 व्यक्ति प्रति 
6,400 एकड़ का मान 00 व्यक्ति प्रति वर्ग मील के बराबर होता है। एक बार सही स्थिति 
में कर देने पर संरेखण चार्ट का उपयोग घनत्व के परिकलन में तथा एकडों से वर्ग मील 
बनाने के लिए एक ही साथ किया जा सकता है । 


घनत्व की मापतती का चुनाव अगली समस्या होती है; मापनी को बदलने पर उन्हीं 
आँकड़ों से बहुत ही भिन्न प्रभाव उत्पन्न हो जाना सम्भव है। इसे अंकगणितीय श्रेणी 
(&परफगलांट०) 97087०85म०४) में (0--00, 00--200, 200 --300 प्रति इकाई 
इत्यादि), ज्यामितीय श्रेणी में (0-- 64, 64 --28, 28 -- 256 इत्यादि) और एक 4-- 
संवर्ग-मानचित्र के लिए चतुर्थक समुह्ों ((2७७7४)८ 87०णु०४8७) में, या अनियमित अन्तरालों 
पर रखा जा सकता है। अन्तिम तरीका तब मान्य होता है जब वह वितरण के अथंपूर्ण 
लक्षणों को प्रगट करता हो जो कि किसी नियमित मापती से अज्ञात रह जायेंगे । अर्थपूर्ण 
समूह कहाँ स्थित होंगे, यह दिखलाने में परिक्षेपण आरेख सहायक होगा । / 


वर्णम्त्री मानचित्रों का बनाना : घनत्व के मान जिन विशेष प्रशासनिक इकाइयों 
पर आधारित होते हैं उनकी सीमाओं को पहिले पेन्सिल से बनाते हैं। प्रत्येक प्रशासनिक 
इकाई सें एक सांकेतिक संख्या या अक्षर लिख देते हैं (जैसे कि पाँच घनत्वों की मापनी में 
| से 5 या क से छ) | पुरा हो जाने पर, प्रारूप पर प्रत्येक संवर्ग को कित्रॉंकती से रंग देना 


वि] 





8... ७ ४, इ$ापार ने (#आ सिएटलाफला वा 5ट66०धाए 5८टववॉ०९ एबवंपटड 00 
जिबांडटबी जिडंतीपांतय खाबए5, ४४7००४४४ ८र्व 24/48/१४४2, अंक 2, 
पृ० 224-30 (वाशिंगटन, डी० सी०, 96]) में इस समस्या का विस्तृत परीक्षण 
किया है । इन्होंने विभिन्‍न मापनी मानों (3288८ ४०»।ए०८४) को लेकर 3, 4, 5 
तथा 6 संवर्गों वाले वर्णमात्री मानचित्रों की एक तुलनात्मक श्रेणी बनायी और 
वांछित उद्देश्य को ध्यान में रखकर परिणामों का परीक्षण किया है। ये बारंबारता 
वितरण के महत्व पर, और +-संवर्ग वाले मानचित्र के लिए चतुर्थक समूहों 
को बनाने पर बल देती हैं । 
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सहायक रहेगा । फिर अन्तिम आलेखन म॑, । से 5 तक के प्रत्येक मानक्षेत्र की सीमा एक 
महीन रेखा से बताते है और अन्य सीमाओं की अवहेलना कर दी जाती है, यदि ये उपस्थित 
रहे तो छायाकरण का घनत्व प्रभाव आम तौर से बिगड जाता हे [तुलना कीजिए. चित्र 
6, 7) | तथापि, यदा-कदा यह आवश्यक होता है कि मानचित्र प्रत्येक प्रशासनिक इकाई 
के विशिष्ट मानों को दर्शाये, और उस स्थिति मे सीमाओ को बनाये रख सकते है । 


छायाकरण तथा विन्दुचित्रण 


छायाकरणा के प्रकार 

अमात्रात्मक मानचित्र पर किसी विशिष्ट वितरण का प्रभेद करने के लिए, या 
सममानरेखी अन्तरालो को प्रकट करने व महत्व देने के लिए, अथवा कसी वर्णमात्री मानचित्र 
पर घनत्व के विविध प्रकारों में प्रभेद करने के लिए छाया के रंगो का चुनाव सावधानी से 
करना चाहिए । 
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चित्र 6, 7- एक वर्णमात्री मानचित्र का छायाकरण 
जिन प्रशासनिक इकाइयो पर मान आधारित है उनकी सीमाओ को चित्र ]6 मे 
पूर्णतः दिखलाया गया है, किन्तु चित्र 7 मे केवल वे ही सीमाएँ रखी गयी है जो 
सममान वाले क्षेत्रो को सीमाकित करती है । 





यह महत्वपूर्ण है कि किसी सममानरेखा-मानचित्र पर 00 तथा 200 फीट की 
समोच्च रेखाओ के बीच के क्षेत्र को, या 50? फ़० व 60? फ० के बीच मे एक समान रमने 
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की तुलना में किसी वर्णमात्री मानचित्र पर एक ऐसे क्षेत्र को एक समान रंगना अधिक तकक॑ 
संगत होगा जिसमें औसत घनत्व मिलता है, जैसे कि घनत्व की 00 के 200 इकाई प्रति 
ओऔघत क्षेत्रफल के। वर्णमात्री मानचित्र में वास्तविक क्षेत्र ही महत्वपूर्ण होता है, किन्तु 
सममानरेखा-मानचित्र में छायाक्ृत क्षेत्र हमारे ध्यान को स्वयं सममानरेखाओं से हटा 
सकते हैं और एक सीढ़ीदार क्षेत्रीय वितरण का प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं जो कि यथार्थ में 
नहीं होता है। 

आलेखी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, वितरण के मानों में वृद्धि के साथ ही छाया के 
प्रतत्व को भी बढ़ाना चाहिए | किन्तु, हम प्रायः यह देखते हैं कि एक ही मानचित्र पर, 
उदाहरण के लिए, दो भिन्न मानों को दर्शाने के लिए क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएँ बनी 
होती हैं जिनकी मोटाई भी समान होती है और परस्पर दूरी भी। इस प्रकार से आँखों को 
छाया का घनत्व विपर्यासी के बजाय समान दिखलाई देता है। चित्र 8 में 4, 5 तथा 6 
* गहराइयों के कई वेकल्पिक क्रमिक घनत्व प्रकार दिखलाये गये हैं (उदाहरण क से च ), 
जिनमें चरमावस्था के घनत्व सफ़ेद व काले हैं और नहीं भी हैं ।” 

यह महत्वपूर्ण है कि कुछ छोटे से पेनलों में छाया के प्रकारों का स्वरूप देखकर 
मानचित्र की सफलता को जाँच लेना सदेव सम्भव नहीं होता । एक समान तथा भिन्नतापूर्ण 
दोनों वितरणों को चुनते हुए, वास्तविक मानचित्र के एक या दो प्रतिदर्श (5०7776) क्षेत्रों 
का छायाकरण करना उपयोगी होता है। यदि मानचित्रों की कोई श्रेणी बनादी हो तो, 
पूरी श्रेणी को आरम्भ करने के पहले यह अच्छा होगा कि परीक्षण के लिए एक मानचित्र 
बनाया जाय और यदि उसे लघृकृत करता हो तो उसका फ़ोटो खींच लें या जाँच के लिए 
एक ब्लॉक बनवा लें। इस पुस्तक में पुनरुत्पादित मानचित्रों का उदृश्य प्रभावशील छायाकरण 
प्रणालियों के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करना है (उदाहरणार्थ देखिए चित्र 3-7) । 

छायाकरण में पर्याप्त विपर्यास प्रस्तुत करने की सावधानी रखनी चाहिए; गहरे 
तथा हल्के रंगों में परस्पर सन्तुलन आवश्यक है, और ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि पूरा 
मानचित्र एक समान धूसर छवि का आभास देता हो। ठोस काले रंग को यदि विवेक के 
साथ प्रयोग करें तो वह मानचित्र को स्पष्ट बनाने में सहायक होता है, किन्तु इसमें रेखा- 
कार्य, अक्षरलेखन तथा अन्य बारीकियों को छिप जाने से बचाता ही मुख्य कठिनाई है । 
काले या गहरी छाया वाले क्षेत्रों में आवश्यक अक्षरलेखन सम्मिलित करने के लिए पेनल 
काटे जा सकते हैं, किन्तु यदि बारीकियाँ अधिक हों तो, रेखा-छायाकरण के स्थान पर कोई 
हल्का विन्दु-चित्रण (00/-8997०) करना चाहिए। न्यूनतम मान को प्राय: खाली क्षेत्रों से 


8... 0. #'. उध्याए४8 तथा ॥2. 8. छ&ताठ53 ने /फ्र6 एड6 णी 5धरकंतर 2०६6९०४8 
प्र छावतेटत॑ छछत6 ,.. पावर थी कह अफ0्दांदा।0 -.. .ी.. ॥#श८द॥ 
४०8४7०/४25, अंक 5], पृ० 3]6-4] (लारेंस, कनन्‍्सास, 96]) में एक 
अत्यन्त ब्यौरेवार समीक्षा की थी । ये छायाकरण के प्रकार, उनके लघकरण तथा 
पुनरुत्पादन की सीमाएं, भूरे स्पेक्ट्रम की मापनियाँ, गठन के प्रकार, व्यक्तिनिष्ठ 
प्रभाव (मनोहारी या विपरीत) आदि की व्याख्या करते हैं । 
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दर्शाते हैं। यह पूर्णतः सनन्‍्तोषजनक नहीं है, क्योंकि यह न्यून घनत्व के बजाय शुन्य मान 
का आभास देता है और इसके अतिरिक्त प्राय: यह आवश्यक होता है कि समुद्र को अछायाक्ृत 
रखा जाय (समुद्री क्षेत्रों को यदाकदा क्षैतिज रेखांकन के द्वारा अभावपूर्ण बनाया जा सकता 
है, जसे कि चित्र 06 में) ।? ह 
चित्र 8 में दो ऐसे छायाकरण के प्रकार बनाये गये हैं कि उनकी छाया के घनत्व 
में तथा उनके द्वारा प्रदशित आपेक्षिक मान में सही अंकगणितीय समानुपात मिलें । जहाँ 
पर मानों की परास बहुत वड़ी न हो वहाँ इस सम्बन्ध का उपयोग किया जा सकता है। 
अतः, चार-कोटि वाली परास (जैसे कि 0--0', 00 -- 200, 200 -- 300 तथा 300 
से अधिक) के लिए, 0 मि०्मी०, 5 मि०्मी०, 2.5 मिण्मी० तथा १.25 मिण्मी० के 
अन्तर पर क्षैतिज रेखाएँ खींची जा सकती हैं (उदाहरण छ) । अथवा, रेखाओं को समान 
दूरी पर रखा जा सकता है, किन्तु प्रत्येक उत्तरोत्तरो रेखा को उसकी पूर्वगामी रेखा से 
दुगुना मोटा बनाया जाता है (उदाहरण ज) फिर भी, संग्रहकर्त्ता का लक्ष्य आमतौर से एक 
स्पष्ट प्रभाव उत्पन्न करना होता है और यह ॒समानुपातिक छायाकरण के लिए आवश्यक 
सूक्ष्म मापन के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि संग्रहकर्त्ता यह निश्चित कर द्‌ 
कि प्रत्येक उत्तरोत्तर छायाकरण में अपने पूर्वगामी से लगभग दुगने घनत्व का चाक्षुण प्रभाव 
उपस्थित हो, तो इसका परिणाम सन्तोषजनक होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, दो उत्तरोत्तर 
छायाकरणों में चाक्षुण प्रभाव की स्पष्टता निश्चित रखने के लिए, छाय्राकरण के ढाल को 
बदल दीजिए। अतः, क्रास-रेखांकन (0708-74००४४४४) के बाद पास-पास खिंची हुई 
कर्णवत्‌ रेखाएँ बनायीं जा सकती हैं और उनके बाद और भी दूर-दूर खिची ऊर्ध्वाधर रेखाएँ 
रखी जा सकती हैं । इस प्रकार से छायाक्त क्षेत्रों का प्रतिरूप स्पष्ट करने में बहुत अधिक 
सहायता मिलेगी । जिस मानचित्र का लघुकरण होना हो उसका छायाकरण करते समय 
हु ध्यान रखना चाहिए कि रेखाएँ अत्यन्त पास-पास न खींची जाएँ, क्योंकि फ़ोटो विधि 
से लघुकरण करने में प्रभाविकिरण (प््बा॥४००) के द्वारा या लाइन-ब्लॉक के छपते समय 
स्याही लगने पर अस्पष्टता उत्पन्न हो जायेगी; क्रास-रेखांकन में यह सम्भावना विशेष रूप 
से होती है। ढाई गुने लघुकरण के लिए, रेखाओं को कभी भी एक मिलीमीटर से कम 
अन्तरालों पर नहीं खींचता चाहिए। लाइन-ब्लॉक के लिए दोहरे क्रास-रेखांकन को, जैसा 
कि वर्गों पर अध्यारोपित समचतुर्भुज प्रतिरूप है, आमतौर से नहीं प्रयोग करना चाहिए; 


[. ए९.7.. श्वागणड ने ७४७७ $ज्य05 : शिवृण्गे-तैएए6ब्ायाह ग्रॉटाए०)8 
७. शिंताट३3 इलललाईड, अधादाए.. थी ही0: सडक बाग. थी अशाधा2०7॥ 
6002/०/४४०४, अंक 48, पृष्ठ (52-9 (लारेंस, कन्सास, 958) में मानों को 
मापतियां के अनुसार रंगों के प्रकारों के विश्लेषण को, उदाहरणों के साथ, 
दिया है। विविध प्रकारों (२४70९८७) की प्रभावोत्पादकता के प्रायोगिक परीक्षणों 
के कुछ उपयोगी सांख्यक्रीय सार दिये गये हैं। इस लेख की &. एि., हिण्ज॥509 
के द्वारा एक आलोचता कद, अँक 49, पृ० 457-60 (959) में, तथा 
7. [.. ७ञञाहछ$ के द्वारा एक उत्तर #दा5, अंक 30, पृ० 487-9] 
(]960) में निकला था। 
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किसी भी दशा में, ऐसे विस्तृत छायाकरण में प्रायः इतना अधिक समय लगता है जो उसके 
परिणाम को देखते हुए उचित नहीं है । 
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चित्र 8---छायाकरण की प्रणालियाँ 
यह एक विवाद का विषय है कि क्‍या 'पेकर' अर्थात्‌ चोंच प्रहार चिन्हों (?८८८७) 
तथा विच्दुओं को रेखा-छायाकरण वाले घनत्व परिसर (त०यआए उथ्या8०) में प्रयोग करना 
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चाहिए । रेखा-छायाकरण के क्षेत्रों के बीच में बिन्दुओं के क्षेत्रों का प्रभाव सर्देव भला 
प्रतीत नहीं हो सकता; दूसरी ओर, विवेकपूर्ण उपयोग से किसी परास के निम्न छोर पर 
विन्दु एक उपयोगी स्थान ग्रहण कर सकते हैं (चित्र (47)। कभी-कभी दो पृथक्‌ लक्षणों 
में प्रभेद करने के लिए एक श्रेणी रेखाओं की और दूसरी विन्दुओं की प्रयोग की जा सकती 
है; अतः समय की किसी अवधि में वितरण के परिवतंनों को दर्शाते वाले मानचित्र पर, 
बृद्धियों की मापती को विभिन्न मोटाई की रेखाओं से प्रदर्शित कर सकते हैं, ह्वासों वाली 
को विभिन्न आकार के विन्दुओं से, तथा न्यूब अथवा शून्य परिवतंन वाली को सफ़ेद स्थानों 
से (उदाहरण जय, तथा चित्र 3-6 भी देखिए)। भूमि उपयोग के तथा भूवेज्ञानिक 
मानचित्रों जैसे अमात्रात्मक विवरण मानचित्रों में प्रयोग करने के लिए चित्र 8 में कुछ 
अकोटिकृत छायाकरण प्रणालियाँ सम्मिलित की गयी हैं (उदाहरण के, तथा चित्र 59 
भी देखिए)। 


रेखा-छायाकररा प्रविधि 

जब समरिखाएँ ([80॥76४) या सीमान्त ((फ्रंएंणष्ट) प्रशासनिक सीमाएँ दर्शाते 
हुए पेन्सिल से बना प्रारूप तैयार हो जाय और रंगों के प्रकारों को चुन लिया जाय, 
तो अन्तिम प्रारूप को स्याही से बताया जा सकता है। पहिले तटरेखा, राज्य सीमा तथा 
छायाकरण की सीमाओं को बनाइये । फिर, रेखा की सही मोटाई पर कसी हुई रेखांकन 
कलम लेकर बारी-बारी से प्रत्येक छाया को रेखांकित कीजिए। निरपेक्ष एकरूपता 
(4980प76 छा्गंणिण्तर9) लाना अत्यन्त कठिव है; रेखाएँ पूर्णतः समानान्तर रहनी 
चाहिए तथा रेखांकन-कलम को भी सूखने नहीं देता चाहिए। यदि कोई रेखा आस- 
पास की रेखाओं से तनिक हल्की या भारी हो तो विशेषकर लघुकरण के पश्चात, वह बड़ी 
स्पष्ट चमकती है । यदि किसी बड़े क्षेत्र का छायाकरण करना हो तो अनुरेखण के नीचे 
पिन किया हुआ ग्राफ़-कागज़ रेखाओं को समांतर बनाये रखने में सहायक होगा, अथवा 
एक समांतर रेखनी का उपयोग क्रिया जा सकता है। संलग्न क्षेत्रों में यदि सीधी रेखाओं 
के भिन्न-भिन्न छायाकरण करने हों तो उन्हें सीमाओं के आरपार सन्‍्तत न रख कर विचलित 
रखना चाहिए, सिवाय जहाँ पर कि सम्बन्धित छायाकरणों के ऋमिक कोटि-नि धारण को 
जानबूऋ कर आवश्यक माना जाय । टूटी हुई रेखाओं को सीधे खींचा जा सकता है, किन्तु 
अक्सर यह अधिक सरल होता है कि एक सन्‍्तत रेखा बना कर उसे बीच-बीच में खुरच कर 
या पफ़ेदे से पेन्ट करके ट॒टा हुआ कर दिया जाय । 


हस्त विन्दु-चित्रण (०7०-58977्ट) प्रविधि 

यदि हाथ से विन्दु-चित्रण किया जाय तो एकरूपता प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है । 
जहाँ सम छायाकरण होना चाहिए, वहाँ कहीं पर विन्दु पास-पास पड़ जाते हैं (0०5८० 
पेछछी) और कहीं उनके विपरीत खाली स्थान रह जाते हैं, अथवा कहीं कहीं भंवर तथा 


है 
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अन्य प्रतिरूप दष्टिगत होते हैं। यहाँ भी अनुरेखण को ग्राफ़-कागज़ पर रखना सहायक 
होगा, क्योंकि बिन्दु ओं को ठीक वहीं रखा जा सकता है जहाँ ग्राफ़ की रेखाएं एक दूसरे 
को काटती हों । इसक्रे विपरीत, यदि विन्दुओं को, कुशलतापुर्वेक, आकस्मिक ढंग से रखा 
जाय तो सृक्ष्मतापूर्वक सीधी रेखाओं में रखने के बजाय इस प्रकार से एक अधिक सम 
प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, किन्तु ऐसा कर सकने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है । 

जब किसी विन्दुचित्रित मानचित्र का लघुकरण करता हो, तो यह सावधानी रखनी 
चाहिए कि बिन्दु अत्यन्त छोटे न बताये जायें। ब्लॉक बनाने की अम्ल-उत्कीर्णन क्रिया 
(62लंत ८८ग्रंगए) से छोटे विन्दुओं पर विशेषकर आधात पहुँच सकता है भौर जब मानचित्र 
छपता है तो ये अक्सर लुप्त हुए मिलते हैं। फिर, यदि विन्दुओं को अधिक पास-पास रखा 
जाय तो, अस्पष्टता की सम्भावना होती है, विशेषकर यदि छपाई का कागज़ बहुत उत्तम 
श्रेणी का नहीं है। यहाँ भी कार्य करने के मानकों को निर्धारित करने के लिए परीक्षण एवं 


त्रुटि आवश्यक हैं । 


यान्त्रिक विन्दुचित्र॒ण 

जिस मानचित्र का लाइतन-ब्लॉक के रूप में पुनरृत्पादन होना हो उस पर छायाकरण 
तथा विन्दुचित्रण को यान्त्रिक ढंग से करने की अनेक विधियाँ हैं। एक विधि यह है कि 
विभिन्न विन्दुचित्रण छपे हुए सेलोफ़ेन पत्रक में से सही आकार के टुकड़े काठ कर पाण्डुलिपि 
मानचित्र पर चिपकाये जायें । इनका एक प्रकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बतता है और 
जिसका व्यापारिक-ताम कनेक्ट (०००७८) है, उसमें दुपों माइलर (70000०70 ॥/ए०7) 
पर छपे हुए विविध प्रकार के आवरण प्रतिरूप तथा प्रतीक होते हैं। इसे सरलता से काटा 
तथा मानचित्र पर फैलाया जा सकता है और यह सूखता, सिकुड़ता, फटता या दरास्युक्त 
नहीं होता । एक दूसरा जिपऐटोन (27-४-7०४८)१ है जिसके लिए 80 विभिन्न छाया- 
करणों तथा विन्दुचित्रण दर्शाने वाला एक चार्ट मिलता है और एक अन्य में 99 विशेष 
मानचित्र-प्रतीक होते हैं। जिपऐटोन काले के अतिरिक्त 27 रंगों में मिलता है। जिपऐटोन 
को एक विशेष सुई से काठा जा सकता है जिसको ड्राफ्टस्मैन 60 अंश के कोण पर पकड़ कर- 
एक कलम की भाँति प्रयोग कर सकता है। आवरण का पृष्ठ भाग मोमयुक्त रहता है, और 
जिस चित्रण पर उसे लगाया जाय उस पर मज़बूती के साथ स्थायी रूप से चिपक जाता है। 

मानचित्र बनाते समय, विशिष्ट क्षेत्रों पर जिपऐटोन को रखते हैं, और धरातल 
को हल्के से रगड़ते हैं जिससे कि आवरण चिपक जाय । सीमाओं के बाहर जिन भागों को 
आवश्यकता न हो उन्हें सूई से काट कर अलग कर देते हैं। फिर ड्राफ्टस्मैन जिपऐटोन पर 
हड्डी की घोटनी (8056 9प7फांड४००) का उपयोग करते हुए पर्याप्त दबाव डालता है जिससे 
कि स्थायी चिप्काहट निश्चित हो जाय । 


न 
| है अमेरिकी फर्म ?479006 72८., द्वारा निर्मित जिपऐटोन (2/9-8-ॉ०००) के 
अंग्रेजी एजेन्ट लिष॥6०-?<२४ए०३8९ 754., 409 #७४४ंघ्शव०० रि१., लन्दन, 

०, (.-- हैं । 
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ब्लॉक बनाने वाले के द्वारा यांत्रिक विन्दुचित्रण लगाने की प्रणाली अधिक प्रचलित 
है। ऐसी आभा-पुस्तकें (॥४०/-80०८) आती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के विन्दुचित्रण 
६ जितका व्यापारिक नाम 'टिन्ट' (7४४७) है ) दिखलाये गये होते हैं जिनमें से प्रत्येक की एक 
मानक क्रम संख्या होती है। मानचित्र के संग्रहकर्त्ता को सब रेखा-कार्य तथा अक्षरलेखन पूरा 
करना चाहिए और फिर जिस क्षेत्र पर विन्दुचिनिण लगवाना हो उसको घेरते हुए एक 
महीन रेखा खींच देनी चाहिए। अनुरेखण के किसी एक पृष्ठ पर, इस क्षेत्र को हल्के नीले 
रंग से (जिसका फ़ोटो नहीं आता) रंगना चाहिए, किन्तु यदि ये क्षेत्र विशेष जटिल आक्ृति 
वाले हों तो मानचित्र का एक पारदर्शक अधिचिन्न बनाया जा सकता है, जिस पर ये क्षेत्र 
अलग से छायाइृत हों, और इस काये में मुल मानचित्र से शुद्ध एकरूपता बनाये रखने की 
सावधानी रखनी चाहिए | वांछित रंग की निर्देश संख्या को सीमा पर लिख देना चाहिए। 
यदि सीधी-रेखाओं की आभा वांछित हो, तो सीमा पर यह बतलाना चाहिए कि छायाकरण 
किस कोण पर करना है, और इस सूचना को या तो नीली मार्ग-दर्शक रेखाएँ खींच कर 
या ऊर्ध्वाधर सीमा के साथ बनने वाले सही कोण को बतलाते हुए देना चाहिए । यदा-कदा 
एक कोटिक्ृत श्रेणी की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी उच्चावच मानचित्र में; 
उपलब्ध आमाओं में से इनका चुनाव सावधानी से करता चाहिए। चित्र 9 में आभाओं 
के जो नमूने दिखलाये गये हैं उनसे चार आशभ्ाओं की एक उचित श्रेणी सफ़ेद, नं० 509, 
नें० 27 तथा काले से बनेगी, जो कि लगभग समान कोटि वाली होगी ॥7? 
यदि यांत्रिक विन्दुचित्रण करना हो तो लेखन कार्य तथा रेखा कार्य सावधानी से 
करना चाहिए। साधारणतः रेखाओं को पर्याप्त मोटाई की होना चाहिए और अक्षर 
लेखन कार्य सामान्य से थोड़ा दूर-दूर करना चाहिए । बहुत से विन्दुचित्र अपने नीचे प्रदर्शित 
बारीकियों को लुप्त कर देते हैं । 
यह यांत्रिक विच्दुचित्रण, आम तौर से तभी करना चाहिए जब कि वह बिल्कुल 
आवश्यक हो । यह, वास्तव में, ब्लाक के मूल्य के समानुपात में बहुत खर्चीला होता ह. और 
इसका परिणाम सेव ही सन्‍्तोषजनक नहीं होता । लैसेल्स ([,850७॥७) श्रेणी में 526 नं० का 
यांत्रिक विन्दुचित्र०ण जो एक समान धूसर विन्दृचित्रण प्रस्तुत करता है और जिसमें से अक्षर- 
लेखन तथा रेखा कारये स्पष्ट दिखलायी देता है, सबसे अधिक्र सफल तथा प्रचलित है; 
इसमें प्रति वर्ग इंच कोई !0, 000 बिन्दु होते हैं, और फिर भी बिल्कुल साधारण कागज 
पर कोई ध्वब्बे नहीं पड़ते । यह मानना होगा कि ऐसा कार्य हाथ से कभी नहीं हो सकता । 
ब्लॉक बनाने वाला, पाण्डुलिपि मानचित्र के फ़ोटो लघ॒ुकरण के पश्चात्‌ सीधे ब्लॉक 
पर ही विन्दुचित्रण करता है, किन्तु यह उत्कीर्णन के प्रक्रम से पहले ही होता है । अतः, यह 
हा कलम मद अर न त शक रस 
8... छ. #. लंड तथा 9, 8. ऋऋठ5 ने (09. ०६., 96) पृ० 332 प्र एक 
सन्दर्भ चार्ट प्रस्तुत किया है जिसमें 0 (सफ़ेद) से 00 (काले) तक यान्त्रिक 
विन्दु-चित्रण के 37 प्रकारों में स्थाहीयुक्त क्षेत्रकल का प्रतिशत बतलाया है और 
साथ में डेन्सीटोमीटर (6छञ्ना०्याह०), ऋ्रमनिर्धारण (रिव/08), आवरण- 
गठन ($८76८० (65तपा८), प्रतिरूप संख्या तथा निर्माता का उल्लेख किया है । 
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एक बडी कुशलता का तथा थर्चीला कार्य होता है । निर्देशित आभा को सही आकृति मे काट 
लेते है और ब्लॉक पर लगाते है, और इसके ऊपर अम्ल-रोधक (8०१-7८आं5५४०४) स्याही 
फैलाते हैं जो आभा-पत्रक में से ब्लॉक के धरातल पर पहुँच कर आभा को अकित कर देती 
है, ओर फिर ब्लॉक का सामान्य उत्कीर्णन होता है । 
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चित्र 9--यात्रिक विन्दुचित्रण 
ये उदाहरण .850८)८४ & (00. 7.60. १५7०४-८०7० से लिये गये है । 


रग 


रंग का उपयोग 

॥॒ मानचित्र बनाने में रंग का उपयोग बहुत लाभप्रद होता है, क्योकि यह केवल मान- 
चित्र की स्पष्टठता तथा आकर्षण मे वृद्धि ही नही करता, बल्कि रेखा-छायाकरण या विन्दु- 
चित्रण के विपरीत यह नामो तथा रेखीय-बारीकियों को छिपाता नही है। हाफ़-टोन आभाओ 
का उपयोग करके रंगीन मानचित्रों का छापना तथा पुनरुत्पादन (जैसा कि मानचित्रावलियों 
मे मिलता है) इस पुस्तक के कार्यक्षेत्र के बाहर है, किन्तु लाइन-ब्लॉकों पर विन्दुचित्रण या 
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डे 


रेखा के द्वारा एक सीमित रूप में रंगों का उपयोग हो सकता है। यदि केवल रंगीन विन्दू- 
चित्रण ही आवश्यक्र है, तो एक ऐसा चित्रण पर्याप्त होगा जिस पर रंगीन क्षेत्रों की सीमाएँ 
काली रेखाओं से दिखलायी गयी हों, चाहे वे समोच्च रेखाएँ या और कोई सममान रेखाएं हों, 
या किसी वर्णमात्री मानचित्र पर प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाएँ हों । विन्दुचित्रण की भाँति 
उन क्षेत्रों को भी जो कि रंगे जाते हैं, एक बिना रंगे मानचित्र पर नीली पेन्सिल से दिखलाते 
हैं और सीमा पर विविध आभाओं को तथा उनके वांछित रंगों के नामों को निर्देशित कर 
देते हैं (जेसे कि उच्चावच मानचित्रों के लिए 'भूरा)। ब्लॉक बनाने वाला दो ब्लॉक बनाता 
है; एक में काला रेखा-कार्य रहता है तथा दूसरे में रंगीन छपने वाला विन्दुचित्रण; स्वभावत: 
दो छपाई आवश्यक होती हैं । 

तथापि, यदि रेखा-कार्य, अक्षरलेखन, या वास्तव में, विन्दुचित्रण के अतिरिक्त किसी 
भी अन्य बारीकी को रंगीन रखना हो, तो दो सम्भव तरीके हैं। पहले में, दो या अधिक 
चित्रण आवश्यक होते हैं, जिनमें से एक तो काले के लिए और एक प्रत्येक रंग के लिए; एक ह 
से काला ब्लॉक बनाया जाता है, और अन्य से विशेष रंगों के ब्लॉक, तथा सही तालमेल के 
लिए पृथक्‌ चित्रणों की जाँच सावधानी से की जाती है। अथवा, मानचित्र को काले तथा 
प्राथमिक रंगों में बनाते हैं, और अनेक रंगों को फ़ोटो विधि से फ़िल्टर के द्वारा अलग करते 
हैं, जिससे कि अधिक परिशुद्धता के साथ तालमेल वाले पृथक्‌ ब्लॉक बन सकते हैं। इन 
मानचित्रों को, वास्तव में, किसी भी रंग में छापा जा सकता है। 

लाइन-ब्लॉक के ये रंगीन मानचित्र मूल पाठ में दिये जा सकते हैं। इसका अर्थ यह 
हुआ कि एक पत्रक (अर्थात्‌ मूल पाठ के 6 पृष्ठ) को प्रत्येक रंग के लिए छपाई की मशीन 
में एक बार चलाना होगा; और इस प्रकार मितव्यथिता के लिए यह आवश्यक है कि एक 
ही पत्रक पर जितने अधिक रंगीन मानचित्र छापने सम्भव हों, उतने रखे जाएँ । स्पष्ट है कि 
अकेले मानचित्र के लिए यह विधि अमितव्ययी है। विकल्पतः, रंगीव मानचित्र को चमकदार 
आटं-कागज़ के अकेले पत्रक प्र छाप कर जिल्दसाज़ के द्वारा चिपकाया जा सकता है । इस 
पर बल देना आवश्यक है कि रंगीन मानचित्र खर्चीले विलासोपकरण (]ए5४0०7४८७) हैं और 
इनका उपयोग तभी करना चाहिए जब वास्तविक आवश्यकता हो । 


तथापि, मानचित्रण पुस्तिका में या निबन्धों में जहाँ केवल दो या तीन प्रतियाँ 
आवश्यक होती हैं और फलस्वरूप मानचित्रों को हाथ से रंगा जा सकता है, रंग का उपयोग 
बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। तथापि, रंग के उपयोग में अति नहीं करनी 
चाहिए, क्‍योंकि भड़कीलेपन से एक भटद्दा प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, और एक पैस्टल रंग 
को लक्ष्य बताना चाहिए, जो रेखा-कार्य को छिपाये बिता बल प्रदान करे । 


रंगीन वाद्य (000ए7-/४४४४८४) 

रेखा-कार्य को भारतीय स्याही में पूरा करके अच्छी तरह सूखने देता चाहिए, और 
पेन्सिल की सभी रेखाओं को मिटाकर कागज़ के धरातल को साफ़ कर देना चाहिए। पुरे 
मानचित्र के लिए पर्याप्त रंग घोलना चाहिए और यदि सम्भव हो तो नमूने के लिए रंग्र को 
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एक बार लगा कर सूखने पर देखना चाहिए । एक बड़े क्षेत्र पर एक समान रंग फेरना ही 
मुख्य कठिनाई होती है; छोटे-छोटे क्षेत्रों में रंग लगाना अपेक्षाकृत सरल होता है। मानचित्र 
को ढालू तख़्ते पर रखना चाहिए तथा रंग को ऊपर से नीचे की ओर तूलिका से चौडे 
स्वच्छच्द बहावों में लगाना चाहिए | परिशुद्धता के साथ संगति रखते हुए, लेप को यथा- 
सम्भव शीघ्रता से लगाना चाहिए, जिससे कि उसका कितारा सूखने न पाये। जब मानचित्र 
के निचले सिरे पर पहुंचें तो उसके सहारे सूखी तुलिका चलाकर अतिरिक्त रंग को पोंछ 
लीजिए । एक व्यावहारिक सुझाव यह है कि प्रत्येक रंग का उपयोग करते समय की-पेनल को 
भी भरना याद रखिए; रंगों का बाद में मेल मिलाना कभी-कभी सम्भव नहीं होता । 

संलग्त दूसरा रंग लगाने या यदि आपेक्षिक घनत्व स्तर रंजन (7,47८/ प्रंणधंगछु) कर 
रहे हों तो उसी रंग का एक दूसरा लेप करने के पहिले, रंग के लेप को अच्छी तरह सूख जाने 
, दीजिए (देखिए अ० सं० 20) | स्तर रंजन करने वाला प्राय: निराश हो जाता है; इसका 
परिणाम धब्बेदार तथा असमानतापुर्ण होता है और सँवारने से और भी बिगड़ जाता है । 
घटिया कागज़, असमान रंग फेरना, पहले ही बहुत अधिक रबड़ फेरना, जिससे कि कागज 
का धरातल खराब हो सकता है, तथा घटिया रंग (विशेषकर हरा), आदि ही वे कारण हो 
सकते हैं जिनका परिणाम असन्तोषजनक होता है । 


अक्षरलेखन 

मानचित्र पर दर्शायी गयी सूचना में से बहुत-सी तो उस पर लिखे गये नामों से 
मिलती है । इसके अतिरिक्त तैयार मानचित्र के रूप का स्तर बहुत कुछ उप्तके अक्षरलेखन के 
गुण पर निर्भर करता है। प्राय: अच्छा रेखा-कार्य असुन्दर अक्षरलेखन से भद्दा हो जाता है, 
या उसकी आवश्यक बारीकियाँ छिप जाती हैं। अक्षरलेखन एक ललित कला है और इसमें 
सच्ची योग्यता प्राप्त करने के लिए एक लम्बे तथा धैयंपृर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती 
है; अतः स्पष्ट है कि कोई अपने सीमित समय में से बहुत-ला समय इस उद्देश्य में नहीं लगा 
सकता कि वह इस कार्य में विशेषज्ञ बन जाय । उसका लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह 
सरल, शीघ्रलेखी, सुवाच्य और साथ ही यथोचित आकर्षण वाला अक्षरलेखन कर सके । 
विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके अधिकांश विद्यार्थी अपेक्षाकृत थोड़े से समय में पर्याप्त 
योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । 

अक्षरलेखन की ललित कला पर बहुत से ग्रन्थ लिखे गये हैं ।! यदि यह जानना है कि 


). अक्षरलेखन पर कुछ उपयोगी कार्य निम्नलिखित हैं : 
३० ७०. ाक्ाएट०7४०९, ॥,लाद्पंगह ०० ४०७४, (००४१ क्ीटद! 20874, 
अंक 72 (लन्दन, 929) | 
(4. ४४. #2एछ०८५४, कठ््ानों शलपंडड़ ता िए39, 6०87 द्ीदिदां 202/7वां 
अंक 95 (लन्दन, 940) । 


#, 06067 शब्वा0, टिडष ८565 2४ (६7४०87०/७, अध्याय 8 (लन्दन, !937) 
जो कि विद्यार्थी ड्राफ्टस्मैन के लिए विशेष रूप से लिखी गयी है । 
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कितने ऊँचे आदर्श का लक्ष्य बनाया जाय तो उन विधियों का अध्ययन इसमें सहायक हो 
सकता है जिनसे विभिन्न आड्डनेंस सर्वे ((070797006 5प्ाए८ए) श्रेणियों! जैसे स्थलाकतिक 
मानचित्रों या ऐटलस के मानचित्रों का अक्षरलेखन किया जाता है। किन्तु, जित मानचित्रों 
को अभ्यास के लिए बनाना है, या निबन्धों को समभाने के लिए या लाइन-ब्लॉकों को बनाने 
के लिए भी बनाना है, उनके अक्षरलेखन की समस्याएँ एक भिन्न प्रकार की होती हैं । इस 
खण्ड का उद्देश्य केवल इतना है कि उपलब्ध सरल विधियों को संक्षेप में दिया जाय तंथा 
कुछ व्यावहारिक सुझाव दिये जायें । इनमें से कुछ सिद्धान्तों का, उपयुक्त विकास करके, 
इस पुस्तक को समझाने वाले मानचित्रों में उपयोग किया गया है । 


ग्रक्षरलेखन-प्रच्छादनत 

अक्षरलेखन की जो भी विधि प्रयोग की जाय, उसमें कुछ सामान्य बातों को ध्यान 
में रखना चाहिए ; जब प्रारम्भिक पेन्सिल-चित्रण पर रेखा-कार्य पूरा हो जाय तो चित्रण के 
ऊपर लगाने के लिए एक अक्षरलेखन-प्रच्छादन तैयार कीजिए (सही तालमेल के लिए 
कोनों के कोण चिन्हित कर दीजिए) जिम्नसे कि विभिन्न नामों के सही स्थानों का संकेत मिल 
सके । पढ़ने की सरलता के लिए अक्षरलेखत को यथासम्भव क्षैतिज रखदा चाहिए; यह 
सम्भव होना चाहिए क्ति मानचित्र को घुमाये बिना उस पर के सभी नामों को पढ़ा जा 
सके । नदियों के नामों को उनके मार्गों के सहारे वक्राकार चलना चाहिए, प्रत्येक नाम को्‌ 





अक्षलेखन पर एक पूर्ण निबन्ध (॥76०७४8९) ७. ९७0४, हाथ हा 
(लन्दन, तिथि रहित) में मिलता है, जो कि मूलत: शिल्पियों ((थ्वी४४८7) 
तथा व्यवसायी अक्षरलेखकों के लिए लिखी गयी है। तथापि, यह प्रचर चित्रों 
से स्पष्ट की गयी है और विद्यार्थी मानचित्रकार इससे बहुत लाभान्वित हो 
सकता है । 

ए. छवा6०, '$ठालंधित्ााला प्रगपे $टाली।लअलीप्पाड,,.. ॥/६7:4/7076४ 
१४6०४०० कर ८६&7०87०/४७, अंक ।, पृ० 53-8] (लन्दत, 954) में 
अक्षरलेखन के प्रकार, डिजाइन, मुक्तहस्त भक्षरलेखन, तथा देमप्लेट (]079]2/८5) 
और अक्षरलेखन की मशीनों के उपयोग आदि का विवरण है, और अनेक चित्रों 
से समभाया गया है। 

0. 8. सृवका०तव, (095 काठ ॥,लाव्यंगर ०7 ३०४, २20[लिफ7004/ 
(००४४०/४४४, अँक 4, संख्या 5, पु० 7-0 (च्यूयार्क, 962) । 

58. में. रिक्रांग्घ00,  2.,लछापा8 6 8७०, जो कि फझा/शाला 
टद्म/०7००१४७, अध्याय 3, पृ० 243-63 (व्यूयाके, 960) है । 

!. ऑर्डनेन्स सर्वे (0. 8.) मानचित्रों की वर्तमान श्रेणी में अक्षरलेखन हाथ से नहीं 
किया गया है, बल्कि तामों को सावधानी से डिजाइन किये गये टाइप से छाप 
कर मानचित्र पर यथास्थान चिपका दिया गया है। और भी बहुत से मानचित्रों 
का अक्षरलेखन इसी प्रकार किया गया है। देखिए ]. 8. &८4८5, “7९ (5८ 
० पजुल 49 ए्राप्ड्रए्बूणए, दिद्धा०2चाड़ बाफछ 44777, अंक !8, पृ० 
75-6 (वाशिंगटन, डी० सी०, 956) । 
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उत्तरी किनारे पर लिखिए, किन्तु यदि नदी का बहाव उत्तर-दक्षिण हो तो इसे पश्चिम की 
ओर रखना चाहिए । बड़े नाम, जैसे कि देशों के नाम, की स्थिति को सावधानी से जाँचिए; 
इन्हें अन्य रेखा-कार्य में कम से कम विध्न डालना चाहिए, किन्तु ये जिस क्षेत्र के लिए हों 
उसके अधिक से अधिक भाग पर इन्हें फैलाकर लिखना चाहिए । नामों के अक्षरों को कभी 
आपस में उलभने न दीजिए और न ही उन्हें इतना दूर-दूर रखिए कि मानचित्र पर 
असम्बन्धित अक्षर छिटके हुए दिखलायी दें। कोई भी नाम किस लक्षण या प्रतीक के विषय 
में है इस बात को निश्चित रूप से स्पष्ट कर लीजिए। भीड़भाड़ न हो जाय, इसके लिए 
कुछ नामों की स्थिति में परिवर्तत करना आवश्यक हो सकता है; उदाहरण के लिए किसी 
नगर के नाम को उसके प्रतीक के दूसरी ओर स्थानान्तरित कर सकते हैं यदि वह अब भी 
स्पष्टतः इसी नगर को बतलाए, अन्य किसी को नहीं ।! जब आवरण पर अक्षरलेखन पूरा 
हो जाय, तब पुरा अक्षरलेखन कैसा दिखलायी देता है इसकी आलोचनात्मक जाँच कीजिए, 
“ और यह देखिए कि क्‍या रेखा-कार्य से सम्बन्धित रूप में एक सुसंगत तथा सन्तुलित संरचना 
प्राप्प हो सकी है। यदि बहुत सारे वाम सम्मिलित कर लिए जायें तो मानचित्र की स्पष्टता 
को हानि पहुँचेगी । 

इसके पश्चात्‌ नामों का विश्लेषण कीजिए-देश, समुद्र, पर्वत, नदियाँ तथा नगर और 
प्रत्येक वर्ग के लिए स्वरूप निश्चित कीजिए, जिससे कि आवरण पर ही उनमें प्रभेद उपस्थित 
हो । अतः, देशों को रोमन बड़े अक्षरों से, नगरों को रोमन छोटे अक्षरों से, समुद्रों को 
इटैलिक्स बड़े अक्षरों से और नदियों तथा भीलों को इटैलिक्स छोटे अक्षरों से दिखलाया जा 
सकता है। नद्वियों के किनारे वक्रता से लिखने के लिए इटेलिक्स के अक्षर अत्यन्त उपयुक्त 
होते हैं, यद्यपि वक्रों के किनारे इटेलिक्स की स्टेंसिल को रखना कठिन होता है। यदि 
मानचित्रों की किसी श्रेणी का अक्षरलेखन करना है तोइन विपर्यासी स्वरूपों का वास्तव 
में आदि से अन्त तक मानकीकरण होना चाहिए । 

अन्त में, हिज्जे की त्रुटियाँ देखने के लिए तथा मूल पाठ के साथ संगति को और 
यदि स्थानीय-नामों के स्वरूप में कोई भिन्नता रखी गयी हो तो उनके विषय में अपनायी' गयी 
नीति के साथ संगति को निश्चित करने के लिए, इस तेयार आवरण की जाँच इसी 
प्रारम्भिक अवस्था में होनी चाहिए । 


, ऋ, गा ने (06 &507फ7प्राहु तेल पिल्याशठत 77 तेंटर रिद्वाप्, #/6764- 
ह708दा 2०678007 ० ८(६77०87०/४००, अंक 2, पृ० 93-]29 (लन्दत, ]962) 
में इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दिया है। इनके ब्यौरेवार सर्वेक्षण मे मानचित्र 
पर किसी नाम की अनुकूलतम (0909) स्थिति, सुवाच्यता (7.८8॥9॥॥59), 
स्पष्टता तथा निश्चितता, नाम के वक्र होने की समस्या, किसी क्षेत्र पर नाम के 
अक्षरों में अन्तर रखने की समस्या, नामों को एक दूसरे को काटने तथा अतिव्यापी 
होने से बचाना, शिख रों तथा दरों के नामों की समस्याएँ आदि का परीक्षण किया 
गया है। इन्होंने नामों को अच्छी और बुरी तरह से स्थित करने की अनेक 
असाधारण तुलनाएं प्रस्तुत की हैं । 
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अक्षरों का सरेखण, श्राकार तथा परस्पर दूरी 

इसके बाद का कारये वास्तविक मानचित्र पर अक्षरों के लिए पतली मार्गदर्शक 
रेखाएं बनाना होगा, ये पेन्सिल से बनायी जा सकती हैं, और दो पेन्सिलों को सही दूरी पर 
परम्पर बाँधा जा सकता है। अधिक सुविधा के लिए, सेलुलॉइड की एक स्टेंसिल काटी जा 
सकती है, जिसमें विभिन्‍त अच्तरालों पर कई समांन्‍्तर रेखाएं रखी जा सकती हैं, तथा 
अन्य रेखाएँ समकोणों पर तथा विभिन्‍न ढालों पर हो सकरती। हैं। एक अन्य युक्ति यह है कि 
अनुरेखण के तीचे एक नीले का्बंत का टुकड़ा ऊपर की भोर मुंह करके रखा जाय एवं 
मार्गदर्शक रेखाओं को विभाजनी से खीचा जाय, इस प्रकार से बारीक नीली समांनन्‍्तर 
रेखाएँ बन जायेंगी, जो यदि लाइन-ब्लॉक बनाना हो तो फ्रोटो में नहीं आयेंगी । यदि छोटे 
अक्षरों का उपयोग करना है तो नौसिखिये को चाहिए कि वह तीन रेखाएँ खींचे जो अक्षरों 
के निचले किनारे, छोटे (अंग्रेजी) अक्षरों के ऊपरी किनारे और बड़े अक्षरों के ऊपरी किनारे 
की सीमाएँ बनायें । यदि स्टेंसिलों का उपयोग किया जा रहा हो तो वक्राकार नामों की 
आधार रेखाओं को छोड़कर अन्य मार्गंदर्शक रेखाएँ अनावश्यक होंगी । क्षैतिज नामों के लिए 
स्टेसिल को टदी-स्क्वायर या सीधी कोर के सहारे फिसलाते हैं ताकि सही संरेखण सुनिश्चित 
हो जाय । क्षैतिजिक मार्गदर्शक रेखाओं के अतिरिक्त कुछ ऊर्ध्वाधर तथा तिरछे मार्गदर्शक 
खींचना बहुत सहायक होता है जिससे कि स्थिर ढाल बना रह सके । कुछ अनुभव के बाद 
ढाल अक्षरों के नाम के प्रारम्भ तथा अन्त को छोड़कर अन्य कहीं इसकी आवश्यकता नहीं 


रह जायेगी । 
क्षितिज रेखाएँ परस्पर कितनी दूरी पर हों (यह वास्तव में अक्षरलेखन के आकार 


को निश्चित कर लेने के पश्चात) यह इन बातों पर विचार करके निश्चित होता है कि 
कितने नाम लिखने हैं, मानचित्र की मापनी तथा विस्तार कितना है, अर्थात्‌ कितना स्थान 
उपलब्ध है, और कितना लघुकरण होना है। अन्तिम बात सबसे महत्वपूर्ण है; बहुधा ऐसा 
छत्रा हुआ मानचित्र दिखलायी पड़ सकता है जिसमें मूल मानचित्र पर वर्तमान लघुकरण 
के लिए अक्षरललेखन स्पष्टत: अत्यन्त छोटा किया गया था जिससे कि घुंधलापन और 
अस्पष्टता उत्पन्न हो गयी हो ।। यह समभ लेता चाहिए कि जिस मानचित्र का लघुकरण 
नहीं होता है उसकी तुलना में, लघुकरण के लिए बनाये गये मानचित्र में अक्षरों को अपेक्षा- 
कृत चौड़ा तथा और खुला हुआ, उनके बीच की दूरियों को और बड़ा, तथा पतली रेखाओों 
को कम पतला होना चाहिए । इटैलिक्स को विशेषकर अधिक गोलाकार तथा उनके कोणों 
को चौड़ा कर देना चाहिए । 

जब प्रत्येक नाम के लिए मार्गदर्शक रेखाएँ खींच ली गयी हों तथा सभी बेडोल व 
उलभने वाले संरेखण समायोजित कर लिये गये हों तो अक्षरों के बीच में सही दूरियाँ प्राप्त 


[,. 6. पे. ए्‌०फछ्रंपघड09, फिट 5296 णी ,लादापंप्ठ /ण श०४ बाते एप्क्वा8, 
४००४३ दाद 34477४४४५ अंक ]0, पृ० 37-44 (बाशिगटन, डी ० सी०, 950) 
में स्वरूप (27०87४7०८), पठनीयता तथा लघुकरण के प्रश्नों पर विचार किया 
गया है । 


हु 
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करने के लिए नामों को हल्की पेन्सिल से लिखा जा ख्कता है। यह कार्य केवल आँख 
से ही किया जा सकता है ; विभिन्न अक्षरों के ढ्वारा इतना असमान स्थान घिरता है कि 
यान्त्रिक तरीके से अक्षरों की स्थिति निर्धारित करने पर सुन्दर प्रभाव उत्पन्न नहीं होता । 


ग्रक्षनललेखन के प्रकार (5:9१८४) 

अक्षलेखन का ऐसा प्रकार चुनवा चाहिए, जिसे स्वाभाविक तरीके से लिखा 
जा सके और जो उद्देश्य विशेष के लिए उपयुक्त हो। इस प्रकार के लिए विशेष 
रूप से उपयोगी निब ज्ञात कीजिए, तथा पर्याप्त एकरूपता तथा गति प्राप्त करने के लिए 
अभ्यास कर लीजिए। पएाण्डलिपि अक्षरलेखन को दो वर्गों में बाँठा जा सकता है। एक 
वह अक्षरलेखन है जो किसी चौड़ी कठोर निब को कई बार चलाकर बनता है; और 
दूसरा लिपि अक्षरलेखन है जिसमें प्रत्येक रेखा इस्पात या पिच्छाक्ष की कलम को एक ही 
. बार चलाने से बनता है। पहली विधि का उपयोग केवल शी्षकों और बड़े नामों के 
लिए करना चाहिए क्योंकि यह बड़ी मन्‍्द विधि है। चित्र 20 में कई वैकल्पिक प्रकार 
दिखलाये गये हैं । 

सभी स्थितियों में, अक्षरों का स्वरूप विकृत या विस्तृत के बजाय सरल रखना 
चाहिए । अधिक कठोर तथा नियमित प्रकार, में छोटी-सी विभिन्नता भी बड़ी स्पष्ट चमकती 
है, किन्तु अधिक सुसज्जित प्रकार, जैसे कि प्राचीन अंग्रेज़ी है (जिस प्रकार से पुरातत्वों के 
लिए उपयोग में आती है), लिखते में कठिन हैं और बहुत सुपाठय नहीं हैं तथा उनका 
लघुकरण भी अच्छा नहीं होता । सेरिफ़ (8८४४५) को (जो कि कक्षरों में सीधी रेखाओं के 
आदि तथा अन्त में छोटे से घुमाव होते हैं) सामान्यतः विस्तृत उपयोग में लाने से बचना 
चाहिए, किन्तु यदि इनका उपयोग विवेकपूर्ण हो तो ये अक्षरों की एक सीधी रेखा में 
अनियमितताओं से ध्यान हटाने में सहायक होते हैं । 


कागज़ पर निब पकड़ने के कोण को स्थिर रख कर हल्की तथा भारी रेखाओं की 
मोठाई संगत रखनी चाहिये। एक कठोर चौड़ी इस्पात की निब बहुत सुविधाजनक होगी; 
लचकदार निब से रेखा की मोटाई को एक समान रखना बड़ा कठिन होता है। कुछ अन्तिम 
सुकाव ये हैं कि निब को बार-बार कपड़े से पोंछ कर सार्फ रखता चाहिये, तथा मानचित्र 
को साफ़ रखने के लिए हाथ के नीचे कागज का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अच्त में जब 
अक्षरों पर स्थाही चलाई जाय तो इसे रेखा-कार्य से पहिले करना चाहिए जिससे कि अक्षरों 
को स्पष्ट रखने के लिए किसी बारीकी को मिटाना आवश्यक ते हो । 


पिच्छाक्ष-प्रक्षरलेखन 

लिपि अक्षरलेखन के लिए इस्पात की निब के बजाय पिच्छाक्ष (५४४) अर्थात्‌ पंख 
का उपयोग अधिक प्रभावशील हो सकता है। इसका सामान्‍य प्रभाव सुन्दर लगता है, और 
अनियमितताएँ बहुत स्पष्ट नहीं होतीं, तथा कुछ अभ्यास से पर्याप्त गति प्राप्त की जा सकती 
है। किसी भी विद्यार्थी के लिए संभव है कि वह इससे बिल्कुल संतोषजनक परिणाम प्राप्त 
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कर सके | तथापि, यह मानना पड़ेगा कि पिच्छाक्ष-अक्षरलेखन तभी सब से अच्छा लगता है 
जब उसे लघृकरण के लिए न किया जाय । एक सुन्दरता से अक्षरलिखित मानचित्र, जो अपने 
मूल रूप में बहुत आकर्षक होता है, प्रायः लघुकरण के पश्चात्‌ बहुत निराशाजनक हो 
जाता है क्योंकि कोण अस्पष्ट होने लगते हैं तथा रेखाओं की चौड़ाई के सुक्ष्म अन्तर लुप्त 
हो जाते हैं । 


अक्षरलेखन-मार्गद्शिकाए' 

अक्षरलेखन के लिए मार्गद्शिकाओं का उपयोग सराहनीय है। इससे पूर्ण एकरूपता 
उत्पन्न होती है, तथा कुछ अनुभव के बाद यह शीघ्र ही ज्ञात हो जाता है कि यदि लघुकरण 
करना हो तो किसी विशिष्ट लघुकरण के लिए कितने बड़े अक्षरलेखन का उपयोग करना 
चाहिए । अंग्रेज़ी के बड़े तथा छोटे अक्षरों के लिए, रोमन तथा इटेलिक्स स्टाइलों के लिए 
तथा गिनतियों के लिए भी अनेक आकारों की मार्गदशिकाएँ उपलब्ध हो सकती हैं । खोंखली 
नली के प्रकार की कलम का उपयोग करना चाहिए जिससे कि वेलन को ऊर्ध्वाधर रख 
कर अक्षरों की रूपरेखा पर शुद्धता से चलाया जा सके और इसके अतिरिक्त रेखाओं की 
मोटाई स्थिर रह सके । कुछ मार्ग-दर्शिकाओं में यह निर्दिष्ट होता है कि किस आकार को 
कलम प्रयोग की जाय । अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि स्पष्टता तथा उत्तम समानुपातों के 
लिए, विशेषकर छोटे अक्षरों में बतलाये गये आकार से एक भाकार छोटी कलम का 
उपयोग करना चाहिये । आधार रेखा खींचता व आँख की सहायता से सही दूरी रखना 
उतना ही आवश्यक है जितना कि हाथ की लिखाई में, विशेष कर जब नाम का अक्षरलेखन 
वक्त रूप में करना हो । 


स्टेंसिल अक्ष रलेखन में रेखाओं के सिरे गोल और कभी-कभी धब्बायुक्त (70999) 
बनते हैं। इसे दूर करने के लिए स्थाही के सूख जाने के बाद भक्षरों के सिर तेज ब्लेड से 
सीधे किये जा सकते हैं जिससे कि अक्षरलेखव साफ़ और परिशुद्ध दिखलायी दे। तथापि, 
यदि ऊर्ध्वाधर रेखाओं के सिरे छीलकर सीधे किये जायें तो वे छोटे हो जायेंगे और इस तरह 
से वे अक्षर अन्य सब के संरेखण से अलग दिखलाई देंगे; प्रत्येक्र अक्षर की ऊँचाई को सही 
रखने के लिए तथा आधार को सीधा करने के लिए यह आवश्यक है कि कोनों को पतली 
निब से भर दिया जाय । यदि ड्राइंग कागज के समात क्रिसी धरातल पर कार्य कर रहे हों तो 
सभी कोतों तथा सिरों को भर कर चौकोर कर देना चाहिये, क्योंकि ब्लेड से छीलने पर 
कागज़ का धरातल खराब हो जायेगा । 


जिन मानचित्रों का लाइन-ब्लॉक के रूप में पुनरुत्पादन होना हो, उन पर छीलकर 
सीधा किया गया मार्गदर्शित अक्षरलेखत एक बहुत सुविधापूर्ण, सुवाच्य तथा प्रभावशील 
अक्षरलेखन का तरीका होता है यदि उसमें मार्गदरशित अक्षरों की यांत्रिक परिशुद्धता के साथ 
ही वह व्यक्तिगत जाँच तथा सुरुचि भी सम्मिलित हो जो कि प्रभावप्‌र्ण संरेखण तथा उपयुक्त 
दूरी रखने के लिए आवश्यक होते हैं । 
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चित्रों 20--अक्षरलेखन की शैलियाँ 


पहिले चार उदाहरणों को (रोमन तथा इटैलिक्स स्टाइलों में) इस्पात की निब से 
बताया गया था; दूसरे चार उदाहरणों को पिच्छाक्ष कलम से लिखा गया था; 
तीसरे समूह को स्टेंसिल की सहायता से बनाया गया था और फिर अक्षरों के सिरों 
को या तो उस्तरे के ब्लेड से छीलकर या “भर कर' सीधा कर दिया गया था| 
अन्तिम दो उदाहरणों को 'यूनो' कलम से मुक्त हस्त बनाया गया था। 


सामग्रियाँ तथा प्रविधियाँ : 6] 


मुद्रित नाम 

पूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रक केद्धारा आवश्यक नामों को टाइप में जमाने, 
या टंकण यंत्र से ही ऐसा करने की युक्ति का उल्लेख किया जाय । ठाइप जमाने के लिए 
अनेक प्रकार की मशीनें बनाई गई हैं जिनमें से कुछ तो फ़ोटो विधि का तथा अन्य यांत्रिक 
लेखनियों का उपयोग करती हैं। फिर नामों को काट कर मानचित्र के सही स्थातों पर 
चिपका दिया जाता है। यह भी संभव है कि स्वतः चिपकने वाले पारदर्शक ऐसीटेट के 
पत्रकों के पृष्ठ पर छपे हुए अ्षक्षरों आदि का उपयोग किया जाय, जिससे कि टाइप जमाने 
या हस्तलेखन दोनों की आवश्यकता नहीं रह जाती । आर्टाइप (8797८) ऐसी ही एक 
विधि है। मार्गद्क रेखाओं को खींच लेने के पश्चात्‌ प्रत्येक अक्षर को स्टाइलस (8:ए]05) 
से काट कर मानचित्र पर सावधानी पूर्वक स्थापित करते हैं; फिर स्थायी चिपकाहटठ के 
लिए इसे प्रवणित कोर से घोट देते हैं। विविध प्रकार के अंकों के साथ ही 200 से अधिक 
विभिन्न अक्षरमाला टाइप-फ़ेस तथा विन्दु-आकार उपलब्ध हैं। पोस्टर की भाँति बड़े 
मानचित्रों तथा चार्ट व शीर्षकों के लिए यह विधि विशेष उपयोगी है । 


लघृकरण तथा विवधेनत 
मानचित्रों का लघकरण तथा विवध॑न फ़ोटो विधियों से बड़ी शीघ्रता से किया 
जा सकता है (देखिये अ० सं० 2!)। तथापि, अनेक आालेखी तथा यांत्रिक तरीके उपलब्ध 
हैं और उनका प्रयोग करना एक उपयोगी मानचित्रात्मक अभ्यास होता है । 


डे 


आलेखी विधियाँ 

वर्गों की विधि : मानचित्र पर हल्की रेखाएं खींच कर या उपयुक्त रेखाओं 
वाला अनुरेखण कागज़ अध्यारोपित करके अथवा सेलुलॉइड के ग्रिड का उपयोग करके 
मूल मानचित्र को इकाई वर्गों के ग्रिड से आच्छादित कर देते हैं। स्पष्ट है कि ग्रिड जितना 
महीत होगा उतना ही अधिक शुद्ध परिणाम होगा; एक-इंच वाले मानचित्र पर चौथाई 
इंच का ग्रिड लगाया जा सकता है। इच्छानुसार बढ़ा या घटा कर वर्गों का एक दूसरा 
रेखाजाल बनाइये तथा ग्रिड रेखाओं के साथ मानचित्र के मुख्य प्रतिच्छेदत को ध्यान में 
रखते हुए बारीकियों को भाँखों की सहायता से वर्ग प्रतिवर्ग ड्राइंग कागज़ पर नकल 
कर लीजिये | 

वास्तव में, वर्ग की भुजा में मापती का परिवर्तेत ही वांछित विवर्धन या लघुकरण 
उत्पन्न करता है। उदाहरणा्थ, तीन गुना बढ़ाने के लिए, ड्राइंग कागज़ पर वर्ग की भूजा 
को तीन गुना बड़ा करेंगे, अर्थात क्षेत्रफल नो युता बढ़ जायेगा । 

रूढिगत प्रतीकों के आकार के विषय में सावधानी रखनी चाहिये। यदि विवधंत 
बहुत अधिक न हो तो, आमतौर से, सड़क की चौड़ाइयों तथा अधिकांश प्रतीकों, जैसे 


]. 75982 को &70५9०८ 77०., शिक्रागों, इल०, यू० एस० ए० बनाते हैं; इसके 
ब्रिटिश एजेन्ट जिफाछ-रशिटा708 7/0.,, 409 7४ धापए)श000 २०0०0, लन्दन, 
७. ९. । हैं । 
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कि गिरजाघर आदि, को बढ़ाना नहीं चाहिये; एक-इंच आड््डनेंस सर्वे मानचित्र पर अधिकाँश 
प्रतीक पहिले से ही विवधित होते हैं। अक्षरलेखत को भी समानुपानिक रूप से बढ़ाना 
नहीं चाहिये । तैयार विवर्धत में उतना ही संतुलन होना चाहिये जितना कि मूल में हो । 
इसके विपरीत, लघुकरण में कुछ बारीकियों को सरलीकृत या सामान्यीकृत करना या छोड़ 
देना चाहिये | वर्ग विधि से विवर्धन तथा लघुकरण के उदाहरण चित्र 2 में दिखलाये 


गये हैं । 
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चित्र 2। -वर्गों के द्वारा लधुकरण तथा विवधंन 


सामग्रियाँ तथा प्रविधियाँ : 63 


समरूप त्रिभुजों की विधि : इस विधि का उपयोग सड़क, रेलमार्ग या नदी के 
किसी भाग जंसे सकरे क्षेत्र के लघुकरण या विवर्धन के लिए किया जा सकता है, जिसमें 
अन्य विधियों से काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। वांछित भाग की रेखा के आर-पार एक 
सीधी रेखा क ख खींचिये, तथा मुख्य घुमाओं और वतक्रों के किनारे मार्गदर्शक रेखाएँ 
बताइये । रेखा से सुविधाजनक दूरी पर कोई विन्दु उ चुनिये; उ जितना दूर होगा, 
समानुपात उतने ही अधिक शुद्ध रहेंगे । खंड के प्रत्येक सिरे को तथा अच्य सार्थक बविन्दुओं 
को उ से मिलाइये । यदि वांछित लघृकरण, उदाहरणार्थ, मूल के # के बराबर हो तो क उ 
को सात बराबर भागों में बाँटिये और एक ऐसा बिन्दु ग॒ ज्ञात कीजिये जो उसे क की 
ओर $ दूरी पर हो । क ख के समांतर गघ खीचिये ताथ खंड के सहारे जो मार्गदर्शक 
रेखाएँ हैं उनके समांतर अन्य रेखाएं भी खींचिये । अब ग घ पर सभी महत्वपूर्ण घुमावों तथा 
अन्य लक्षणों की स्थिति निश्चित हो जायेगी, तथा अन्य वारीकियों को आँख की सहायता से 
खींचा जा सकता है (चित्र 22)। यदि विवर्धत करना है तो उ क तथा उ ख रेखाओं को 
समानुपात में बढ़ाइये तथा च छ की स्थिति ज्ञात कीजिये और उसके बाद अन्य बारीकियों 
को उसी प्रकार खींच लीजिये (चित्र 22)। 
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चित्र 22 समझूप त्रिभुजों के द्वारा लघुकरण तथा विवध्धेन 
यांत्रिक विधियाँ 
समानुपातिक विभाजनी का उपयोग, वर्गों या समरूप त्रिभ्ुजों की विधियों से 
बारीकियों को नकल करने के कार्य को सरल करने के लिए किया जा सकता है। इस यंत्र 
में दो दण्ड होते हैं जो दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं तथा विभाजनी का कार्य करते हैं। यह 
दण्ड एक दूसरे के आर-पार कर्णवत लगे होते हैं और एक ऐसे पेंच से बँधे होते हैं जो 
प्रत्येक दण्ड के मध्य बने एक खाँचे में फिसलता है। ऊपर के दण्ड पर बनी मापनी-रेखा 


क.। 


की सहायता से इस पेंच को वांछित समानुपात पर कस दिया जाता है। यदि पर कार 
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एक ओर की विभाजनी से कोई दूरी नापी जाती है तो दूसरी ओर की विभाजनी उसी 
दूरी को निश्चित की गई मापनी के अनुसार समानुपातिक रूप म बढ़ा या घटा कर 
बतलाती है (चित्र 2) । 

मानचित्रों को किसी भिन्‍न मापनी पर फिर से बनाने के लिए पेन्टोग्राफ ([8000- 
87५00) तथा कैघरा ल्युसिडा ((४76:३ ए८ं१०) नामक दो यंत्र प्रायः उपयोग में आते 
हैं। पेन्टोग्राफ़ जिसे कभी-कभी पेन्‍्टाग्राफ़ भी लिखते हैं, अपने सरल स्वरूप में, समान 
लम्बाई वाली धातु की चार भुजाओं वाला यंत्र होता है, ये भुजायें एक सिरे को छोड़ कर 
जो एक भारयुक्त स्तंभ से बँधा रहता है, सभी कोनों पर ढिलाई से जुड़ी रहती हैं। बंधे हुए 
कोने के कर्णवत सामने वाले कोने में एक पेंसिल प्रविष्ट होती है। एक आड़े दंड को, 
जिसकी स्थिति को मापनी निश्चित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है, दो भुजाओं 
के समांतर सरकाया जा सकता है। इस आड़े दंड के एक चिन्हक में एक दूसरी पेंसिल 
स्थित होती है जो कि आड़े दंड को सही मापनी पर ले जाने पर बंधे हुए कोने से कर्णवतत 
होती है। अतः यदि जिस रेखा कार्य की नकल करनी हो उस पर कोने १२ लगे हुए चिन्हक 
से सावधानी पूर्वक अनुरेखण करें तो कर्ण के कोने पर स्थित पेंसिल उसी प्रतिरूप को लघुकत 
मापनी पर खींच देगी । यह यंत्र लघुकरण के लिए काफ़ी उपयोगी है किन्तु विवसध॑न में 
अशुद्धियों को बढ़ा देने तथा उन्हें अधिक स्पष्ट कर देने की प्रवृत्ति होती है । 


इससे अधिक विस्तृत प्रकार भी उपलब्ध हैं जिनमें सरल संचलन के लिए छोटे से 
पहिये लगे रहते हैं या अनुरेखण नोक को अधिक सरलता से मार्गद्शित करने के लिए 
परिष्कृत व्यवस्था होती है, जैसे कि कोराडी (०7००४) निलंबित माडल जैसे प्रकार हैं जिनमें 
घर्षण को कम करने के लिए कोनों को एक खड़ी हुई भुजा से कसे हुए तारों के द्वारा लटका 
हुआ रखते हैं। इन प्रकारों की जटिलताओं का वर्णन करने से कोई लाभ नहीं होगा; यदि 
कोई विद्यार्थी इनका उपयोग करना चाहता है, तो निर्माता के निर्देशों का पालन करते हुए 
कुछ अभ्यास करने पर वह इनकी कार्य विधि से परिचित हो जायेगा । किसी समय ड्ाफ्टस्मैन 
पेन्टोग्राफ़ का बहुत अधिक उपयोग करते थे, किन्तु जब से फ़ोटो विधियाँ विकसित हुई हैं 
तब से इसका उपयोग कम हो गया है। कमरा ल्युसिडा चाक्षुण सिद्धान्तों पर आधारित है। 
जिस मानचित्र की प्रति बनानी हो उसे एक ऊर्ध्वाधर तल पर लगा कर उस पर यथा संभव 
तेज़ प्रकाश डालते हैं, जब कि ड्राइंग कागज़ को एक क्षैतिज तल पर रखते हैं। एक त्रिपाश्व॑ 
को एक भुजा पर इस प्रकार रखते हैं कि जब इस पर आँख को लायें तो मानचित्र का एक 
प्रतिबिम्ब त्रिपाएवे के ठीक नीचे ड्राइंग कागज़ पर दिखलाई पड़ता है। इसमें यह हानि है कि 
यदि आँख को त्रिपाश्वे से सम्बन्धित रूप में हठाएँ तो प्रतिबिम्ब पेंसिल से सम्बन्धित रूप में 
हंटेगा और इस प्रकार उत्पन्न विकृति से बचना कठिन होता है। इस विधि का उपयोग तभी 
करना चाहिये जब किसी सरल मानचित्र को मोटे तौर पर बड़ा या छोटा करना हो; उदाहरण 
के लिए किसी बड़े दीवाल-मानचित्र की सुविधा से नकल की जा सकती है। सूल मानचित्र 
को बढ़ाने या घटाने के लिए मानचित्र या ड्राइंग कागज़ की स्थिति को त्रिपार्श्व के सम्बन्ध 
में समायोजित करना चाहिए; यदि ये दूरियाँ बराबर हों तो प्रतिबिम्ब मूल के बराबर ही 
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बड़ा बनेगा, किन्तु यदि ड्राइंग-कागज़ अपेक्षाकृत निकट होता है तो ड्राइंग प्रतिबिम्ब उसी 
समानुपात में बड़ा हो जायेगा । विवर्धव की तुलना में लघुकरण अधिक संतोपजनक होता है, 
क्योंकि विवर्धन में अशुद्धियाँ स्पष्टत: अधिक बढ़ जाती हैं । 


फोटो विधियाँ 


नकल करने का केमरा किसी भी चित्रशाला के उपस्कर का सबसे आवश्यक अंग 
होता है । एक हाफ़-प्लेट केमरे को, जिसमें घषित-काँच का पर्दा लगा हो, और कम से कम 
दुगने विस्तार की व्यवस्था तथा 7-8 इंच का लेन्स लगा हो, उसे लगभग ॥2 इंच लम्बे 
आधार पर खिसकाने का प्रवन्ध किया जा सकता है। इस प्रकार से लगभग 4 फ़ूट वर्ग तक 
के मानचित्रों की प्रति बनाथी जा सकती है, और उन्हें कितना भी लघुकत छापा जा सकता 
है । एक ऐसे विवर्धक के द्वारा, जो 20 ८ 6 इंच तक का विवर्धव बना सकता है, फ़ोटो लिये 
गये मानचित्रों के निगेटिव से, सूक्ष्म-ड्राइंग के लिए सुविधाजनक सापनी पर, विवर्धव किया जा 
सकता है । बड़ी मापनी के मानचित्रों की किसी श्रेणी पर आलेखित स्थलीय-अध्ययन को वांछित 
छोटी मापनी के मानचित्र पर स्थानान्तरित करने के लिए फ़ोटो विधि के द्वारा छोटा किया 
जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी मानचित्र से बहुत छोटा लाइन-ब्लॉक बनवाना हो तो, 
यह जानने के लिए कि उसका अ्क्षलेखन तथा छायाकार्य कितना स्पष्ट दिखलायी देगा, उस 
मानचित्र का फ़ोठों ले लेना उपयोगी रहता है । 


क्षेत्रफल तथा दूरी का मापन 

मानचित्रण के अभ्यातों को करते समय मानचित्र पर किसी इकाई के क्षेत्रफल को 
पर्याप्त शुद्धता के साथ नापने की विधि जानना यदा-कदा उपयोगी होता है। इसमें सन्देह 
नहीं कि जब प्रशासनिक इकाइयों को परिकलन का आधार बनाना हो तो भूकर ((१8028778) ) 
सर्वेक्षण के अभिलेख से, एवं उन बड़ी मापनी के मानचित्रों से जिन पर क्षेत्रफल छपे रहते हैं, 
या जनगणना की पुस्तकों से यथार्थ क्षेत्रफलों को पढ़ा जा सकता है। किन्तु जब विद्यार्थी 
किसी अप्रशासनिक इकाई पर का कर रहा हो, विशेष कर स्थल स्वरूपों के सम्बन्ध में, तो 
क्षेत्रफल का परिकलन करना आवश्यक हो सकता है, उदाहरण के लिए उच्चतादर्शी 
(0ए75०7० ८7४८) वक्त को बनाने के लिए विशिष्ट समोच्च रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात 
होना चाहिये (देखिये अ० सं० 22) । कम एवं अधिक अंशों में शुद्धता वाले अनेक आालेखी 
तरीके होते हैं तथा विभिन्न यंत्रों का भी उपयोग किया जा सकता है ।! 


वर्गों की विधि 
किसी क्षेत्र को इकाई वर्गों से आच्छादित करना कुछ न कुछ थकाने वाली प्रक्निया है, 


], ७. 70000 ने (77४6 #/&&#क्काशए ए॒[ 0००87 ०८ ु (+८८ (छ. 5. 
छचल्‍ल्कप ० ९ (06०75०४, वाशिंगटन, डी० सी०, 946) में एक निरच्चायक 
(067 णांध२८) सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है । 
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चाहे इसके लिए रूप रेखा का ग्राफ़-कागज पर अनुरेखण करें, या एक तीब्रता से प्रकाशमान 
अनुरेखण मेज़ पर मानचित्र रख कर उस पर ग्राफ़-कागज़ को अध्यारोपित करें। बड़े वर्गों 
को मितिये, और फिर छोटों को; जहाँ पर रूपरेखा किसी छोटे वर्ग के आर-पार जाती हो वहाँ 
उस वर्ग को सम्मिलित कर लें यदि उसका आधे से अधिक भाग झुपरेखा के अन्दर स्थित 
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चित्र 23---क्षेत्रफल मापन 
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हो। मानचित्र पर के क्षेत्रफल को भूमि पर के क्षेत्रफल में बदलने के लिए मापती-कारक 
का प्रयोग कीजिये । एक-इंच वाले मानचित्र पर के क्षेत्रफलों को एक इंच (तथा दसवें भाग) 
के ग्राफ़-कागज़ पर शीघ्नता से वापा जा सकता है (चित्र 23, उदाहरण क) । 


पट्टी विधि (8४9 ४८००) 

यह विधि अधिक शीघ्रतायुक्त है किन्तु उतनी शुद्ध नही है। मानचित्र के ऊपर अथवा 
अनुरेखण कागज पर इकाई दूरियों पर समांतर रेखाओं की एक श्रेणी बनाइये । इकाई 
जितनी छोटी होगी, नाप उतना ही शुद्ध होगा । किन्तु मानचित्र की मापती के लिए यह 
इकाई कुछ सुविधाजनक होनी चाहिये; एक इंच वाले मानचित्र पर किसी बड़े क्षेत्र के लिए 
रेखाओं को एक एक इंच की दूरी पर रखिये। प्रत्येक पट्टी को चतुर्भुज बनाने के लिए 
उसके दोनों सिरों पर ऊर्ध्वाधर रेखाएँ खींचिये; ऊर्ध्वाधर रेखाओं को सीमा के प्रत्येक भाग 
पर लेने और देने वाली रेखाओं की भाँति रखता चाहिये जिससे कि वे जितना क्षेत्र . 
सम्मिलित करें उतना ही बाहर छोड़ दें (चित्र 23, उदाहरण ख) | सभी पट्टियों की लम्बाई 
को जोड़ दीजिये, जिससे पूरा क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में ज्ञात हो जायेगा, और इसमें मापती- 
कारक का प्रयोग कीजिये । 


“विन्द प्लैनीमो टर' 

डबल्यू० एफ० वुड (५४. 7. ५४०००)१ ने शीत्रता तथा शुद्धता के साथ क्षेत्रफल के 
परिकलन की एक युक्ति निकाली है जो कि क्षेत्रफलीय ग्रिड के सिद्धान्त पर आधारित है, 
किन्तु इसमें वर्गों के बजाय विन्दुओं का उपयोग होता है। एक मज़बूत अनुरेखण-कागज् को 
समान दूरी पर पड़े हुए बविन्दुओं से आच्छादित करके एक प्रधान प्लैनीमीटर बना लिया 
जाता है; परिकलन की शुद्धता विन्दु-ग्रिड की बारीकी या मोटाई की कोटि पर निर्भर 
होगी । ऊर्ष्वाधर तथा क्षैतिज दोनों दिशाओं में विन्दुओं को बारी-बारी से खोखला तथा भरा 
हुआ, अथवा लाल तथा काला होना चाहिये । जिस क्षेत्र को नापना हो उसके ऊपर प्लेती- 
मीटर बिछा देते हैं और उसकी सीमा के अन्दर पड़ने वाले बिन्दुओं को गिन लेते हैं । यदि 
सीमा को एक प्रकार का बिन्दु छता है तो उसे सम्मिलित कर लेते हैं और यदि वह दूसरे 
प्रकार का है तो उसे छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात विन्दुओं की गिनतियों को उस 
क्षेत्रफल-कारक से गुणा कर देते हैं जिसे प्रत्येक विन्दु दर्शाती है। 0 तथा 00 के समुहों को 
घेरने वाला एक रेखा-ग्रिड भी बनाकर इस विधि को और अधिक शीघ्रता से काम करने 
वाली बनाया जा सकता है। यह विधि निश्चय ही सरल, शीत्रतायुक्त तथा बिल्कुल शुद्धता 
वाली है (चित्र 24) | 





3. ५४. #, ४४०00, “४४6 090 शं9्रांघाहटए ; 8 'टण ईए०ए ६0 (९६३०८ 
७७० 676९9, 2/98570766 6००४7०/४/४५ भेंक 6, संख्या ।, पृ० 2-]4 
(न्यू याके, 954) । 
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ज्यमितीय विधियाँ 

यदि किसी क्षेत्र की रूपरेखा अपेक्षाकृत सरल हो तो उसे त्रिभुजों में बाँटिये जिससे 
कि चित्र का अधिकांश भाग उनमें आ जाये (चित्र 23, उदाहरण ग)। इनके क्षेत्रफलों को 
निम्नलिखित किसी एक सूत्र से परिकलित कर सकते हैं : 


अल कस आधार »< वे ऊचाई नह () 
क्षेत्रफल > ./3 (४--8) ($-- ०) ($-- ०) गा (2) 


जब कि », 2, ८ तीनों भुजायें हैं और 8 - ०. 
अब सीमाओं के किनारे अनियमित भागों के क्षेत्रफल का परिकलन करने की समस्या 
बाकी रह जाती है; इसकी तीन विधियाँ सम्भव हैं । 


साध्य कोटि नियम (८७७ (00778 रेघ]८) : विभिन्न त्रिभजों की सीमावर्ती 
रेखाओं से क्षेत्र की सीमा की ओर समान दूरी पर लंब (अंतर्लेब (07528)) खींचिये; अंतर्लंब 
जितने निकट होंगे परिणाम उतना ही शुद्ध होगा, चाहे उसमें थकान अधिक हो । अनियमित 
भाग के क्षेत्रफल का परिकलन निम्न प्रकार से कर सकते हैं : 

5 >क / (0-0. +.....«००००-- 0, ) 
/ 8 | 

जब कि / रेखा की लम्बाई है, 0, 0,,..... 0), प्रत्येक अंतर्लेंब की लम्बाइयाँ 
हैं और ४ अंवर्लबों की संख्या है । 

समलंबी नियम (॥7७ए9८०८० ०८)! पौ८) : इस विधि से दो क्रमागत ((0॥86०प- 
५४८) अंतर्लबों के बीच के प्रत्येक विभाग के क्षेत्रफल का परिकलन होता है । इसकी चौड़ाई 
रेखा की लम्बाई को अंतर्लबों की संख्या से भाग देने पर आती है और इसकी लम्बाई दो 
सीमावर्ती अंत्लंबों का माध्य होती है । 


पहिले दो विभागों का क्षेत्रफल ८ बन पे न 


> 0, +(0._ ही 
अन्तिम दो का क्षेत्रटल ० - व्थरटिपप +टिप्यन08) 
पहिली तथा अन्तिम कोटियों को एक बार प्रयोग करेंगे और अन्य को दो बार | अतः 
पूरा सूत्र इस प्रकार है : 
()-- 2 (0, + 0, + ७7% ०:०7: () -) -+0 ! 


रद 0 


इस विधि में अन्तिम अंतर्लंब के दाहिनी ओर एक छोटा टुकड़ा बच रहेगा; इसके 
क्षेत्रफल का अनुमान लगाया जा सकता है या फिर इसको अन्य कहीं ऐसे ही छोटे टुकड़े के 
विपरीत नापा जा सकता है। 


सामग्रियाँ तथा प्रविधियाँ : 69 


सिस्प्सन का नियम : संदर्भित सिद्धान्तों की जठिलता में पड़े बिना इस सूत्र के 
प्रयोग से पिछले तरीकों की तुलना में अधिक शुद्ध परिणाम;मिलेगा। सीमा रेखा को 
एक विषम संध्या वाले अंतर्लबों में बाँटिये, जिससे कि इकाई क्षेत्रों की संख्या सम हो । सूत्र 
इस प्रकार है: 
/ [(+ 0, + 2 (विषम कोटियों का योग)-4 (सम कोटियों का योग) ] 


'७७॥७॥॥/श्शशशाशआशशशशाशश#शशशशशशशश##॥॥रशश/शश#आर८्शशआआ॥ल्‍७७७७७एएशनशल्‍७७७७ल्‍८७॥८ल्‍श"/७७॥८एशनल्‍न७ल्‍७॥४७७७॥७/शश७॥/॥/॥//॥///शशनशआशआ॥७॥॥/७शशशशन शा लु_ अल ला +4 नव 


क्षेत्रफल +- न्‍ 
इसमें सन्देह है कि इस विधि में जो थोड़ा अधिक शुद्ध परिणाम मिलता है उसके 
लिए इतनी अंकगणितीय थकान सहना उचित होगा । 





मम ६ इकाई 


चित्र 24--विन्दु प्लेतीमीटर 
५४. #. (४००9, उ० ग्र० (954) पर आधारित । 
जहाँ पर सीमा खोखले विन्दु को छूती है, वहाँ उसे सम्मिलित कर लेते हैं, जहाँ 
वह काले बिन्दु को छती है, वहाँ उसे गणना में नहीं लेते । 
यांत्रिक विधियाँ 
क्षेत्रफल के मापन में जो सबसे सुविधाजनक यंत्र उपयोग में आ सकते हैं, उनमें 
प्रिकलन-मापती तथा विभिन्न कोटि में परिष्कृत अनेक प्लैनीमीटर सम्मिलित हैं । 


70 : मानचित्र तथा आरेख॑ 


परिकलन-मभापत्री (0००ए७णपवं॥8४8-5८७८) : परिकलन-मापनी एक साधारण यंत्र है 
जो ऊर्श्वाधर प्तीमा रेखाओं को खींचने की आवश्यकता के बिना अथवा प्रत्येक पट्टी 
बी अलग-अलग लम्बाई नापे बिना वस्तुतः: पट्टी विधि का संचयी रूप में उपयोग करता 
है । यह एक कठोर-लकड़ी का रूल होता हैं, जिसके चारों कोर (सीधी तथा उल्टी ओर) 
]/2,500, 6-इंच, !-इंच तथा /&-इंच को मापत्रियों में अंशांकित ((७॥0०7३६८००) होते 
हैं ओर इसमें एक सरकन ((प5००) लगा होता है जो मापनी के एक छोर से दूसरे 
छोर तक फिसल सकता है। क्षेत्र पर समान दूरियों पर सर्मातर रेखाओं की एक श्रेणी 
खींचिये, और मापनी को पहिली पट्टी के सहारे इस प्रकार रखिये कि पहिली ऊर्ध्वाधर 
सीमांकन रेखा जहाँ पर हो वहाँ मापनी का शून्य तथा सूचक तार भी रहें। सरकन को 
फिसला कर पहिली पट्टी के दाहिने कोर पर ले जाइये, और फिर रझूल को दूसरी पढ़ी 
पर ले जाइये और यही क्रिया दोहराइये । जब सरकन मापनी के छोर पर या उसके 
* निकट पहुंचे, तब पाठ्यांकों को लिख लीजिये और पुनः शून्य से आरम्भ कीजिये। जब 
सरकन अन्तिम पढ्ठी के दाहिने कोर पर पहुँचे, तब अन्तिम पाठ्यांक देखिये और इसे 
पिछली सब में जोड़ दीजिये । कुछ परिकलन-मापनियाँ एक विशेष मापनी के लिए क्षेत्रफल 
को एकड़ में बतलाने के लिए बनी होती हैं, जब कि अन्य वे इंचों में उत्तर देती हैं जिसे 
मापनी-का रक का प्रयोग करके क्षेत्रफल की वास्तविक माप में बदलना चाहिये । 

प्लेनीमीटर : कई प्रकार के प्लैनीमीटर मिलते हैं! जिनमें हेचेट प्लेनीमीटर? जैसे, 
भनुरेखण-दण्ड (४७०८०-०७०) के एक सरल रूप, से लेकर चक्र-प्लेनीसीटर (४४॥८८|- 
98777०6 ०) जैसे नाजुक यंत्र होते हैं जिनमें अभिलेखन डायल लगे रहते हैं। इन यंत्रों 
के सिद्धान्त का वर्णत प्तरल नही है, किन्तु यदि निर्माता के द्वारा बतलाये गये निदशों का 
सावधानी से पालन किया जाय तो थोड़े समय तक अभ्यास करने से ही विद्यार्थी इनकी 
कार्य प्रणाली से शीघ्र ही परिचित हो जायेगा । इनके प्रत्येक मॉडल का सिद्धान्त यह है कि 
जिस क्षेत्र को नापना हो उसकी सीमा पर एक बिन्दु के द्वारा सावधानी से अनुरेखण करते 
हैं। चक्र -प्लैनीमीटर में क्षेत्रीय परिधि का अनुरेखण करते हुए चली गयी दूरी को डायल 
से पढ़ा जा सकता है, और इस संख्या को यंत्र के दिये हुए स्थिरांंक से गुणा करने पर क्षेत्रफल 
ज्ञात हो जाता है। कुछ मॉडलों में एक चर अनुरेखण-भूजा होती है जिसके द्वारा किसी भी 
इकाई में प्रत्यक्ष नाप की जा सकती है, तथा अच्य प्रकारों में एक स्थिर अनुरेखण-भुजा 
रहती है जो कागज़ पर के क्षेत्रफल को वर्ग इंचों में बतलाती है और इस लिये उसमें एक 
सापनी-कारक का प्रयोग करना पड़ता है । 





4. उ. ७. ब्याबा ने 'छिरक्ाप्रथां00 णी १९६३०१४ ० 87९६ ५(८६४०7८77८7( , 
37068. द्कार्व 244084६2, अंक 4, पृ० 460-9 (वाशिंगटन, डी० सी०, 
954) में विभिन्‍न प्रकार के प्लैनीमीटरों के उपयोग तथा महत्व का सर्वेक्षण किया 
है | #., 220लकावाओ ने #डथ/टांउ6 ॥# (६०४०४४०/४००, (लन्दन, 937) में इन 
यंत्रों के सिद्धान्त का एक स्पष्ट प्रतिपादत किया है। 

4... हि... ७893, "7 लाल ए8फ्राफलद-, 2॥0०४8797660 (76087 4 [709 
अंक 6, संख्या 2, पृ० 4-]6 (न्यूयार्क, 954) | 


सामग्रियाँ तथा प्रविधियाँ : 7 


दूरी का मापन 

प्राय: किसी मानचित्र पर एक असरल रेखा, जैसे कि सड़क, रेल मार्ग या नदी, की 
लम्बाई नापने की आवश्यकता होती है। यदि यह रेखा बहुत तेढ़ी-मेढ़ी हो तो विभाजनी 
की सहायता से इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में नाप कर आपस में जोड़ा जा सकता है। अथवा, 
महीन धागे का एक टुकड़ा लेकर उसका एक सिरा आरंभ विन्दु पर रखते हैं तथा उसे रेखा 
के सहारे बिछाते चलते हैं जिसमें प्रत्येक वक्र के सहारे सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। 
इसके अतिरिक्त ओपिसोमीटर यंत्र के द्वारा, जिसमें एक दाँतदार छोटा चक्र तथा एक अभिलेखन 
डायल होता है किसी रेखा के सहारे सावधानी से चल सकते हैं भौर डायल के द्वारा बतलाई 
गयी कुल लम्बाई को इंचों या सेक्‍्टीमीटरों में पढ़ा जा सकता है और फिर उसमें मापनी- 
कारक का प्रयोग करके वास्तविक लम्बाई में बदल दिया जाता है। इनमें से प्रत्येक दशा 
में यह अच्छा होगा कि रेखा कि नाप दो बार की जाय | एक बार एक सिरे से और दूसरी 
बार दूसरे सिरे से तथा दोनों परिणामों का माध्य निकाला जाय; इस प्रकार से भीतरी” , 
तथा “बाहरी बक्रों में संतुलन हो जायेगा । 

इनमें से प्रत्येक विधि किसी रेखा की लम्बाई को उसे एक समतल घरातल पर 
प्रक्षेपित रूप में नापती है, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र में अपनी वास्तविक लम्बाई से काफ़ी 
कम होगी । यदि किसी विशेष कारण से एक अत्यन्त यथार्थ माप वांछित है, तो यह 
आवश्यक हो सकता है कि बिना ऊर्श्वाधर अतिशयोक्ति के सड़क की परिच्छेंदिका बनायी 
जाय और फिर वास्तविक लम्बाई को वापा जाय । 


श्रध्याय है 


उच्च्आाव्यच्चल् व्के स्वालच्चिब्य स्थध्या आरेखस्तज 


एक परिशुद्ध स्थलाकृतिक मानचित्र को बहुत से भौगोलिक कार्य का आधार बनाया 
' जा सकता है। समोच्च-रेखा मानचित्र का पठन सरल नही है तथा दृष्यभूमि को मन में 
प्रत्यक्ष देख सकने के लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता है। वास्तव में अवतल ढालों, 
स्कंधों तथा कॉल ज॑से सरल उदाहरणों से लेकर जटिल स्थल स्वरूपों जैसे उच्चावचन के 
लक्षणों को उनके समोच्च रेखीय प्रतिरूपों से प्रदर्शित करना, पहिचान लेना तथा वर्णन 
करना वह सब है जिसे आम तौर से मानचित्र-कार्य की विषय सामग्री समझा जाता है । 
स्थलाकृतिक मात्रचित्रों की और भी उच्चत व्याख्या के द्वारा विद्यार्थी को विविध भूआक्ृतीय 
संकल्पनाओं (86००079॥0]087८8| ०००८८ए४५) के परीक्षण तथा व्याख्या में सहायता 
मिलेगी | यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार के काय॑ में वास्तविक भूमि के बाद बड़ी मापनी 
के स्थलाकृतिक मानचित्र का ही दूसरा स्थान है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । जैसे 
कि प्रोफ़ेसर ए० ए० मिलर ने कहा है, “मैंने मानचित्र को एक यंत्र की संज्ञा दी थी; वास्तव 
में यह यंत्रों का एक पूरा घैला है जिसमें बालचर के चाकू से अधिक उत्तम युक्तियाँ होती 
हैं, और यदि उनका ठोक से उपयोग किया जाय तो इसके द्वारा कोई भी भौगोलिक समस्‍या 
सुलभ सकती है ...। ? किन्तु इस बात पर बल देना आवश्यक है कि मानचित्र को भूमि से 
कभी विमुख नहीं होता चाहिये । जैसा कि एक बार डब्ल्यू० एम० डेविस ने व्यंग से लिखा 
था, मानचित्रों के अध्ययन से “भिन्न अन्वेषक भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचते जान पड़ते हैं ।* 
यह बड़ा सरल है कि मानचित्रों का बहुत कुछ अथे लगा लिया जाय तथा भूमि की दशाओं 
से सावधानीपूर्वक परिपुष्ठ किये बिना ही मानचित्र से बहुत-सा अनुचित निगमन कर 
लिया जाय | 





4. 38, 5. शव, फ८ 7)8580007 870 04 83 ० ४०5 , इंस्टीट्यूट 
ऑफ़ ब्रिटिश ज्यॉग्रफ़॒प में सभापति का भाषण, 948, २/६४४६०४70॥5 0 ह/१४ 
7587%6०, सं० [4, पृ० 2 (लन्दन, 949) में प्रकाशित । 

2... # , ०2णएं8$, “४6८ रिशाव्फीबांए, 600874##८०व #55495, पुृ० 353 
(बोस्टन, 9]0) । 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 73 


एक भूगोलवेत्ता के लिए किसी छपे हुए मानचित्र में अपनी आवश्यकता की अन्य सामग्री 
सम्मिलित कर लेना संभव होना चाहिये; उसे “समस्या विशेष तथा वांछित शुद्धता के 
अनुसार, लेविल, प्रवणतामापी (८॥४०ए८प्ट०), निद्रंव (87०८०००) के उपयोग से पहाड़ी 
ढालों तथा घाटी परिच्छेदिकाओं का स्वयं मापन करके, अथवा क्षेत्रारेखन के द्वारा मानचित्र 
में मिलने वाली सूचना को संपूरित कर सकता चाहिये | 

अत: एक ब्यौरेवार स्थलाकृतिक मानचित्र से बहुत-सी निश्चित तथा परिशुद्ध सूचना 
मिलती है जिसे विभिन्न कार्यों के लिए आधार, और “भावी विश्लेषण का आधार विन्दु” 
बनाया जा सकता है।” साथक समोच्चरेखाएँ निकाली जा सकती हैं; क्षेत्रीय सूचना 
आलेखित करने के लिए आधार स्वरूप रूप रेखाओं का अनुरेखण किया जा सकता है; 
प्रवणताओं, ढालों तथा बापेक्षिक उच्चावचन का परिकलन किया जा सकता है; और परि- 
च्छदिकाएँ बनायी जा सकती हैं। 

सावधानी की एक बात याद रखनी चाहिये । ब्रिटिश या विदेशी शासकीय एजेन्सियों 
के द्वारा प्रकाशित सभी शासकीय स्थलाकृतिक तथा भूवैज्ञानिक मानचित्रों का कठोर 
कापीराइट होता है। ऐसे मानचित्र के किसी भाग के प्रकाशन के लिए पुनरुत्पादन की 
स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है; आम तौर से यह शीघ्र ही मिल जाती है, इस शर्ते पर 
कि आडनेन्स सर्वे के विषय में मानचित्र के नीचे “क्राउन कापीराइट सुरक्षित छापा जाय, 
और कुछ शुल्क भी आवश्यक होता है। जैसा कि अधिकतर होता है, यदि एक नये मानचित्र 
के संग्रह में आधार-स्वरूप उपयोग के लिए, किसी मानचित्र से कुछ ही तत्व लिये जायें तो 
अधिक संदेह का विषय है। यदि इसका स्वरूप मूल स्रोत से किसी प्रकार मिलता ही तो 
आडनेन्स सर्वे या अन्य उत्तरदायी एजेन्सी से परामर्श लेना अधिक सुरक्षापर्ण होगा । 


2 मन हा कद मिल 

[.. कि, 9. एडटी, '(एच्ठमागाएण6ठशांट्ण पिलातछ०त: जांफता 6 #ंत ० 

(2707987९6 5५7ए८ए (७७७, 62०8742/7४८०४ 7०&४८४, अंक 4, पृ० 7]-5 

(लन्दन, 949) । जैसा कि वे कहते हैँ (प० 7), ' “[. ,] सर्वश्रेष्ठ (मानचित्र) 

में भी भूमि की आंशिक से अधिक परिभाषा नहीं मिलती, था उससे अधिक 

परिशुद्ध नहीं होती जितनी कि उसकी मापती के अनुसार संभव होगी” । वे ही 

लेखक अपने उपदेश को “& 5प09ए ० ७9०0 0770-5७ 59]9/89$ , 

47 द्ाउद67005 दावे 48४०5, 949, सं ० [3, पु० 73-89, इन्स्टी ट्यूट «ऑफ़ 

ब्रिटिश ज्यॉग्रफ़सँ॑(लन्दन,95]) में चित्र द्वारा समभाते हैं। इन्होंने मानचित्रों 

और परिच्छेदिकाओं की एक श्रेणी प्रकाशित की थी, जो कि बड़ी-मापनी के 

ओ+ एस० मानचित्रों पर आधारित थी और उसमें स्थल पर. सर्वेक्षण से प्राप्त 

अतिरिक्त बारीकियाँ सम्मिलित थीं; इनमें, 0 फ़ूट के अन्तरालः वाले दो 
समोच्च रेखा मानचित्र भी सम्मिलित हैं । 


2... 20. 0. शा।६7, पृ० 2, उ० ग्र० (949) 
3... 6. 0. था, पृ० 4, उ० ग्र० (949) 
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उच्चावचन का चित्रण 
उच्चावचत का चित्रण करना मानचित्रण के आदि काल से मानचित्रकारों की एक 
बड़ी समस्या रही है, क्‍योंकि इसमें एक सम धरातल पर तीन विमाओं का प्रदर्शन करना 
रहता है। परिच्छेदिका में अपरिष्कृत चित्रात्मक प्रतीकों अथवा तथाकथित रोमिल शत- 
पदियों (09 ८४४८० )|७7४) के उपयोग जैसे प्रथमिक प्रयासों से लेकर आधुनिक रंगीन 
छपाई तक, जिसमें कई विधियों का सावधानीपूर्ण समावेश होता है, परीक्षण तथा प्रयोग, एव 
बढ़ती हुई प्राविधिक कार्य क्षमता की एक लम्बी कहानी है ।' 
उच्चावचन के चित्रण की मुख्य विधियों को एक-एक करके संक्षेप में देता और साथ 
ही भूगोलवेत्ता के कार्य में उनके प्रयोग को बतलाना सुविधाजनक होता है। यह महत्वपूर्ण 
है कि विभिन्‍न तरीकों को, जिनमें से प्रत्येक में कुछ लाभ तथा कमी होती है, परस्पर मिला 
कर लाभान्वित हो सकते हैं । 


(क) स्थानीय-ऊँचा इयाँ 

मानचित्र पर विभिन्‍न स्थानों पर ऊँचाइयाँ लिखी रहती है जिन्हे किसी चुने हुए 
आधार-तल (१&(ए०) के संदर्भ में ज्ञात किया जाता है ।? समुद्र से ऊँचाइयों के इस आधार- 
तल को ज्वारीय प्रेक्षणों की एक श्रेणी से निर्धारित करते है, जिससे कि 'माध्य समुद्र तल' 
ज्ञात होता है । ब्रिटिश चार्टो पर समुद्र के तल से तीचे की ऊँचाइयों का आधार तल निम्ततम 


जात 

।. समस्या के आधुनिक पक्षों का एक बहुत उपयोगी सर्वेक्षण (2प्रदं085 860<- 
7468 200टट'7 48 7[#टडटााब्ता तेप एलटी &प ए0॑ग व एए९ 
0000४7४एर6वुए8 €६८ ए्र०फागेतठ्ट्ठांचुप९, (०७० ऑिकाबंडनह बँ४. (कहे 
गंशधआादार0ादां. बं/ 66०8/4589०, 765090%28, 949, 70#6 4. 66. व 
(०8765... 7+बः्द४2८४ 4४ (६ 5०८४० / (लिप्बत, 950) में दिया गया है । 
एक संक्षिप्त किन्तु व्यापक सर्वेक्षण ]. 5. ६८८४, “'€कारांवुप७ ् रेट 
रिटठइशाबापरठया, 3#००४४. व्ार्व 246777४४8, अंक 2], पृ० 459-63 
(वाशिंगटन, डी० सी०, 96]) है । 

2. ओल्ड ब्रिटिश डेटम विक्टोरिया पार्क, लीवरपुल, पर 7 तथा 6 मार्च, 844, 
के बीच किये गये अल्पकालीन ज्वारीय प्रेक्षणों की एक श्रेणी पर आधारित था । 
इन दस दिनों के ज्वारीय प्रेक्षणो को उच्च तथा निम्न जल के निकट एक घन्टे 
तक पाँच-मिनट के अन्तरालों पर किया गया था। इस प्रकार आडडनेन्स सर्वे को 
एक आधार-तल, एक माध्य समुद्र तल, मिला जो कि )92] तक माना गया, और 
वास्तव में कुछ मानचित्रों पर अभी तक ओल्ड डेटप के अनुसार ऊँचाइयाँ दी 
जाती हैं, क्योंकि स्थानांतरण अभी चल रहा है । जब ओ० एस० ने 9] में ग्रेट 
ब्रिटेन के प्रारंभिक तल जाल को फिर से बनाने का निश्चय किया, तो एक नया 
आधार-तल प्राप्त करना भी तय किया गया । नेवलीन टाइडल आबजवंटरी में 
जो कि समुद्र में प्रक्षिप्त एक बंगतार (6०) पर है, एक वस्तुत: खुला-समुद्री 
स्थल है। । मई, 95, से 30 अप्रैल, 92, तक घन्‍्टेवार अभिलेखो का माध्य 
परिक्लित क्रिया गया, और बहुत से सुवारों के प्रयोग के बाद, ग्रेट ब्रिदेन की 
सभी ऊचाइयों के आधार स्वरूप एक “न्यू डेटस' निश्चित किया गया । 
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जल स्रोतों को बनाया जाता है, जो कि नौकारोहण के लिए सबसे बुरी जल दशा होती है । 
स्थानीय ऊँचाइयों का प्रमुख गुण यह है कि ये निश्चित तथा परिशुद्ध सूचना देती हैं, भौर 
इनका मुख्य दोष यह है कि मानचित्र पर बिखरी हुई ये उच्चावचन के सामान्य प्रतिरूप का 
न्यूतनम या शुन्य चाक्षण प्रभाव देती हैं ।। तथापि, अन्य तरीकों के साथ प्रयोग करने पर 
ये वह परिशुद्धता प्रस्तुत कहती हैं जो उनके बिना प्राय: नहीं मिलती । छोटी मापती के 
मानचित्र पर भी प्रमुख शिखरों की ऊंचाइयाँ लिखी होती चाहिये, और निम्नभृमि क्षेत्रों तथा 
घाटियों की तली में भी कुछ ऊंचाइयाँ दिखलानी चाहिये, जिनकी अक्सर उपेक्षा कर दी 
जाती है। गहरे छायाकरण के क्षेत्रों में संखयाओं को सफेद पेनलों में रखना चाहिये । 


(ख) समोच्च-रेगवाएं 

समोच्च-रेखाएँ ((१07०घ7-मंग्र८8 या (40700) (जिन्हें कभी-कभी समगाधरेखाएँ 
(7307 79865) कहते हैं) किमी मानचित्र पर उन सभी बविन्दुओं में से होकर खींची जाती हैं 
जो एक चुने हुए आधार तल से समान ऊँचाई या मिचाई पर होते हैं। कुछ समोच्च रेखाएँ 
भूमि पर सर्वेक्षण से प्राप्त की जाती हैं तथा अन्य को कुछ अंशों तक, शुद्धता से निश्चित की 
हुई, स्थानीय ऊँचाइयों से एवं कुछ ह॒द तक, कुशल सर्वेक्षक के द्वारा क्षेत्र में, आँख की सहायता 
से अन्तर्वेशित किया जाता है ।* इन अन्‍्तर्वेशित समोच्च रेखाओं को आम तौर से आकृति 
रेखा कहते हैं, जब कि सर्वेक्षण की गयी समोच्च रेखाओं को कुछ मोटा करके या अन्य प्रकार 
से महत्वपूर्ण दिखलाया जाता है। आधुनिक फोटोग्रामितीय (990०६7४॥:77८८०८) विधियों 
से यह संभव हो गया है कि जटिल त्रिविम आलेखन (#ट८०-०॥०४४४४) मशीनों का उपयोग 
करके आकाशी फ़ोटो (थं।-ए70०६7००॥७) से समोच्च रेखाओं को अत्यन्त परिशुद्धता एवं 
शीघ्रता से बना लिया जाय । 


समोच्च-रेखीय अन्तराल (79८ (07007 एपाटाए8)) : यदा-कदा एक परिवर्ती 
समोच्च रेखीय अन्तरान का उपयोग किया जा सकता है; पव॑तीय क्षेत्रों में एक निश्चित 
ऊंचाई के ऊपर इसे बढ़ाया जा सकता है, या निम्नभृूमि क्षेत्रों में अतिरिक्त समोच्च रेखाएँ 


. &. छू, सलषछशंएई, "फ्रठढ 5600 साइक्राब्यतं3 : ४ रिव्यांट्शबों 5प्रतेए्र , 
डक (००47 ८4. 24 42०८2०४०,. अंक 5), पृ० 296-306 (एडिनबरा 
935) में हाइलैण्ड्स को सीमांकित करने के प्रयास में स्थानीय-ऊंचाइयों के एक 
रूप का बहुत प्रभावशील उपयोग किया गया है। इन्होंने “उच्चावचन की कोटि 
के अपरिष्कत संकेत को देने के लिए, एक मानचित्र में जिसमें केवल ६00 फ़ट 
की समोच्च रेखा बनी हुई थी, ,500 फ़ुट से ऊँचे प्रत्येक शिखर को एक विन्दु 
से दिखलाया था (प० 299) । 


2. >>, 0७, (8०9, '& 'िंएाह ठ5 हाल "'#ट्यफ्नीएट मि0: “(एत्ाठ्प्रड 
5099, 00 9९6 (7काबा८6 5प्राए८ए० :25,000 १७४७०, (४०४/८/४, अंक 
38, पृ० 77-83 (लन्दन, 953)। इसमें ब्रिटिश सरकारी मानचित्रों पर दिखलायी 
गयी समोच्च रेखाओं के विषय में बहुत जानकारी मिलती है, और जिन ऊंचाइयों 
पर समोच्च रेखाओं को खींचा या अन्तर्वेशित किया गया था उनका एक आरेख 
भी दिया है (पृ० 80) | 
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भर सकते हैं जिससे अन्तराल कम हो जाता है। कुछ अधिकारियों का दावा है कि अन्तराल 
में यह परिवर्तन केवल छोटी मापनी के मानचित्रों! में (जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय :0 लाख 
की श्रेणी) या ऐटलस के मानचित्रों में ही अनुमेय है ! बड़ी मापनी के स्थलाकृतिक मानचित्रों 
में अन्तराल को यथासंभव समान रखना चाहिये, चाहे पर्वतीय भागों में समोच्च रेखाएँ भीड़ 
करने लगें; वास्तव में यह भीड़ करना उच्चावचन की तीकब्रता को कुछ चाक्षुण प्रभाव के 
साथ व्यक्त करता है जैसा कि 'हैश्यूर' अर्थात रेखाचित्रण में होता है। किन्तु पाण्डुलिपि 
मानचित्रों पर समोच्च रेखाएँ इतने पास-पास बनाना कदाचित ही संभव या बांछित होता 
है। समोच्च रेखीय अन्तराल? की यह समस्या सभी सममानरेखी या वर्णमात्री अन्तरालों 
के जैसी है (प० 40 पर इसकी व्याख्या की गयी है) । 

सार्थक समोच्च रेखाएँ (3प877०80६ (007:०००४) : स्थलाकृतिक मानचित्र में 
उच्चावचन की विस्तृत जानकारी मिलती है, क्योंकि एक विशेष समोच्च रेखीय भन्तराल 
पर प्रत्येक समोच्च रेखा उसमें बनी होती है। किसी विशेष प्रयोजन के लिए एक उच्चा- 
वचन मानचित्र बनाने में, प्रायः यह आवश्यक होता है कि कुछ हृद तक स्पष्ठता ओर 
महत्व के लिए और कुछ हद तक चित्रण तथा पुनुरुत्पादन की सुविधा के लिए, कुछ साथेक 
समोच्च रेखाओं का चयन किया जाय । समोच्च रेखाओं का चयन सावध्रानी से करना 
चाहिये; एक वैकल्पिक श्रेणी के उपयोग से बिल्कुल भिन्‍्त प्रभाव उत्पन्त हो सकता है । 

कभी-कभी कोई एक ही समोच्च रेखा स्वयं में बड़ी अरथंपूर्ण होती है। लन्दन बेसिन 
में 200 फूट की सम्मोच्च रेखा, उत्तरी-पूर्वी बेल्जियम में 70 फुट की संमोच्च रेखा, 
स्काटलैण्ड में 800 फ़ूट की समोच्च रेखा, इंगिलबरो क्षेत्र में 200 फ़ुट की समोच्च रेखा, 





[. 8. 6& [गटर ७, 3. 7.८िए८ तथा ?. 7.. ५८४०४ के द्वारा 
संग्रहित, तथा. 7#5द/% ८८/7०27०/४४4४० 24/28/7०४7 द्वारा मुद्रित, बेल्जियम 
का ८७४४ 0:०-2व#०27०/४४५४० मानचित्र, सबसे आकर्षक तथा सूचनाएूर्ण 
उच्चावचन मानचित्रों में से एक है। यह 5, 20, 50, 00 तथा प्रत्येक 00 
मीटर पर 700 मीटर तक हरे, पीले और भूरे की ग्यारह छठाओों (६8068) 
में रंगा हुआ है । 

2. देखिये () “8९६८० ्ण॑ (ग्रा०्फ मरालाएकोई (68 ?276) ॥)8ट08आ09) 
5४०८9४४ ७ 22/67/7४98, अंक [2, पृ० 3444-58 (वाशिंगटन, डी० सी०, 
952); (8) 6. 0. 'फ्नपक्रणा०, (00र0प सिकरने 09675, 5%/ए८१- 
चाह बाद ॥4472778, अंक 42, पृ० 474-7 (वाशिंगटन, डी० सी०, !953), 
उपरोक्त व्याख्या का एक संक्षिप्त रूपांतर; और (प्रा) ऐ. शं्रश्रकण्आंवेटा, 
7रए तेल $07रक्माफलल्‍त त७ 36परछटाटा दिबात८ :25,000, 7076 27६४, 
अंक्र 3, पृु० 36 45 (बलित,95]-52) । 

3. 5. प्र. छप्छहशांए5, ००. ० (935) । 

4... ५. ७. 8एटलांग३, 'गिठ्यंग ऐएजटी68 धाते ंगार/0ा6 (8एटाप5 77 (८ 
छाह्ल्0ठ0ाठपहुाँ. जगिडलेला, 620874/#मं८८ 7०४४४०/, अँक ]5, पृष्ठ 78 
(लन्दन, 950) | भू-आक्ृति-वैज्ञानिक लक्षणों के मानचित्र पर ध्यान दीजिये, 
जो कि ,300 फ़ूट की समोच्च रेखा से एक असाधारण अपरदन धरातल की 
रूपरेखा को दिखलाता है । 
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आदि सभी किसी रोचक लक्षण (47(८८छंगर8 ४८प०८) को चित्रण के द्वारा स्पष्ट करती 
तथा बल प्रदान करती हैं । 


सामान्योकृत समोच्च रेखाएँ (5०४८०४४४०त० (0०४८०००७) : समोच्च रेखाओं का 
अनुरेखबण आमतौर से बहुत परिशुद्धता के साथ करना चाहिये । तथापि, यदि सूक्ष्म ब्यौरे 
की उपेक्षा कर दी जाय तो, यदा कदा, एक अधिक स्पष्ट चित्र प्राप्त हो सकता है। 
उदाहरण के लिए प्रोफ़ेसर एस० डब्ल्यू० वुलरिज ने चिल्टने (0प्रा।८००) के अनुनति ढाल 
(79-9००८) का एक मानचित्र बनाया था जिसमें 50 फ़ुट के अन्तराल पर समोच्च रेखाओं 
को छोटी घाटियों के आर-पार ले गये थे जिससे कि दोआब (37/८८१०४८४) परस्पर जुड़ 


जाय ।* यह कहना आवश्यक नहीं होगा कि इस तरीके को बड़े विवेक के साथ काम में लाना 
चाहिये ।* 


समोच्च रेखाओं का बहिवेंशन (०४7270)०४07 ० (/050०:४) : जो अपरदन के 
धरातल या चबूतरे, परवर्ती विच्छेददव ($प४8८९१प८7६ 0/55८८०४००) के कारण अधिकतर 
नष्ट हो गये हैं, कभी-कभी किसी अनुभवी भूआकृतिवैज्ञानिक के मार्गदर्शन में उनका मान- 
चित्रण के द्वारा पुन्तिर्माण करना तथा पुनःस्थापित समोच्च रेखाओं (7८४०८वें ०0म- 
००78) या इयोहिप्सेस (८०४ एए5०४) को सम्मिलित कर लेना सम्भव हो जाता है। प्रोफ़ेसर 
ए० ए० मिलर” ते दक्षिण-पश्चिमी वेल्स में 600 फ़ुट ऊँचे पठार के अवशेषों को क्षेत्र में 
पहिचाना तथा ढाल भंग होने के विन्दुओं पर उनके किनारों को आलेखित किया था । पठार 
के ये अवशेष विन्दु-चित्रण (5४99८) के द्वारा दर्शाये गये थे। फिर पठार के संभावित 





. यह मानचित्र एक चौड़ी वेदिका, या समतलपन, को उभारने में सहायक है, जो 
कि 500 और 650 फ़ूठ की समोच्च रेखाओं के बीच में है और जिसके पीछे एक 
अधिक तीव्र ढाल है। प्रोफ़ेसर वृूलरिज ने इसको प्लायोसीन समय के समुद्री 
अपधर्षण (७972४०४) से सम्बन्धित किया है। देखिये एस० डब्ल्यू० वृलरिज 
तथा आर० एस० मॉरगन, 7#6 2/9:746 2657 0 6००274/४४४, पृष्ठ 260 
(लन्दन, नया संस्करण, 946)। टीप : यह (तथा वह उपयोगी अध्याय जिसमें 
यह है) 959 तथा उसके बाद के संस्क्रणों में जिनका नाम 4 0/668॥6 
0०0/४07/7०/०29 है, सम्मिलित नहीं किया गया था। एस० डब्ल्यू० वृूलरिज 
तथा डी० एल० लिन्टन, #2४८0४०,  #दि66 दावे 727 दरा॥द€० ॥॥. 50४॥/- 
डिक 27हव्ार्व (लन्दन, 955) भी देखिये । 


2, 3. ]. एगा7कणल:, (एल्ालगोडबात०00 ण्ी (045९४ बाते (0फ्रॉ०पाड , 
शा 004 22670०0 .  (८६०४०४/०/४/१३, अँक हैं, पृष्ठ 35-75 (लन्दन, 
962)। इसमें अनेक उदाहरण हैं जो विभिन्‍न मापनियों पर ऐसी ही समोच्च 
रेखाओं का चित्रण दिखलाते हैं और सरलीकरण की आवश्यक कोटि पर बल 
देते हैं । 

ड.. 8, 83. ७॥॥०, ४0 6000-9० ?]४/८४प 9 शिष्यो7०६०४४0९ थे 
(47परकरतलाधंफट,. 600274#724. 2०४7४०/, अंक ]0, पूृ० 446-59 
(लन्दन, 937) । 
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मूल विस्तार को दिखलाने के लिए इन्होंने समोच्च रेखाओं की प्रणाली को बहिवेंशन के द्वारा 
बढ़ाया था ।* 





चित्र 25-- प्रवाह-रेखा धरातल 
७. लि क)प7ए, +ला0त58 6 (0६75 87०फएम्रट्व 3704) एशंड 0 0९0707.7- 
णे०झा००े रिक्लवाटी, उहबीबा 60674/#/ 64 ४0629 : ४7/7०- 7807026 
७५ ०४०४४ , पृ० 36-40 (मद्रास, 952) पर आधारित । 


प्रवाह-रेखा धरातल (चित्र 25) : किसी उच्चभृूमि क्षेत्र में, जिसे नदियों ने गहरा 
काटा हो, घाटियों के बीच में विस्तृत दोआब शेष रहते हैं। 'प्रवाह-रेखा धरातल' की समोच्च 
रेखाओं को अन्तर्वेशित करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी कितना अनाच्छा- 
दन शेष है। यह काये मुख्य धाराओं के साथ वास्तविक समोच्च रेखाओं के प्रतिच्छेदनो को 
आलेखित करके किया जाता है; अतः मुख्य धाराएँ प्रत्येक 6 0 फ़ूट की वास्तविक समोच्च 





[. भृू-आक्ृतिवेज्ञानिक समस्याओं में समोच्च रेखा बहिवेंशन के उपयोग के असा- 
धारण उदाहरण हि, हैघरा्रालंफ, 45परताला टेप (९००४ा09708९7९४८ वल 
30027 बात 59ल्‍फब77* , (6600874/7४८८ स्‍र४०८६४८८, अंक 2, पृ० 90 
(बनें, 946) में दिये गये हैं; और 90. .. ंधा07, 5076 4996८8 ० 
06 +ए०एॉा०ा 67 6 रिफ्टाड रिव्याफ बाते बबए न, ५6०67 (00827 /#7/- 
८6/ 0448422॥०, अंक 56, पृ० ]-]] (एडिनबरा, 4940) । 
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रेखा को जिन विन्दुओं पर काटती हैं उन्हें मिलाने से 600 फ़ुट की प्रवाह-रेखा समोच्च 
रेखाएं बनायी जा सकती हैं ।' 


समोच्च रेखीय मानचित्र बनाने की प्रविधि : आमतौर से यह प्रचलन है कि जिन 
समोच्च रेखाओं को दर्शाना हो उन्हें चाहे फ़ोटो या माँडल से विवेचना करके, भूमि पर 
सर्वेक्षण करके, स्थानीय ऊचाइयों से अन्तर्वेशित करके या किसी शासकीय स्थलाकृतिक 
मानचित्र से अनुरेखण करके पहिले पेंसिल से बनाते हैं। स्पष्ट स्थलाकृतिक मुल मानचित्र 
से समोच्च रेखाओं को सीधे ही स्याही से अनुरेखित किया जा सकता है। जिस मानचित्र का 
फ़ोटो विधि से लघुकरण करना हो उसे भारतीय स्याही से बनाना चाहिये, किन्तु रंगीन 
जलसह स्याही (जैसे कि लाल या भूरी) से पाण्डुलिपि मानचित्र को स्पष्टता प्राप्त होती है। 
कम्पनों तथा सुक्ष्म घुमावों को बचाते हुए एक निष्कोण-बहाव वाली स्थिर रेखा खींची जाती 
है। कभी-कभी अपवाह का अनुरेखण पहिले ही कर लेना अच्छा रहता है जिससे कि अन्त: 
प्रविष्ट समोच्च रेखाओं को शुद्धता से स्थित किया जा सके । समोच्च रेखाओं की ऊँचाई 
प्रत्येक रेखा के ऊपरी ओर लिखी जाती है, जिससे कि पहिली ही दृष्टि में चढ़ाव तथा उतार 
की दिशा ज्ञात हो जाती हैं, तथा यह संख्याएँ एक दूसरे के ऊपर एक पंक्ति में रखी जाती 
हैं। अथवा, संख्याओं को प्रत्येक रेखा के भंग होने के स्थान पर लिखा जा सकता है, किन्तु 
प्रत्येक का ऊपरी प्विरा यहाँ भी धरातलीय ऊंचाई की ओर होना चाहिये। समोच्च रेखीय 
अन्तराल को मानचित्र के नीचे लिखना चाहिये । यदि मानचित्र का लघुकरण होना हो तो 
समोच्च रेखाओं की ऊँचाइयों तथा स्थानीय ऊँचाइयों को पर्याप्त बड़ा लिखना चाहिये जिससे 
कि उनका लघुकरण स्पष्ट हो सके । 


(ग) समोव्च रेखीय विधि का विस्तरण 
समोच्च रेखाओं के द्वारा उचचावचन के प्रदर्शन में परिष्करण लाने के लिए विविध 


प्रयास किये गये हैं । आड्डनेन्स सर्वे (070727८6 $एएए८४) के द्वारा किये गये एक प्रयोग में जो 
सन्‌ 866 में प्रकाशित हुआ था, धूसर रंग के स्तर रंजन के ऊपर बध्यारोपित समोच्च रेखाओं 
को उत्तरी-पश्चिमी ढालों पर सफ़ेद रेखाओं का तथा दक्षिणी -पूर्वी ढालों पर काली रेखाओं का 
प्रयोग करके समोच्च रेखाओं को अधिक स्पष्ट बनाने का प्रयत्त किया गया था। ये समोच्च 
रेखाएँ सचमत्र इतनो असाधारण थीं कि वे देखने में सीढ़ियों की एक श्रेणी की भाँति 
लगती थीं । 

समोच्च रेख ओं को 'प्रदीप्त' दिखलाने के लिए विद्यार्थी अनुरेखण से सहायता ले 
सकता है; एक्र काँच के पत्र पर ड्राइंग-कागज़ रख कर उसके ऊपर अनुरेखण को रखिये तथा 
उस पर बनी समोच्च रेखाओं पर एक कठोर पेंतिल चलाइये जिससे कि कागज़ पर हल्के 





"जन ननपम-भनम,. कथन पवन. .कनमनन»कनननननामका# 


]. 09. ण॒. 07०, ''ला7008 ०ाी ( द्राठशाद[ए]0णे ै॥9 एश४35 संत (+९€०ण700- 
गेठ्डाव्यो रिव्ट्बाटए, उधीदा (0ड्ादशपित्दा 50, जहएश 7४४07(९९ 
५0४एश07 0०/६४८, पृ० 436-40 (मद्रास, 952) । 
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गड्ढे बन जायेंगे । मुलायम कार्बन पेंसिल से पर्वत-छायाकरण कीजिये (देखिये अ० सं० 23), 
जिससे समोच्च रेखाएँ सफ़ेद चमकेंगी । अन्त में दिक्षिणी-पूर्वी ढालों की समोच्च रेखाओं पर 
भारतीय स्याही चलाइये । 

समोच्च रेखाओं की यह आलोचना की जाती है कि वे उच्चावचन को कुछ चिकना 
गोलाईयुक्त तथा ऊर्मिल प्रभाव दे देती हैं जब कि ढाल में आकस्मिक परिवर्तन, तीज क्रम- 
भगंता या कोर, एवं कोई भी विच्छेद छिप जाते हैं, जब तक कि वे इतने शझाुंगयुक्त न हों 
कि उन्हें शैल-चित्रण (:0०८-075७778) से दिखलाया जाय (देखिये अ० सं० 24) । आर० 
ल्युसर्ना! ने इन केन्टन (!६००८०) या कोरों को दिखलाने के लिए, कोर रेखाएँ (“८१8८- 
पप८७) या भग्न रेखाएँ (77८७४ ॥76० ) नामक भारी रेखाएँ अध्यारोपषित की थी, जिससे 
कि जर्मन नाम #«&80&74४/४८ तथा उसका अमरीकी रूप क॑न्‍्टोग्राफ़ी (6७70०87थ[०7५) 
बन गया है। इनमें से कुछ रेखाएँ, जो गहरी कटी हुई पाश्वे-बाटियों, लटकती घादियों 
या शैल-सोपानों को दिखलाती थीं, वे समोच्च रेखाओं के आर-पार खिची थी तथा वे अन्य 
जो शैल-शिखरों या नदी वेदिकाओं को दशने वाली थीं उन्हें समोच्च रेखाओं के समांतर 
खींचा गया था। समोच्च रेखाओं को इन कोर रेखाओं पर प्राय: तोड़ दिया गया था । 

उच्चावचन को प्रभावपूर्ण तरीके से दर्शाने के लिए समोच्च रेखाओं के साथ कुछ 
अतिरिक्त सूचना देने के कुछ प्रयोग, कुछ समम पूर्व, जमती में किये गये थे ।? इनमें 
समोच्च रेखाओं के अन्तराल को, जो कि उच्चावचन की प्रकृति तथा प्रकार के अनुसार 
बदलता है, सावधानी से चुना जाता है जिससे कि समोच्च रेखाओं के प्रतिरूपों से किसी 
ह॒द तक चित्रात्मक प्रदर्शन प्राप्त हो सके । ढाल के भंग होने को, अध्यारोपित छायाकरण 
की पट्टियों के ह्वारा, दिखलाने के लिए कैन्टोग्राफ़ी का उपयोग किया जाता है और शैल 
दृष्यांशों, शैल-मलवा तथा अन्य धरातलीय विशेषताओं को दिखलाने के लिए विविध प्रतीकों 
का हल्का प्रयोग किया जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट की भाँति प्रमुख उच्चावचन वाले क्षेत्र में एक 
रूपरेखो समोच्च रेखीय मानचित्र को ले जाना विद्यार्थियों के लिए एक उपयोगी क्षेत्रीय- 
अभ्यात है। भूमि पर सुव्यवस्थित कार्य करते हुए, भग्न रेखाओं को स्थित कीजिये तथा 
मानचित्र पर उन्हें आलेखित कीजिये; गोण भंगों को दशाने वाली रेखा की तुलना में दीर्घ 
भंगों को अधिक भारी रेखा से दिखलाया जा सकता है । 

टेनेका किदिरों (उर्य॥८७ ्िउप्/०) की विधियाँ : प्रोफ़ेसर टैनेका किटिरों 
(॥०7०८७ 707०0) ने समोच्च रेखाओं को आधार सामग्री लेते हुए उच्चावचन के चित्रण 





4.. 77. ॥,पट९४३, क्‍रटएट ८घरा०व6 त&क €4७८टणत३०४८ पार, स्‍श/6कद्घाार 
2476 /82688 2०४, अंक 74, पृ० 3-8 (गोथा, 928); और ०४८०8४-४०070 , 
(०09४6 /िक्ा्दहह दंड (ाहु/देआ 27#द86/770046 4० (४€6०४४०/१/॥४०, अंक 2, खण्ड 
[, पृ० 23-4 (॥,2ट060, 938) । 

4.7... जिश्चाव्नद्वप॑क, $क्ालाप्रॉफेंगा प्यत रिब्यारम-2लंकापजाए : ८०८ 
४&व0व6 0८0 छएलेद्वगव6047892]] प्रए 2 तक ॥09०7श०[०॥82-770"79|॥- 
00880760 दिल्वात्य०0०४ :25,000', #74॥#&4०, अक, १4, पृ० !7-8] 
(बॉन, 960) | दो मानचित्र उद्धरण सम्मिलत हैं । 
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के दो मोलिक तरीके विकसित किये हैं। ये तरीके और इनके पीछे जो गणित है वह कुछ 
उलभनपूर्ण है; कई विस्तृत लेखों में इनका वर्णन है तथा चित्रों की सहायता से असाधारण 
रूप में समझाया गया है ।! 

इन्होंने लम्बकोणीय उच्चावचन (0777०874०77८७) 7े८१४८/) विधि में, जो कि 
93] में निकाली गयी थी, भूमि के धरातल पर प्रकाश तथा छाया की परिशुद्ध तीव्रता 
चित्रित करने के लिए, आनत समोच्च रेखाओं का उपयोग किया है (चित्र 26) । ये आनत 
समोच्च रेखाएँ यद्यपि गणित के तरीके से निर्धारित की जाती हैं, किन्तु इन्हें ड्राफ़्टस्मैन 
यांत्रिक तरीके से परिशुद्धता के साथ बना सकता है, और इसमें कोई परख, पूर्वानुमान 
या कलात्मक कौशल आवश्यक नहीं है । यह विधि तीत्र ढालों तथा असाधारण उच्चावचन 
को अत्यन्त कुशलता से महत्वपूर्ण बना देती है, किन्तु रेखाओं की बहुकता से मानचित्र 
भारी तथा अस्पष्ट होने लगता है। यह पर्थ के आस-पास के भूभाग के उदाहरण में, जिसे 
आडंनेन्स सर्वे के ड्राफ़्टस्मैन ने विशेष तौर पर बनाया है, बड़ी स्पष्टता से दिखलायी 
पड़ता है ।* ६ 

सन्‌ 950 में, टेनेका ने अमरीका में अपनी उच्चावचत सम्मोच्च रेखा विधि को 
प्रकाशित किया था, जिसे उन्होंने इसलिए निकाली थी कि मानचित्र पर साधारण समोच्च 
रेखाएँ बनी रहें और वह ॒व्यौरेवार उच्चावचन दिखलाये जैसा कि तिय्यक प्रदीष्ति से 
होता है । 

प्रत्येक समोच्च रेखा की परिशुद्ध मोटाई का परिकलन किया गया था, जो कि ढाल 
की कोटि के साथ बदलती है। प्रकाश के स्रोत से विमुख ढालों पर समोच्च रेखाओं को 
काले रंग से बनाया गया था और जो प्रकाश की ओर थे उन्हें सफ़ेद से; इन्होंने इनको 
'उच्चावचन समोच्च रेखाएँ' कहा है। अन्य सभी ब्यौरे--नदियाँ, सड़क, नगर, स्थानीय 
ऊँचाइयाँ तथा ताम-- को उच्चावचन समोच्च रेखाओं के ऊपर काले रंग से बनाया गया 
था । इस मानचित्र का पुनरुत्पादन या तो एक अकेले ही हाफ़-टोन ब्लॉक से हो सकता है, 
या दो मुद्रण प्लेटों से जिनमें से, एक में काली समोच्च रेखाएँ एवं अन्य ब्यौरा होता है, और 
दूसरी में एक समान उदासीन पृष्ठभूमि पर केवल सफ़ेद समोच्च रेखाएं होती हैं । दूसरे प्रक्रम 


... 2) 2७ दििता0, फट 07ऐण०ड्राबएए०्ण सिलाई 2ला०वे ० फेटएा/8- 
इटमावा8 गत] कटपादड 6083 40ए90ट872ए04) 3(७0०, (००७४१ //८4 
उ9का४4/, अंक 79, पृ० 23-9 (लत्दन, 932) | 

(०) पुकार शितत0, फद रिटॉटई (0्मा०ण्पण ैटी0त्त छा हिटुतटइटाव- 
प्राष्ठ 30ए0._28ए97ए7 07 805. ए४०ह्ञादऑ८६४ ९०४८७, अंक 40, 
पृ० 444-56 (न्यूयार्क, 950) प्रोफ़ेसर टैनेका किटिरों जापान के क्यूशू 
विश्वविद्यालय के यांत्रिकी निकाय के एक सदस्य हैं । 

2. एछ. 5. ]. .. एालफे्फेशा, एड 09 शिर्णद880 60760 8 (९८०प 
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20 (लन्दन, 932) । 
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में हाफ़टोन से अधिक स्पष्टता के साथ रेखीय ब्यौरा उत्पन्न होता है।? 





न मर 
च् 





चित्र 26 --उच्चावचन के निरूपण की 
टैनेका किटिरो [ 


भआानत समोच्च रेखा (ग्रटां7०त0 (07८००) विधि । 
4672७ 770) द्वारा निकाली गयी लम्बकोणीय उच्चावचन 


विधि पर आधारित (उ० ग्र०, 932) । 


हा 


विद्यार्थी को, टैनेका किटिरो के लेख में प्रकाशित, क्यूश्‌ द्वीप में कागोशिमा 


के निकट किरीशिमा ज्वालामुखी समृह के उच्चावचन-समोच्चरेखा मानचित्र 
का परीक्षण करता चाहिये और इसकी तुलना शासकीय जापानी स्थलाकंतिक 
मानचित्र के 


पुनरुत्पादन से करनी चाहिये, जिस पर कि उच्चावचन-समोच्च रेखा 
मानचित्र आधारित था। बाद वाला मानचित्र देखने में विचित्र लगता है, मानो 
वह दफ्ती की तहों का बना हो, किन्तु उच्चावचन का प्रभाव, जो कि ज्वाला- 


मुखी स्थलाकृति के एक सचमुच असाधारण क्षेत्र पर प्रयोग किया है, वह 
असाधारण रूप से स्पष्ट है । 
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(घ) स्तर-छायाकरण तथा रंजन (7.8एक/ धतग्र8 ४०० 7५70४४१९) 

ऊँची तथा नीची भूमि के वितरण को पहिली ही दृष्टि में देखा जा सके, इसके लिए 
मानचित्र पर दो विशेष समोच्च रेखाओं के मध्य के प्रत्येक भाग को रंगना या छायाकृत 
बनाना संभव है । इसे स्तर-छायाकरण या उच्चतादर्शी छायाकरण कहते हैं। स्पष्ट है कि यह 
विधि विविध उच्चावचन वाले भू-भाग के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि एक पूरे मानचित्र 
को जो मैदानी या पठारी एक समान समतल भू-भाग का हो, एक ही रंग में रंगना निरथ्थेक 
है। स्तर-रंजन का सिद्धान्त एक प्रकार से भ्रामक है, क्योंकि 00-वथा 200-फ़ुट की 
समोच्च रेखाओं के बीच में एक ही रंग का होना, ऊँचाई के क्रमिक परिवर्तेत के बजाय एक 
समान तल प्रदर्शित करता है। फिर भी, इससे मिलते-जुलते सिद्धान्त पर बताये गये सभी 
मानचित्रों की भाँति यह विधि भी यदि विवेक से काम में लायी जाय तो उपयोगी होती है 
(देखिये पृ० 45-54) । 

रेखा-छायाकरण (7/7८-४४४0778) : उच्चावचन के पाण्डुलिपि मानचित्रों में आम 
तौर से रेखा-छायाकरण तथा हस्त-विन्दु चित्रण नहीं करना चाहिये ' यह क्रिया मन्द गति से 
होती है तथा इसके “सीढ़ीदार' प्रभाव से बचा नहीं जा सकता, और बीच की समोच्च रेखाएं 
अक्षरलेखन, एवं अन्य ब्यौरे प्रायः छिप जाते हैं। कभी-कभी काले रंग में छपे हुए यांत्रिक 
विन्दु चित्रणों का उपयोग किया जा सकता है (देखिये पृ० 50), किन्तु सावधानी से एक 
क्रमबद्ध श्रेणी का चयन करना चाहिये । 

रंग : हाफ़-टोन ब्लॉकों के उपयोग से, आधुनिक मुद्रण प्रक्रियाओं ने ऐटलस तथा 
स्थलाकृतिक मानचित्रों में स्तर रंजन का सफल प्रयोग संभव कर दिया है; स्पष्ट है कि यह 
सब इस पुस्तक के क्षेत्र से परे है। तथापि, हस्त-रंजन को हस्तचित्रित मानचित्रों पर 
उपयोग में ला सकते हैं, या कि यांत्रिक विन्दु चित्रणों के द्वारा लाइन-ब्लॉकों पर (देखिये 
पृ० 52-53); यदि आवश्यक व्यय का औचित्य हो तो भूरे विन्दुचित्रण का उपयोग अत्यन्त 


प्रभावशाली होगा । 
उच्चावचन मानचित्रों के हस्त रंजन के लिए रंग के प्रकारों को सावधानी से चुनना 


चाहिये । एक विकल्प यह है कि हरे, पीले तथा भूरे रगों के अनुक्रम को बढ़ती हुई ऊँचाई 
के लिए प्रयोग किया जाय, और संभवतः सबसे ऊँची भूमि के लिए लाल, बैगनी तथा सफ़ेद 
रंग का उपयोग किया जा सकता है। रंगों का परिवर्तत कितने समोच्च रेखीय अन्तराल पर 
हो, इसका चुनाव सावधानी से करना चाहिये। तीक्र विपर्यास के सीढ़ीदार प्रभाव से बचने 
के लिए तथा एक क्रमिक अनुक्रम देने के लिए प्रत्येक रंग की जितनी गहराइयाँ संभव हों 
उनका उपयोग करना चाहिये । एक अन्य तरीका यह है कि एक रंग के सबसे हल्के से लेकर 
सब से गहरे घनत्व का उपयोग किया जाय | एक तीसरा तरीका यह है कि उत्तरोत्तरी 


]. उदाहरणों में आर० ए० एफ़० मानचित्रों का बैंगनी स्तर-रंजन, बार्थोलोम्यू 
के 7664 4765 'ी 6766४ 27770 के आकर्षक धूसर रंग तथा ब्रिटिश 
काउंसिल के //०/ ० 2674८/४ #०४ के धूसर रंग सम्मिलित हैं । 
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आभाओं का इस प्रकार विलयन या क्रम निर्धारण किया जाय कि सीढ़ीदार प्रभाव उत्पन्त न 
हो; इस तरीके में रंग का वह निरपेक्ष मात्रात्मक गुण नहीं मिलता जैसा कि समोच्च 
रेखाओं के बीच में भरने पर होता है (यर्चाप इसे समोच्च रेखाओं पर अध्यारोपित किया 
जा सकता है), फिर भी यह बहुत प्रभावपूर्ण है, विशेषकर जब इसे हल्के पर्वत-छायाकरण 
के साथ मिला कर प्रयोग किया जाय । रंग देखने में हलके होने चाहिये, मानो एक फीका 
धूसर लेप लगा दिया गया हो, जिससे कि हरे-धूसर से धूसर-भूरे तक विस्तृत एक श्रेणी बन 
सके । की-पेनल में एक अकेला स्तम्भ होता है जिसमें रंगों का विलयन दिखलायी देता।है 
तथा बगल में सार्थक ऊंचाइयों के चिन्ह अंकित होते हैं । 


किसी रूपरेखी समोच्च रेखा मानचित्र की दो प्रतियों को दो भिन्‍न रंग प्रणालियों 
से र गना एक अत्यन्त प्रकट करने वाला अभ्यास होता है। कभी-कभी मानचित्र के सामान्य 
रूप में इस प्रकार बड़े असाधारण विपर्यास उत्पन्न हो जायेंगे । 


(ड:) हैश्यूर (रेखा चित्रण) 

हैश्यूर वे रेखाएँ हैं जो तीन्नतम ढाल की दिशा में ऊपर से नीचे को खींची जाती हैं; 
जहाँ ढाल अधिक तीव्रहोता है वहाँ उन्हें अधिक पास-पास खींचने की परम्परा है। एक 
अन्य तरीके में प्रतिइंच खींची गई रेखाओं की संख्या समान होती है, किन्तु प्रत्येक की 
मोटाई समानुपातिक होती है, जेसे कि लीमैन (॥,०४7०००४४) प्रणाली में प्रत्येक हैश्यूर 
की सही मोटाई को ढाल की मात्रा के अनुसार निर्धारित करते हैं। एक अन्य अनुकूलन 
यह है कि रेखाचित्रण को आमतौर से उत्तर-पश्चिम की ओर से तिय॑क-प्रदीप्त माना 
जाता है, किन्तु यह केवल भारी उच्चावचन वाले प्रदेशों में प्रभावशील होता है, जिसमें 
स्पष्ठ रूप से पृथक श्रेणियाँ उपस्थित हों, जैसे कि स्विट्ज़रलैण्ड में, जहाँ पर यह विधि दुफो 
(प०८०) मानचित्र पर विकसित हुई थी । 


हैश्यूर चित्रण के मुख्य दोष ये हैं कि इसमें निरपेक्ष जानकारी नहीं मिलती (जिसे 
दूर करने के लिए स्थानीय ऊंचाइयों को लिखना पड़ता है), क्षेत्र में हैशयूर का बनाना 
कठिन है जब तक कि किसी में भूभाग को पहिचानने की कुशल दृष्टि न हो, तथा ढाल की 
दिशाओं में प्रभेद करता एक समस्या है। छपे हुए आधुनिक मानचित्रों में अधिकतर रंगीन 
हैश्यूर चित्रण मिलता है जो कि प्रायः भूरा, बैगनी या धूसर होता है। काले है्यूरों में 
जो बड़ा दोष है कि वे पहाड़ी क्षेत्रों में सब कुछ ढक लेते हैं जैसा कि ब्रिटिश आर्डनेन्स सर्वे 
की एक-इंच वाली श्रेणी के प्रथम एवं द्वितीय संस्करण में मिलता है, वह दोष इस प्रकार दूर 
हो जाता है। इसके विपरीत इसका मुख्य गुण यह है कि किसी समोच्च रेखा मानचित्र में 
समोच्च रेखीय अन्तराल के बीच में जो सूक्ष्म ब्यौरा लुप्त हो जाता है उसे यह स्पष्टता से 
दिखलाता है, और कभी-कभी असाधारण उच्चावचन वाले भू-भाग को यह बडे नाटकीय 
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रूप. में प्रस्तुत कर सकता है (चित्र 27) ।? 


(व्‌) पर्वंत-छायाक रण 

पर्वव-छायाक रण, जिसे संयुक्त राज्य में 'प्लैस्टिक-छायाकरण' कहते हैं, कुछ हृद तक 
उच्चावचन के मॉडल का प्र्नाव उत्पन्त करने के लक्ष्य से किया जाता है। यह कल्पना को 
जाती है कि ऐसा उच्चावचन मॉडल एक ऊर्ध्वाधर प्रकाश ख्रोत से या, प्रायः उत्तर-पश्चिमी 
कोने से तिर्यक रूप में तीत्ता से प्रदीप्त है ।2 ऊर्ध्वाधर प्रकाश रहने पर, ढाल जितना 
तीत्र होगा छाया उतनी ही गहरी होगी, जब कि श्रेणी-शिखर, पठार, घाटी की तली तथा 
मैदान प्रकाशमान रहेंगे । तिय॑ंक प्रदीष्ति में, उत्तर-पश्चिमी तथा पश्चिमी ढाल छायारहित 
होते हैं, जब कि पूर्वी और दणणिण-पूर्वी ढाल छाया में रहते हैं। दक्षिण की ओर से किया 
गया प्रकाश, फ़ोटो के निगेटिव जैसी विचित्र छटा उत्पन्न करता है और इसका उपयोग 
कभी नहीं होता । छायाकरण के लिए धूसर की कोटियों का उपयोग किया जाता है, 
किन्तु यदा-कदा असाधारण उच्चावचन के प्रदेशों में छायापूर्ण क्षेत्रों के लिए ठोस काले 
छायाकरण का उपयोग हो सकता है, जिसका बहुत प्रभावपूर्ण यद्यपि कुछ कठोर प्रभाव 
होता है ।* ऐसे छायाकरण पर अन्य किसी ब्यौरे या अक्षरलेखन को सम्मिलित करना 
सचमुच असम्भव है । इस विधि के कुछ जन्मजात दोष वे ही हैं जो रेखाचित्रण में होते 





[. निम्नलिखित पर बने रेखाचित्रण (74०४००४४) की तुलना कीजिये: (क) 
प०७९4/४४5६४४ 4865. 4०६ ४७४८ (20009), :00,000; (ख) ५१0०/५- 
कान 2बत बह 5कएथंट (57०2४), :50,000; (ग) नवीन 
7 कछबध्फेदाए2 ४2 3०४०४८, :50,000;  (घ) (०7४४ ४ उ+द्कार8 दा 80, 
000; (ड) भाड्डनेन्स सर्वे की एक-इंच की श्रेणी के पहिले, दूसरे तथा तीसर 
संस्करण; और (च) आइंनेन्स सर्वे की एक-इंच श्रेणी का पाँचवाँ (उच्चावचन) 
संस्करण । इनमें से अन्तिम के लिए, जिसमें कि भूरी समोच्च रेखाएं है, हैश्यूरों 
को तीसरे संस्करण के ताम्रपत्रों से लेकर उन्हें उत्तर-पश्चिमी ढालों पर नारंगी 
रंग में तथा दक्षिण-पूर्वी ढालों पर धूसर रग में छापा गया था। 


2, ?. ४००४, लाल इशब्तांगरँ, #०2४ बव्यर्व 24408#82, अंक 9 
पृ० 229-32 (वाशिंगटन, डी० सी०, 959), में प्रभावशील परिणामों का 
विश्लेषण करते हुए, ऊर्ध्वाधर, तिरछी तथा मिश्र प्रदीष्ति पर विशेष ध्यान 
दिया गया है। 7२. (८४७, '502व4८व रेट, छ. $. अक्षमादा:दव। (//४ 
दा उशरमिकादां0 ४6०००, | ९वगागांट थैब्गपथं रि(-895 (वाशिंगटन, 
डी० सी०, 958) भी देखिये । 


3... &, फल, ग्रफल एवच्ने ५०॥६ए (ण एब्राफिकां+) शिएुंदरा, 200॥0706 
(००४7८/४४४, भंक्र 23, पृ० 22-3। (वॉरसेस्टर, मैस०, 945), में चार 
मानचित्र हैं, जो कैलीफ़ोनिया राज्य के उच्चावचन को असाधारण स्पष्टता के 
साथ दिखलाते हैं, जिसमें अनुददेध्य॑े घादी तथा दोनों ओर की श्रेणियों को, 
वास्तव में, महत्व प्रदान करते हैं। नहरों, जलाशयों तथा सिचाई योजनाओं 
से सम्बन्धित सूचेना को छायाक्ठत क्षेत्र के बाहर पेनलों में लिखा गया है भौर 
तीरों कौ सहायता से स्थित किया गया है। 
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हैं: विशिष्ट सूचना की कमी (यदि बहुत-सी स्थानीय ऊँचाइयाँ न हों) ; इस विषय में सन्देह 
होना कि किधर ऊँचाई और किधर निचाई है, स्कन्ध है या घाटी, पठार है या मैदान; और 
विशेषकर तिय॑ंक प्रदीप्ति करने पर, ढालों की भपेक्षिक तीव्रता के विषय में भ्रम होना । 

छपे हुए स्थलाकृतिक मानचित्र में पर्वत-छायाकरण का बहुत प्रभावपूर्ण उपयोग 
किया जा सकता है, यदि इसे समोच्च रेखाओं , हैश्यूरों या दोनों के साथ किसी उदासीन रंग 
के फीके विन्दुचित्रण में प्रस्तुत किया जाय ।* 

पर्वत-छायाकरण की समस्या को समझने के लिए, ज्वालामुखी शंकर, या कटक को 
चुनिये तथा उसका एक समोच्च रेखी मानचित्र बताइये और फिर एक छायाकृृत मानचित्र 
तैयार करने का प्रयास कीजिये। छायाकरण के लिए एक अत्यन्त मुलायम ग्रफ़ाइट या 
कार्बन पेन्सिल का प्रयोग करना सबसे अच्छा होगा ; छाया वाले ढालों पर हलके स्पर्श 
लगाइये । लिपटे हुए कागज़ को एक डन्डी से, अथवा सावधानीपूर्वक करने पर उंगली की 
नोक से, घिसकर पृथक स्पर्शों को धृंधला करते हुए एक समान रंग उत्पन्न किया जा सकता 
है। विद्यार्थी भूरे या धूसर रंग में क्रमक रंग के लेप का प्रभात्र देख सकता है, किन्तु 
धब्बों से बचने के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कागज़ को नम कर लीजिये, 
और इससे पहिले कि वह सूख जाय, सब रंग कर डालिये, जिससे कोई तीब्र कोर न 
छ़ट जाये । 


(छ) दृष्य-भूमि (7,०705८87८) के रंगीन मानचित्र 
मानचित्रण में रग के उपयोग के सम्बन्ध में कुछ सामान्य विचारणीय बातों की 


. फ्रेंच ,9७/०/८४ (60274/774४० ८४ ॥ 47#र्6८ ने, 94 के पहिले के दशक में 
प्रकाशित, : 50, 070 श्रेणी में ।0 मीटर अन्तरालों पर भूरी समोच्चे रेखाएं 
और साथ में परवंत-छायाकरण की एक दोहरी प्रणाली का प्रयोग किया था । 
ऊर्ध्वाधर प्रदीष्ति की छाया को भूर रग में तथा उत्तर-पश्चिम की ओर से तिरछी 
प्रदीष्ति की छाया को बैगनीयुक्त धूसर (5739) में छापा गया था | उसी मापनी 
पर बने, और 922 के बाद प्रकाशित, //०७४०८(/४ (६४४८४ ८४ >+६४८० में, मित- 
व्ययता के लिए, केवल उत्तर-पश्चिम से भूरं रग में तिरछा पर्वत छायाकरण 
किया गया था । 

आडंनेन्स सब ने पर्वत छायाकरण की प्रविधि को वन-इंच टरिस्ट सिरीज 
के चार में प्रयोग किया है । पीक डिस्ट्रिक पत्रक पर 900 फ़ट ओ० डी० के ऊपर 
स्तर-रजन तथा पवेत छायाकरण का एक संचेय प्रयोग किया गया है। नाथ 
याके मूर्स पत्रक पर, 400 फ़ुट के ऊपर वाले, दक्षिण तथा पूर्व की ओर के ढालों 
पर स्तर-र जन को ख़बानी के रंगों ((०7८४) में और पर्वत-छायाकरण को कासनी 
रंग में किया गया है। संशोधित लेक डिस्ट्रिक्ट (958) तथा नवीन ,077८ 
व 7,0०74067 पत्रकों (959) पर, फीके (9००) हरे रग को क्रमश: 500 फ़ूट 
तथा 00 फ़ुट से नीची सब भूमि पर, हल्के भूरे को ऊपर की ओर तथा 50 
फूट के अन्तराल पर समोच्च रेखाओं का उपयोग किया गया था। भूरे रग में 
पर्वत-छायाकरण के अध्यारोपण से एक बहुत असाधारण त्रि-विमीय प्रभाव 
उत्पन्न हो गया था । 
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रूपरेखा पृ० 52-53 पर दी गयी है। मानचित्रों में इसका उपयोग आदि काल से हो रहा है, 
यद्यपि पिछली शताब्दी के अन्त तक इसे, वास्तव में, हाथ से लगाया जाता था। तब से 
रंगीन छपाई में बहुत विकास हो गया है, जिसे शासकीय स्थलाकृतिक एजेन्सियों तथा बड़े 
ऐटलस संस्थातों ने प्रायोजित किया है। जैसा कि जे० एस० कीट्स ([. 8. 8८०६८४) ने, 
जिन्होंने इस विषय पर काफ़ो शोध-कार्य किया है, कहा है, स्तर रंजन ओर पव॑त-छाया- 
करण का मेल अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है। आगे चलकर उन्होंने दुष्य-भूमि के 
रंगीन मानचित्रों के सिद्धान्तों का इस प्रकार विवेचन किया है: “दृष्यभूमि के रगीन 
मानचित्रों को रंगीन आकाशीय फ़ोटो के जैसा नहीं समझना चाहिये, और उनमें प्रकृति में 
दिखाई पड़ने वाले रंगों की नकल का प्रयत्व नहीं किया जाता। अपने समान भावतनी के 
किसी अन्य मान्तचित्र की भाँति ही रंगीन मानचित्र के लक्षणों का चयन, पहिचान तथा 
सामान्यीकरण करना चाहिये। भोगोलिक वर्णन की भाँति इसका उद्देश्य प्रदीप्त एवं उद्दीपित 
करना तथा तुलनाओं को सम्भव बनाना है। इस प्रकार से रंग का उपयोग “यथार्थ” रूप में 
न करके 'प्रभावशील' रूप में किया जाता है।” रंग साहचये के मनोविज्ञान पर एक रोचक 
विवेचन करने के बाद कीट्स आगे चलकर मार्ग-दर्शक आधार मानचित्रों में उपलब्ध जानकारी 
को पाण्डुलिपि के रूप में संग्रहित करने की समस्याओं का वर्णन करते हैं, भर्थात माध्यमों 
(लेपित प्लेट या स्तरित पत्र) तथा वर्णक (जिसमें वे पानी का रंग अधिक पसन्द करते हैं) का 
चुनाव, मार्भदर्शक रेखाओं का पृष्ठभूमि में पेन्सिल से चित्रण, रंगों का वास्तविक प्रयोग 
(इसकी तीक्ता, चमक, छाया व महत्व), परिष्कार करने की समस्याएं, तथा अपवाह 
ओर नामों आदि के रेखीय चित्रणों का हाफ़-टोन रगीन-भानचित्रों के साथ मेल करना । 
अच्तिम परिणाम यह है कि दृष्यभूमि के सार्थक लक्षणों का त्रिविमीय प्रभाव महत्वपूर्ण 
बनाया जाय । 

विद्यार्थी को कीद्स का मूल लेख पढ़ना चाहिये, जिममें एक प्रभावपृर्ण मानचित्र 
प्रतिदर्श भी दिया गया है। यह स्पष्ट है कि यह तरीका बहुत सफल हो सकता है किन्तु 
इसमें निस्सन्देह, काफ़ी कलात्मक सृक्षमग्राहिता तथा कौशल की और मानचित्रात्मक गुण- 
दोष विवेचन की आवश्यकता है । 


(ज) भगु-तथा शल-चित्रण (0॥-8४० २०० [072७!गहठ) 

मानचित्र पर अतिप्रवण भूगुबों (8॥८८७ ८०5) तथा शैल पार्श्बो (702६-४9 0८8) 
की उपस्थिति दर्शा सकना बहुत उपयोगी होता है । यह वेज (फान) (७००४८) की आकृति 
वाली काली रेखाओं से किया जाता है, जिनके पतले पिरे ढाल के निचले ओर हों, किन्तु 


2 जय 2. जज मल रमन 
4. व. 8. ए॒८बा०ड, [0९ 509]-५८४]6 7ि६७०76९३९४८६४४०४ 07 (76 4,9703802 06 
[0 (40]0पए, [॥९४6६80४6 2"४६/४००/ 2 (६7४०४7०/४2, अंक ॥], पृ० 76-83 
(लन्दन, 962) । इसमें पश्चिम अफ्रोका के एक भाग का एक विशेष रूप से 
प्रभावशील रगीन-मानचित्र सम्मिलित है, जो टामस नेल्सन एण्ड सनन्‍्स, एडिनबरा 
के द्वारा तैयार हो रह एक ऐटलस में छपना है। 
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किसी पाण्डुलिपि मानचित्र पर, बिना भब्बेदार (778८५ या 72&०००) प्रभाव प्रस्तुत 
किये, ऐसा करना बहुत कठिन है ।? 


(फ) भू-आ्राकृति (चित्रात्मक उच्चावचन) मानचित्र 


ए० एच० राबिसन (8. छत. (१००१7४00)? ने एक बार लिखा था, “'स्थलरूप 


मानचित्र या भू-आक्ृति आरेख जिसके अनेक नाम हैं, मानचित्रों का कदाचित एक ही ऐसा 
प्रकार है जिसको अमरीकी भौगोलिक मानचित्रकला की पृर्णत: मौलिक देन कहा जा 
सकता है।” कई अमरीकी भूगोलवेत्ताओं ने, जिनमें ई० राइज़” उल्लेखनीय हैं, छोटी 
मापनी के मानचित्रों पर रुढ़िगत चित्रात्मक प्रतीकों के मानकीकृत सेट के ऋ्रमबद्ध प्रयोग से, 


8 


5. 


]2 


आडंनेन्स सर्वे के एक-इंव (ट्रिस्ट संस्करण) के लेक डिस्ट्रिक्ट तथा स्नोडोनिया 
पत्रक, पाँचवे (उच्चावचन) संस्करण के कुछ पत्रक और इनसे अधिक विस्तृत 
]: 25,000 श्रेणी में शंगों को बहुत प्रभावशीलता के साथ दिखलायां गया है। 
स्विप्त मानचित्रों में सुन्दरता से बनाये गये प्रतीकों का उपयोग है, विशेषकर 
: 30,000 वाले &४८४४८४ मानचित्रों में और उसी मापनी पर बने नवीन 
-दावंध#दाए० 4८६ ८०5८८ में | : 50,000 मापनी पर मैककिनली पववेत, 
अलास्का के उत्तम मानाचित्र को भी देखिये, जो ब्रैडफोर्ड वाशबरनें द्वारा सर्वेक्षित 
तथा सम्पादित और स्विस॒ फ़ेडरल इन्स्टीट्यूट ऑफ़ टोपॉग्रफ़ी द्वारा बने में 
(960 में) मुद्रित है। 

8. ि, रिकपाइ00 (6. 28.), (ए6087/थएंग2 एथा087277ए*, शाशग८दा 


(०८०876/79 : उधएश४०:> दार्व 27००४, पृ० 557 (सिरैक्यूज, न्यू याक॑, 
8954) । 


५, रिववंडट, पल एफजनंग्शए्थुंट ैलकाठव णी रिटुफ़टइजातगए 5०९८५ 
० जिव08, 62०8974//४८व ४०४८४, अंक 2, (न्यू यार्क, 93); तथा 
5. रिव्वांडट, (22८ए९॥०09प्राट्झांड 0 पी ?ज्ंठदृएभुओआए ैलीा0ठतव णी रि०ए7- 
९8टगाप्2 6 यम बातठंइट्वए९० ता. ००5, (०765 सिशाबं॥ह.. 4४. (०7७6१ ९5 
सीर्धधावरााकाबरध ४ (०699७4#7०.,.. -4॥5/२रबंद?, 938., 7'6ठग्ाह 2. 778५7०- 
पर वेट 4. $6८ांगा 7. ए7087०००, पृ० 33 (॥,20०9, 938)। £. 
रिव्वॉडट, खकादाणिका 0/465 : | जे लं०व 9 276शावात : शीश 4 ० 9 
मिघक रिवृए07 0 (०३८४ 077 (2339 (00) शांति ८ (७6८०६88- 
779५ $980८०, आफ़िस ऑफ़ नंवेल रिसर्च (वाशिंगटन, डी० सी०, 958)॥ 
यह लेख, विशेषकर आकाशी फ़ोटो का उपयोग करते हुए, ऐसे मानचित्रों को 
भू-आकृति-चिक्"ों की सहायता से बनाने के तरीके का विस्तार से वर्णन 
करता है। इस लेख के साथ लगभग :30 लाख की मापनी पर मैक्सिको का 
एक भू-आक्ृति-मानचित्र, भू-आक्ृति प्रदेशों का एक रूपरेखीय मानचित्र, तथा 
बाद वाले का एक संक्षिप्त वर्णन भी दिया गया है। और अधिक विवरण 
8. रिव्वांड्ड ने 8 गर्ण वछातेतठिका चि०ए णी थिल्यांटर्ण'. में, उकाशिरदा०ाद। 
2४८78००/४ ० ८६४7०४7०/४9, अंक ॥, पृ० 2-8 (लक्दन,/96) में दिया है । 
राइज़ के ॥,47097-08 ० एम) #8एाटंट४ नामक विख्यात* पत्रक-मानचित्र 
के विभिन्न मापनियों में अनेक संस्करण हो चुके हैं । 
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भू-आक्ृति-लक्षणों को दर्शाने के तरीके निकाले हैं । ये प्रतीक जिन प्राकृतिक लक्षणों को 
दर्शाते हैं उनके ऐसे सरलीकृत रूप पर आधारित हैं जो 45? के कोण पर ऊपर से तिरछा 
देखने पर मिलते हैं। कुछ अमरीकी भूगोलवेत्ता इसे “आक्ृतिवर्णात्मक' या आकृतिक! 
विधि कहते हैं। सैद्धान्तिक रूप में यह विधि पुरातन मानचित्रों की आदिम संकल्पनाओं को 
अपनाती है, जिसमें उच्चावचन के लक्षणों को ऊध्वाधर रूढ़ियों के बजाय तियंक रूप में 
और किसी ह॒द तक सन्देश में दिखलाया जाता था। इनमें से अनेक भू-आक्ृति-चिह्न 
ब्लॉक-आरेखों से लिये गये हैं, जिन्हें डब्ल्यूण एम० डेविस जैसे पायनियरों ने बनाया था । 
उद्धत लेख में, राइज़ ने उपयोग में आने वाले प्रतीकों को चालिस “आक्ृतिक प्ररूपों के एक 
सेट में मानकीकृत किया तंथा मैदानों के प्रकारों को पृथक दिखलाने के लिए, मुख्यतः प्राकृतिक 
वनस्पति पर आधारित, दस प्रतीक और सम्मिलित किये। अधिक असाधारण प्रतीकों में 
से कुछ को चित्र 28 में दिखलाया गया है। जो मानचित्र प्रतीकों के द्वारा भूमि की विशिष्ट 
नतोन्‍नति को दिखलाता हो उसके लिए राइज़ ने ट्रंकोग्राफ़ीय (77000872००770०) मानचित्र 
का नाम दिया है ।' 

इस विधि के लाभ तब शीघ्रता से समझ में आ जाते हैं जब छोटी मापनी के अधें- 
आरेखी मानचित्र बनाने हों, जैसे कि किसी अभियान को दिखलाने के लिए सैनिक मानचित्र, 
या कि शिक्षण के लिए, क्योंकि इनसे भूभाग का अच्छा व्यापक प्रभाव उत्पन्त होता है ।? 
प्रेस्‍्टन ई० जेम्स? जैसे कुछ अमरीकी प्रादेशिक भूगोलवेत्ताओं ने इस विधि का काफी 
प्रयोग किया है। मुख्य कठिनाई इन प्रतीकों को स्थित करने में होती है क्योंकि ये ब्लॉक 
आरेखों की भाँति होते हैं और इस कारण से तियंक देखने के लिए बने होते हैं और 
मानचित्र को ऊर्ध्वाधर देखा जाता है। इन प्रतीकों को निस्‍्सन्देह फीके स्तर-रंजन पर अध्या- 
रोपित फिया जा सकता है, अथवा कुछ स्थानीय ऊँचा[इयाँ सम्मिलित की जा सकती हैं । 





... & डिव्वांडट, 27926 7 ८०७४०४००१४१, पुृ० 898-9 (न्यू यार्क, 962) । 


2. दृष्यभूमि मानचित्रों को व्यापक अर्थों में लेते हुए, उनका एक उपयोगी सारांश 
8. ७. इबटा८घ5 ने [,7965ट896. ४०७ए०एँपह (48 58777 2८472९, 48 
ए?65टव 5०6 बाते व8 परचच४5) , ४०0४ 6०874/7% ६ #९०४४ दाह प+द॥8- 
/६४:०४, अंक 4[, सं ७ ४, पृ० 34-37 (न्यू याके, ]96) । 

3... 7. ४. ]्वाग6३, 4#॥ 49027766 (न्यू पार्क, 942); और 4 (66००€१०/४:9 
46% (बोस्टन, 949) । विशेषकर बाद वाली पुस्तक में कुछ असाधारण मात" 
चित्रों को देखिये : पश्चिमी सहारा (पृ० 4), तारिम बेसिन (पु० 52), दक्षिणो 
अफ्रीका (पृ० 56), भारत (पृ० 02), कलीफ़ोनिया (पृ० 24), ग्रीस (पृ ० 
33), इटली (पृ० 48), ओर पूर्वी उत्तर अमेरिका (पृ० 285) । अन्य बहुत 
आकर्षक उदाहरण 98. 0. "८४८ तथा 8. पकरटए के 8 शिज्म॑ंठ्ट्टाधुओ - 
एव ४०० ण पं ब्राहथाशं(॥ परलाजो0ाए, 6०0874/४०व 260०७, अंक 3, 
पृ० 655 (न्यू याक, !94]) लेखों में मिलता है ; और पल, १6 पदक, (ए०ए- 
7णालाई छ6087थएगं८2 782६७०७४ ० घाट पाने रिल्एॉ/0०058 ० के पाप, 
:क्दा।ड थी 6 45306 4० थी (हरदा 6०276८/#85,. अंक 34, पृ० 7] 
(लंकास्टर, पे०, 944) । | 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : ०। 


क | हु 
4० 


६ ३. , 
१ 





चित्र 28--भू-आक्ृति-चिह्न, 5. रिध्वांड्ड,. एशाश्दा (६7#०974//9, पृ० 494-3 (न्यू 
याक॑, [938) पर आधारित । 


राइज़ (९७४32) ने ऐसे मानचित्रों को 'भूदृश्य' मानचित्र का नाम देने का सुक्ताव 
दिया है जिनमें कृष्य भूमि, वन, धास के मैदान आदि के लिए भूरे, हरे तथा पीले आदि रंगों 
के ऊपर स्थलझूपों को दर्शाने वाले काले प्रतीकों को अध्यारोपित क्रिया जाय । जैसा कि 
उन्होंने निम्त संदर्भित लेख में कहा है (953, पृ० 50) : अब समय आ गया है कि मध्यम 
तथा छोटी मापनी के मानचित्रों में शुष्कतम मरुस्थलों पर रूढ़िगत भ्रामक हरा स्तर-रंजन 
करना छोड़ दिया जाय । समुद्र से ऊंचाई की तुलना में वनस्पति तथा कृषि कहीं अधिक 
महत्वपृर्ण हैं और यदि हम अपने प्रतीकवाद में प्राकृतिक रंगाई का अनुसरण करें तो हम 
भुदेष्य मानचित्र या हवाई युग के मानचित्र पर पहुँचते हैं।” इन मानचित्रों पर प्रस्तुत करने 
के लिए आवश्यक जानकारी हमें यथा संभव बड़ी मापनी के मानचित्र, क्षेत्रीय-अध्ययन, तथा 
आकाशी-फ़ोटो से मिलती हैं ।! 





],.. ४ रि्वांडट,. 76 एंड ० 387 ए?[ए0605 कि ैछ्ावठतिया ०ए5४, अशावदांड 
० ॥/॥2 (550द6679 थी 4काश/धदा।: (४००४४०१४४०४, अंक 4], पु०५ 324-30 
(लंकास्टर, पे०, 95]); तथा 76८६४ एड5८ ० 097 व40ए९ #&3# ?॥00879- 
[05 67 ध्वा-३०कोट ७७४, ३१४०० 28 क्ार्द 24496728, अंक 3, पु० 
496-50] (वाशिंगटन, डी० सी०, ]953); ऑर 7,500 0770, 7,270 35८&][06, 
[.बगते-पड८ गाते 4बगात-+एएर ०७5४, ५$7०८)7॥8 दब 2/4//772, अंक 6, 


9४ : मानचित्र तथा आरेखं 


विविध प्रतीकों का उपयोग करते हुए किसी असाधारण 'भूभाग का बड़ी मापनी 
का भू-आक्ृति-मानचित्र बनाने में इस सिद्धान्त का रोचक प्रयोग होता है। किसी बड़ी 
मापनी के स्थलाकृतिक मानचित्र से समोच्च रेखा वाले आधार मानचित्र का अनुरेखण 
कीजिये । फिर भूृवैज्ञानिक मानचित्रों से, और यदि उपलब्ध हों तो तियंक आकाशी फ़ोटो 
(09740०८ कांए 97000872.॥3) से, तथा क्षेत्रीय प्रेक्षण की सहायता से, समोच्च रेखाओं 
फो स्थिति की मार्गदर्शक मानते हुए, चित्रात्मक प्रतीक खींचिये । राइज़ के चुने हुए चालिस 
प्रतीकों तक ही सीमित रहना आवश्यक नहीं है; विशेष स्थलरूपों के लिए विशेष प्रतीक 
बनाये जा सकते हैं। उदाहरग के लिए, याकंशायर के वेस्ट राइईडिग में स्थित क्रेवेन 
(0:४ए००) के भू-आकृति-मानचित्र में क्षत चिन्हों, महाखड्डों, शुष्क घाटियों, जलज 
गतिकाओं (90०-॥0!८४) तथा जल अपवाहिकाओं (७०८7 आ755) मोनैडनॉकों, विलिन्ट-स्तर 
(009(-74ए९८०८९०४) के क्षेत्र, पीट-दलदल के क्षेत्र, पाट ग्रिट के कोर आदि को दर्शाना 
होगा । स्नोडोनिया (570900०४79) के भू-आक्ृति-मानचित्र में बहुत अधिक प्रकार की 
असाधारण घटनाएँ (906४०77८००), हिमनदित (8]9240८०) घाटियाँ, निलंबी घाटियाँ 
(#87877स्‍8 ४०/।८७४), हिमज गह्दर (2७775), लिन (]998), शैल सोपान (70८८ ४८.8), 
उच्चभूमि फाबर (णणथणत 77705) तथा तीक्ष्ण कटक (47८८७) रहेंगे । यह आवश्यक 
नहीं है कि चुने हुए क्षेत्र को इस प्रकार देखा जाय कि उत्तर दिशा ऊपर की ओर हो; क्रेवेन 
के लिए यह अभिमुखता सचमुच सबसे अधिक सूचक होगी, किन्तु स्नोडोनिया के लिए 
अधिक उत्तम होगा कि दक्षिण-पश्चिम की ओर ग्लाइडर्स के पार स्तोडन की ही ओर देखा 
जाय । इस कार्य की प्रकृति तथा गुण बहुत कुछ दृष्यभूमि-चित्रण जैसे ही हैं और इसे क्षेत्र 
में ही करता अधिक अच्छा होगा । 


ए० एच० राबिसन तथा एन० जे० डब्ल्यू० थ्रोवर की विधि : सह-लेखकों ने 
भू-भाग दर्शाने की एक भू-आक्ृतिक विधि निकाली थी! जिसका “यह उद्देश्य है कि 
जिन्हें पर्याप्त वैज्ञानिक प्रशिक्षण मिला है किन्तु कलात्मक नहीं, वे भी स्थलरूप के 





पृ० 220-3 (वाशिंगटन, डी० सी०, [946)। ये मानचित्रों के इन चार संवर्गों 
की परिभाषा निम्न प्रकार से देते हैं: (3) स्थलरूप (7,०४०/०/४)- भु- 
आक्ृति चिह्नों से उच्चाववचत को दिखलाने वाला मानचित्र ; (४) दृश्यभूमि 
(7.०४४४८०४०)--वास्तविक रंगों में एक कलाकार का प्रदर्शन, यद्यपि आवश्यकता- 
नुसार सामान्यीकृत हो, जेसे कि एक रंगीन आकाशी फ़ोटो, जिसमें प्रतीक 
तथा अक्षरलेखन सम्मिलित हो; (४) भूमि-उपयोग (2.&4-४5४) - कृष्य 
(॥780]2), गोचर (2४प7८०), जंगल (७००व१ॉं४०१), निर्मित (9प्यी-ए०) 
और भौद्योगिक क्षेत्रों, आदि के संबर्गों को दिखलाने वाला मानचित्र; (#४) 
भूमि-प्रकार (7,०४4-४४/८)--इन तीनों का एक संचय (06णागंगवाांण) । 

[,. 8. ले. छठछए8णा तथा ऐर. ]. ४. ॥५०छ००, “8 छ शिला00 0 
उदापथां। फिट[768टवबरापठए, 6०8274#7८47 >८2०८०७, अंक 47, पृ० 9507-20 
(न्यू याके, 957) । 
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स्वीकार्य चित्रण कर सकें” (उ० ग्र०, पृ० 509)। इसमें यह कठिनाई है कि" यदि 
स्थलरूप को संदर्श में चित्रित किया जाय तो ऊर्ध्वाधर विमा को 'क्षैतिज -स्थान- लेना 
पड़ता'है और इस प्रकार से लक्षण के बहुत से भाग को मानचित्र में गलत स्थान पर 
बनाना पड़ता है। छोटी मापनी के मानचित्र पर किसी लक्षण का सही स्थान से कोई 
गंभीर विचलन नहीं होता; स्थलरूप के चित्रण की छवि यथार्थ तथा कलात्मक हो, यह 
पहिली माँग होती है। टैनेका किटिरो की आनत समोच्च रेखा संकल्पना इस विधि का 
आधार है (देखिये पृ० 80)। लेखकों ने वांछित क्षेत्र के समोच्च रेखा मानचित्र पर 
समान दूरी पर क्षैतिज रखाएँ खींची, और फिर निम्नतम समोच्च रेखा तथा निम्नतम 
क्षितिज रेखा के प्रतिच्छेदन को अगली समोच्च रेखा तथा अगनी क्षैीतिज रेखा के प्रतिच्छेदन 
से मिलाते हुए आनत समोच्च रेखाएँ बनायी हैं ) यह वस्तुत: समोच्च रेखाओं का लंबकोणी- 
यता के साथ परिक्षेपण करना है जिसमें अधिक ऊपर वाला तिर्यक दृष्टिकोण हो (ए/णुंट्ल- 
00 ए76 ००प्रा०पराड 0&08कागीए जशांपि 9 ग्रंड) पएए७णथ्ााएं 0074०९ थाटट)९ रण एांट७), 
जिससे कि “मानचित्र की प्लनीमीटर माप (97777८:ए) को भंग किये बिना मानचित्र पर 
एक संदर्श-सम ([०757८८४४८-४॥८) परिच्छेदिका स्थापित की जा सकती है” (उ० ग्र०, 
पृ० 5!2) । आनत समोच्च रेखाओं का अनुरेखण, जिसमें जल-निकास के लक्षण सम्मिलित 
कर दिये गये हों, एक त्रिविमीय धरातल का आश्चर्यजनक प्रभाव उत्पन्न करता है। फिर 
यांत्रिक ढंग से बनी इन आनत समोच्च रेखाओं को एक आधार बना कर कोई मानचित्रकार 
इस प्रकार से बारीकीपूर्णं छायाकरण करके, कि उत्तर-पश्चिम में प्रकाश ख्रोत होने का 
आभास मिलने लगे, अपने कलात्मक कौशल का प्रदर्शन कर सकता है और इस कायें में 
वह आकाशी फ़ोटो तथा क्षेत्रीय टिप्पणों जैसी अतिरिक्त जानकारी का उपयोग करके 
बारीकियों को बढ़ा सकता है। अन्त में, जो भी नाम वांछित हों उन्हें लिखा जा सकता है 
तथा अन्तिम प्रारूप को स्याही से पूरा कर लेते हैं। विद्यार्थियों से यह संस्तुति है कि वे 
संदर्भित लेख में दिये गये स्पष्ट आरेखों को, जो कि इस कार्य की विभिन्न अवस्थाएँ प्रकट 
करते हैं, तथा तैयार मानचित्र को देखें तथा उन सरल ज्यामितीय सिद्धान्तों का अध्ययन 
कर जिन पर यह विधि आधारित है । 


(अ) स्थलरूप प्रकार या भू-भाग' प्रकार के मानचित्र 

कई अमरीकी भूगोलवेत्ताओं ने बृहत तथा सामान्यीकृत स्थलरूप प्रकारों को 
दिखलाने की अनेक विधियों का उपयोग किया है |” ये विधियाँ ई० राइज़ के भू-आक्ृति- 
मानचित्रों से भिन्न हैं (यद्यपि वे कभी-कभी इस प्रकार के लिए सामान्य शब्द 'स्थल- 
रूप का उपयोग करते हैं), जिनका उद्देश्य 'प्रकारों या संवर्गों का चित्रण करना नहीं 





सममानललक»क+-+ नकल >नन-+ अपन + 3 नीम आन पाते आकलन नाजकनन- तन नल नाप नानाणा- 


.  उ. &. 700-7रब०ा), 79 899704०९7१ ६0 एऐट ए6आझ87 ए एट-28४ एिटएा८- 
इटपरॉबए07, ४7278. ढा्व 242०0/772, अंक 6, पृ० 4-4 (वाशिंगटन, 
डी० सी०, !956) में एक सुविधापूर्ण संक्षिप्त सार मिलता है। 
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है । पूरे उत्तरी अमरीका पर अमरीकी भूगोलवेत्ताओं ने जो बहुत-सी पाठ्य पुस्तकें ल्विखी हैं 
उन्हें चित्रों द्वारा स्पष्ट करने में ऐसे उदाहरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किये गये थे |? 

जहाँ कहीं आथिक या पारिस्थितिक सर्वेक्षणों के लिए एक भौतिक पृष्ठभूमि कौ 
आवश्यकता थी, वहाँ प्रेस्टन ई० जेम्स 2 ने इस प्रकार के मानचित्र का विस्तृत उपयोग 
किया है। उन्होंने प्रत्येक महाद्वीप के धरातल को निम्नलिखित संवर्गों में विभाजित 
किया है :--- 


मैदान पहाड़ी उच्चभूमि तथा पठार निम्न पर्वत 
उच्च पर्वत हैमादा अगे 
परत तथा बोल्सोन अन्तरापवंतीय बेसिन हिमाच्छादित क्षेत्र 


उन्होंने प्रत्येक संवर्ग के लिए एक प्रकार के विन्दुचित्रण ग्रा रेखा-छायाकरण का 
निश्चय किया और इस प्रकार से महाद्वीपों के स्पष्ट 'भू-भाग प्रकार मानचित्रों की एक 
श्रेणी तैयार की है । 

दृष्यभूमि अथवा भृ-भाग प्रकारों के मानचित्र बनाने के अन्य कई तरीके निकाले 
गये हैं जो कि अनानुवंशिक वर्गीकरण पर आधारित हैं। वी० सी० फिन्‍व तथा जी० ट्री» 
ट्रिवार्था ” ने, अपनी विख्यात पराठय-पुस्तकः के प्रारम्भिक संस्करणों में मैदान, पंछार, 
पहाड़ियों का क्षेत्र पवेतों के चौहरे विभाजन के सरल आधार पर संसार की तथा भह्ठाद्वीपीय 
मापनी के मानचित्रों का उपयोग किया था | एक अन्य विख्यात टोली ने, जिसमें एच० एम० 


!, केवल कुछ को उद्ध त कर तो : ( ) 3. ७. ?ए०एला!, 7४४ 2/950874१79 
६/॥2 (॥7/४६ 7०825, पृ० 98-9 (न्यू याक॑, 896); (४9) 3२, 9. ७&०४870फ7५, 
2/%50०8748/9, पृ० 8 (शिकागो, 907); (ह) उक्कंश) ए0णापब्ा, 08४ 
77%928०87%१४४, प्लेट 4, (न्यू या्क, 494); (4ए) 7. ४, एछशाटाग्रथा, 
फुाएश्०श/गए/0. जिएंडझंएारड ण धार एमाटत डा 65, 465. // 
6306 66708 0 .40॥827०68. 0८०४४०/४४८४5, अक 8, अन्तिम मुड़ा हुआ' सान- 
चित्र (लंकास्टर, पे०ण, 928)।॥ अब जैसा कि जी० एम० लेविस कहते हैं 
(देखिये अ० सं० 25), “भू-आक्ृति-प्रदेशों का सीमांकन अब संयुक्त राज्य में एक 
लोकप्रिय विषय नहीं रह गया है * **'।”' 


2... 7. ए. उग्घल्ड, 4 66०827०8/9 ०" ॥/८४ (बोस्टन, 949)। संदर्भ सानचित्रों 
के पूरक पृ० 583-68 पर भी ध्यान दीजिये । ?. & ७०7०४ ने एक पहिले 
कार्य, (0 ४6 फट्ब्रागगटा ० $प्रश्चिटट (ापटड 408 ि९20704 5(प्रतां८४, 
लाधादाड ता 8. 26006 679 ण 4कदा7268. 6००027०/#25, अंक 27, पूँ० 
23, (लंकास्टर, पे०, 937) में केन्ट्की का एक धरातलीय विन्यास मानचित्र 
भी बनाया था, जिसमें चार संवर्गों में प्रभेद किया गया है : (६) समतल-शिखर 
वाले दोआब; (४) शैल-मलवा (00एसंत) ढाल; (४) अवशिष्ट (ट्डंतेप]) 
ढाल; तथा (॥7) जलोढ तली-स्थल । 

3... ए. ७. छांपकर तथा 6. 7... प्रफछबेए4, ऑीशकशधंउ थी (0087 4//9 पु० 
257, 344, 355, 370 तथा प्लेट ५ (न्यू याक॑, 949) । | 
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केण्डाल, आर० एम० ग्लेन्डिनिंग तथा सी० एच० मैकर्फैडेन हैं, बहुत कुछ उसी आधार का 
उपयोग किया है । ई० एच० हैमन्ड ने :560,000 की मापन्ती पर दक्षिणी कैलिफ़ोनिया 
के एंक भाग का भूआक्ृतिक अध्ययन किया है । ई० एच० हैमन्ड ने संसार के तथा 
महाद्वीपीय मानचित्रों के लिए आवश्यक छोटी मापत्तियों पर विशेष ध्यान दिया है,” जिससे 
कि बिना किसी आनुवंशिक आशय के विन्यास का आनुभविक विश्लेषण संभव हो सके । 
एक निश्चित वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए तथा तुलनाएँ संभव करने के लिए किसी हद 
तक मात्रात्मक परिभाषा एवं कुछ तकसंगत सच्नचिकटन आवश्यक थे, किन्तु इसे केवल सामान्य 
रूप में ही होना था जिसमें कि सांख्यकीय विश्लेषण जैसी विस्तृत क्रिया न हो क्योंकि 
उसकें लिए वास्तव में एकरूप सामग्री उपलब्ध नहीं है। उत्तरी अमरीका के विषय में 
इन्होंने महाद्वीप को 7ट्र मिनट के आयतों में विभाजित किया तथा तीन मुख्य प्रभेदी संवर्गों 
का उपयोग किया है : स्थानीय उच्चावचन अर्थात्‌ ऊंचाई में अधिकतम अन्तर, ढाल [प्रति- 
शत में), तथा परिच्छेदिका (समतलप्राय भूमि का समाचुपात) जिन्हें क्रश: 5, 9 तथा 
4 उपवर्गों में बाँठा है। इस वर्गीकरण पर आधारित संचय के फलस्वरूप निम्नलिखित आठ 
समूह या भू-भाग प्रकार बने हैं (उ० ग्र० 954, पृष्ठ 365-7) : -- 

समतलप्राय मैदान 

ऊमिल तथा विषम मैदान 

दूर-दूर स्थित पहाड़ियों तथा पहाड़ों वाले मैदान 

अंशत: विच्छेदित पठार 

पहाड़ियाँ 

निम्न पर्वत 

उच्च पर्वत 

हिमच्छद ([2८-(995) 


9० जा 9 ए फ ०० ७! 





, म&. 2४. छूटावओा, रि, ७, (>०0ठा्ांएहु तथा 0. ज्ञ. १३४८ 70667, 
ग्रँ०बंडटा० 8० 62००87०१४, प्‌ृ० 82-6, प्लेट [५, (न्यू याके, 95) । 


2... #,. स. लब्ाशर्ातवे, (8 छ९०वगरणा[ओंट 980ए0ए 06 6 (००९ ९२९४३०० ०0 
फ््लु5, एथगीि०कफिियांब, ए।एशउए9 थी (बाएं 2208606०695 ४8 (2०- 
&74/79, अंक 0, पृ० 50 (बकेले, 954) | 'भूआक्ृतिविज्ञान' तथा “भू-आक्ृति' 
शब्दों का उपयोग अमरीका में भूतल के धरातलीय विन्यास या “ठोस 
ज्यामिति' को बतलाने के लिए किया गया है, और इसमें उन बातुवंशिक 
(8८०८४८) तत्वों को सम्मिलित नही किया गया है जो “भूआकृतिविज्ञान' में 
अन्तनिहित होते हैं। देखिये, ]. 8. #€८5४८0, (९0707 ैं.ढा05290८$', 
26678900# थी ४6 5506 6&/08 ७ 7460० (०६5४ (४००४४०/१४८४०३, अंक जे], 
पृ० 3-0 ((४८४८ए०, वाशि०, 950) | 

3... &. &. मब्ग्णगातव, 5छानोी-8टबोट (एणगापं्र्माबे िवेतिए ४४७४, 
“विदा शी (86 (550676/7700 कर 4#श४८६॥ 0००४7०/४४४, अंक 44, पृ ० 33-42 
(लंकास्टर, पे०, 954) | 
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इनमें इन्होंने दो और सम्मिलित कर दिये : अनेक भीलों या दलदलों वाले मैदान 
और पठार, तथा 8,000 फुट से ऊँचे मैदान और पठार | सभी ,उपलब्ध प्रकाशित मानचित्रों 
का उपयोग करते हुए तथा अपने चुने हुए 75 मिनट के आयतों के लिए मात्रात्मक निश्चयों 
को करके, इन्होंने उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका में इन भू-भाग प्रकारों की सीमाएँ बनाई 
हैं (3० ग्र० पृष्ठ 39, 4!) तथा प्रभेदक छायांकरण भी किया है। आगे चल कर इन्होंने 
फिन्व तथा ट्रिवार्था के 957 संस्करण में भू-भाग प्रकारों का पोस्तीन विश्व-मानचित्र भी 
प्रस्तुत किया है ।' 
एन० जे० डब्ल्यू० थ्रोवर? ने, 3960 में, साइप्रस द्वीप के एक स्थलरूप अध्ययन को 
रंगीत मानचित्रों की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो ई० एच० हैमन्ड के द्वारा 
प्रयुक्त तरीकों पर आधारित है। इन्होंने :50,000 की मापनी पर ७. 8. ७. 8. मानचित्र 
श्रेणी का उपयोग करते हुए, द्वीप को 5 कि० मी० के वर्गों में विभाजित किया तथा निम्न- 
लिखित का निर्माण किया है : () !/26 से कम ढाल अर्थात्‌ 'मन्द ढाल” वाली भूमि का 
प्रतिशत दर्शाने वाला मानचित्र (तीन कोटियाँ, 0---50 प्रतिशत, 50-- 90 प्रतिशत, 90---00 
प्रतिशत); (॥) आपेक्षिक ऊँचाई अर्थात्‌ प्रत्येक बर्ग में उच्चतम एवं न्यूनतम स्थ,नों की ऊँचाई 
का अन्तर दिखलाने वाला मानचित्र (तीन कोटियाँ, 0--00 फुट, 00 - ,000 फुट, 
],000--4,000 फ़ुट)। इन दो मानचित्रों पर के संवर्गों को संचय करके चार भू-भाग प्रकारों 
(पर्वत, पहाडियाँ, ऊमिल तथा विषम मैदान, और समतलप्राय मैदान) में प्रभेद किया गया 
तथा इन्हें अन्तिम मानचित्र पर दर्शाया गया है। 
जी० एम० लेविस० ने राकी पर्वत के पूर्व में स्थित पश्चिम-मध्य संयुक्त राज्य को 
दर्शाने के लिए इस भू-भाग प्रकार मानचित्र का विकास किया है; इन्होंने इस प्रकार को वर्ण- 
आक्ृतिक ((४४००००707०7087977०) नाम दिया है, “** क्‍योंकि यह धरातलीय विन्यास 
(ग्रीक, 77076) के अनुसार स्थल (ग्रीक, ॥४०४७) का सीमा निर्धारण तथा वर्गीकरण करता 
है (उ० ग्र०, 962, पृष्ठ 88) | इन्होंने 'भू-भाग मानचित्र” की अपेक्षा इस नाम को अच्छा 
समभा है क्योंकि भू-भाग मानचित्र में कभी-कभी ठोस ज्यामिति' के अतिरिक्त धरातलीय 
पदार्थ तथा वनस्पति को भी सम्मिलित कर दिया जाता है। इन्होंने यह देखा कि इस क्षेत्र 
के लिए उपलब्ध सूचना (3०६9) अपनी बारीकी, ग्रुण तथा मापनी में बहुत अधिक परिवर्ती 





[... ए. 0७, फक्ाक, 0७. 4. 77टएथ४०09, 2. सै. जब्म|णवठ्मत तथा 4. छल, 
डि0एा7स्‍800, 2०00४ ० (४०९7०//%, (न्यू याक॑, 957) । 
अ&.. जि... श. पफ्णा०ण८ट०, (एज्ण्पड ; & वात किया 5009, ४७० 507.06- 


प्राढा( २0. ], 4क्ाव[ा शी ॥/88 468066798 9 /#828/7668. 000874/7/25, 
अक 50, (लारेन्स, कंसास, 960)। 

3, 0. ५, ,८ए/$, (रबाशपड् 5िपा[ए॥48९5 वध 6 76ट779007 ०६ (7९ 
पिनापानी जिएं।गपलाए ती कील 4ैगल्ांटवा। फल्वया ?9ा05. 47८० , 
उाद्ाउबदा9फ दाद 266९5, 962 : 7फ%#776/४ त[ 8765 (०४०874//श5, 
सं० 30, पृ० 75-90 (लन्दन, 962) । 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 97 










जन 
7:74 
कर 7+०+४ 
५८777: +9 कलम 
सिल्क ओ को ऋ-सत फेस यो के की के 
'क है! एम पलक जेट 
4० 
का. ल्‍मक 


| छोड हिला एल पे. ">> न्‍्य-> डक ही 
ह +" हि ध्प्य्न्न्य |! 
[और । कल्लिण जा एज 6 हक 
। 

। 





शा 
) १ 
पायल सालकलमक ्क ५ # हे न 
4232 कु + $ 
| 7+5२+ 2 ८ /++० ५ कक... मर. ३ आशा सं $ 
_ मिओ  पिताआ कक कई ६ के *०+ 
30424. नतोन्‍कनकीतजिनाकीक हे. के छतकी.. +े हे 
न हे श््् ऊ 
“४४०००२७ हा (कलर लकताकननन- +०क के + 
डे >4--क-++३०७+७- ५६ ध 
पु डे #॥ *(+ |] 
हक ॥ 
हे 
ध 
५ 


0 ००] 4 ) है. 
|... ८८2/6 द 
| _300 मील ै, ह हट? कल कक | 


चित्र 22--राकी पर्वत से पूर्व में पश्चिम-मध्य संयुक्त राज्य का वर्णआकृतिक 
((॥४०००४707767/2770) मानचित्र 

(. ४, [,णाड, (एशब्ाएंएडु खिफवड$क की पीर 9268४ट7एछ0आक छा ४6 
पन्रपानों. डिएरफर्क्रादाण॒ फीड हैफालोटए. लय शिवा कैट, 
+द्ाउवटा 0 दाद 26925, 4962 : 775/676 एस 775 (2०874[77४75५ 
संख्या 30, पृ० 82 (लन्दन, 962) पर आधारित । 

कुंजी में दी गयी संख्याएँ निम्न प्रकार हैं: (!) विस्तृत तथा समतल ऊँचे मैदान 
(2) समतल घाटी-पृष्ठ (४७८५ 7007) के मैदान; (3) समतल बलुआ मैदान 
(4) स्थल (००४75८५) विच्छेदित ऊँचे मैदान; (5) बारीकी तथा गहराई के 
साथ विच्छेदित ऊंचे मैदान; (6) बारीकी से विच्छेदित नीचे मैदान; (7) अनेक 
भीलों तथा दलदलों वाले ऊमिल मैदान; (8) अनेक भमीलों तथा दलदलों वाली 
पहाड़ियाँ; (9) बालू की पहाड़ियाँ; (0) ऊमिल नीची पहाड़ियाँ; (!!) ऊंची 
पहाड़ियाँ; पहाड़ियों तथा पव॑तों के अन्तरावेश (६28965) 

3 








98 : मानचित्र तथा आरेख 


थी, किन्तु कारकों के लगभग उसी समृहीकरण का उपयोग करके जो हैमन्ड ने किया था, 
इन्होंने बारह वर्ण आक्ृतिक प्रकारों का मानचित्र तैयार किया है (चित्र 29) । 


(ट) विन्यास मानचित्र 

इस नाम का प्रयोग धरातलीय लक्षणों के एक सरल किन्तु परिशुद्ध रूपरेखीय 
मानचित्र के लिए किया जा सकता है, जैसा कि भौतिक या प्रादेशिक भूगोल की पाठ्य- 
पुस्तक को चित्रों के ढ्वारा स्पष्ट करने के काम में लाया जाता है। उपयुक्त मापत्ती के स्थला- 
कृतिक मानचित्र से चुनी हुई सूचनाओं का अनुरेखण किया जा सकता है और फिर उन 
बारीकियों को आवश्यकतानुसार रूढ़िगत तथा प्रतीकीकृत कर दिया जाता है । 

चित्र 30 में एक सरल विन्यास मानचित्र दिखलाया गया है। इसकी आवश्यकता, 
बर्नीज़ ओवरलेण्ड में रोन नदी के दाहिने किनारे की एक शाखा, लोन्जा नदी से अपवाहित 
एक घाटी, लोशेन्थल (,08०76०४४४७)) के प्रादेशिक अध्ययन के लिए एक अवस्थितिक 
आधार के रूप में, एक हूपरेखीय उच्चावचन मातचित्र बनाने में पड़ी थी। हिम-क्षेत्रों 
(57०५72८053) तथा हिमवदों (8)828८७) की रूपरेखा को उस क्षेत्र के | : 50,000 सीगफ्रिड 
(अ८्ट्ट77००) मातचित्र से तिकाला गया तथा मुख्य शिखर रेखाओं को फिर भारी काली 
रेखाओं से स्पष्ट कर दिया गया था । 
(5) आक्ृतिकीय मानचित्र 

भूगोलवेत्ता को बहुत दिनों से यह आवश्यक प्रतीत हुआ है कि वह मानचित्र पर 
पृथ्वी के धरातलीय स्वरूपों ((07775) को उससे भिन्न दर्शाये जैसा कि उसके उच्चावचन 
की मात्रात्मक अभिव्यक्ति को समोच्च रेखाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये सभी 
मापत्रियों पर हो सकते हैं। अतः डी० एल० लिन्टन ने आइसफोर्ड ऐटडलस के लिए विश्व के 
मानचित्र ( : 480 लाख) तथा यूरोप के मानचित्र (]: 60 लाख) का संग्रह किया था, 
जिनमें रंग अथवा छायाकरण के द्वारा संरचना के तत्वों को दिखलाया गया था जैसे कि 
'समतल-तली वाले', हल्के वलित' तथा पूरी शक्ति से विक्षब्ध' नवीन तलछटी शैलों, और 
पुरानी तलछटी शैलों के ऐसे ही संवर्ग, नये वलित पर्वतों के कार्यांतरित कटिबंध, अविक्षुब्ध 
टरशियरी ज्वालामुखी शैल, आदि को ज्वालामुखियों के प्रतीकों तथा कगार बनाने वाले भ्र शों 
एवं स्वयं कगारों को विविध रेखाओं के द्वारा दिखलाया गया था। उसी ग्रंथ में उन्होंने ग्रेट 
ब्रिटेन का एक अधिक विस्तृत मानचित्र भी सम्मिलित किया था जिसमें अपवत आनमतों 
((८57765) के अक्षों, तथा भ्र श-रेखाओं को जिनके साथ अवपात की दिशा भी दिखलायी 
गयी थी, तथा ल्लेप-तलों के दृश्यांशों को भी दिखलाया गया था । 

अधिकांश स्थलाकृतिक लेखों में ऐसे मानचित्र दिये जाते हैं जो विवेचना के अन्तर्गत 
चुने गये लक्षणों के वितरण, प्रतिरूप तथा परस्पर संबन्धों को दिखलाते हैं। उदाहरणार्थ, 
बी० डब्ल्यू० स्पाक्स! ने साउथ डाउन्स का एक सामान्यीकृत मानचित्र तैयार किया जिसमें 

१. 3. ए., &एछु०58, घर छ9लाएवेबाा0ठ7 (776ग्मर008ए ० ४४6 7)9-800798 ०0०7 


प6 $0प 70७75, 27066४८वं॥€ु5 ' ६82 (60०00 27#' 4650646708, अंक 
60, पृ० 66 के सम्मुख (कॉलचेस्टर, 949)। 
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मुख्य तथा गोण कग्ारों, अपनत तथा अभिनत कक्षों, मध्य-टरशियरी समप्राय भूमि, प्रारंभिक 
प्लायोमीन समुद्री वेदिका तथा गुडवर्थ उत्थित पुलिन, को विविध प्रतीकों से दर्शाया गया 
था। एम० एम० स्वीटिंग? ते उत्तर-पश्चिमी काउन्टी क्लेयर का एक अत्यन्त सूचनापूर्ण 
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चित्र 30 - एक विन्यास सानचित्र 
7०#927/4#उलॉशा वर बला #तोफशंट:. (5045 5 6९॥7८0) पर आधारित । 
लोन्ज़ा नदी, बवर्नीज़् ओबरसलैण्ड वे; हिम-क्षेत्रों से निकल कर, लोशेम्थल में से 
बहती है, और फिर ब्रिग के पाम रोन में मिलती है। यह मानचित्र घाटी के मुख्य 
लक्षणों को बल देने के लिए बनाया गया था। 


. ७, ६, 5एटलॉएआडए, छह छगतवेतठिएआरड एणी एिएफ्रएटआ (0पए (97९, 
[लटीछ्णते, 77 क्कावर्ताकार दावे 76885, 955 : ॥छादंधांर2 री 2:पाडा 
(0८०६7/६/४४5, सें० 2, पु० ७7 के सम्मुख (लन्दन, 955) । 
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मानचित्र प्रकाशित किया था, जिस पर धरातलों तथा समस्थलों, के भाठ भिन्नता से 
छायाकृत संबर्गों, ढालों के महत्वपूर्ण भंगों, और विविध लक्षणों (गुफ़ाओं, विलय रंध्ों, सोतों 
आदि) को विशिष्ट विन्दु-प्रतीकों से दिखलाया है। कनाडा के एक भाग के एक प्रतीकों 
वाले विस्तृत भूआकृतिक मानचित्र का विशेष उल्लेख किया जा सकता है, जिसे बी० 
राबिठेल! ने आकाशी फ़ोटो की सावधानीपूर्ण व्याख्या से सूचना प्राप्त कर । : 72,000 की 
मापनी पर बनाया था| स्थलहूप की बारीकियों को 35 अवस्थापित प्रतीकों से तथा पृष्ठीय 
निक्षेपों को छायाकरण तथा विन्दु-चित्रण के प्रतिरूपों से दिखलाया गया था । 

स्थल के धरातल के पृथक फलकों के क्षेत्र में विशुद्ध आनुभविक (अर्थात्‌ अव्याख्यात्मक) 
सर्वेक्षण के रूप में बड़ी मापनी के मानचित्रण पर ध्यान बढ़ता गया है |” ऐसे मावचित्र पर 
आकृतिक इकाइयों की सीमाएँ विभिन्न प्रकार की ठोस तथा ट्टी हुई रेखाओं से दिखलायी जाती 
हैं, तथा ढाल की मात्रा को अंशांकित विन्दु चित्रणों से दर्शाते हैं और यदि वांछित हो तो 
पृथक पहिचान के थोग्य तथा आलेख्य लक्षणों को दिखलाने के लिए प्रतीकों एवं अक्षरों के एक 
परिसर को सम्मिलित किया जा सकता है। संदर्भमित लेख में इन लक्षणों के एक प्रस्ताधित 
वर्गीकरण को तथा प्रयुक्त 6 इंच वाले आउइंनेन्स सर्वे मानचित्र के उपयुक्त भाग को और 
तैयार किये गये आक्ृतिक मानचित्र को चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसके लिए 
जिस उपस्कर का उपयोग किया गया वह साधारण है: मानचित्रण फलक पर लगा हुआ 
6-इंच वाला आधार मानचित्र, कोण मापन के लिए एक क्लाइनोमीटर, रूल तथा एक क्षेत्र 
पुस्तिका । इस विधि में यह आवश्यक है कि सावधानीपूर्ण प्रेक्षण तथा परिशुद्ध आलेखन 
के प्रति रुचि हो । आर० एस० वाटस के शब्दों में (उ० ग्र०, पृष्ठ 72), “स्थलीय अध्ययन 
के प्रशिक्षण के तरीके में इसकी उपयोगिता शीघ्र ही समझ में आने लगी क्योंकि इसमें 
विद्यार्थी के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह स्थल के धरातल की अविभाज्य आक्रृतिकीय 
इकाइयों (:7079॥006प०8॥॥ए 40तणंञं०० प०७/७) का सावधानीपूर्ण तथा सोद्देश्य प्रेक्षण 
तथा आधार मानचित्र पर स्पष्ट एवं परिशुद्ध चित्रण करने में रुचि रखता हो.. । पुलिनों 
में इनके प्रयोग का एक उदाहरण चित्र 33 में प्रस्तुत है । 

अभी तक इस प्रकार का सबसे क्रमबद्ध सर्वेक्षण ब्रिटेन में (डी० एल० लिन्ठन के 
मार्ग दर्शन में) किया गया है जिसका उद्देश्य इन्टरनेशनल ज्याग्रैफ़िकल यूनियन की लन्दन 
में हुई 964 की सभा के अवसर पर ब्रिटेन के पूर्ण आक्ृतिक मानचित्र को तैयार करना 
था। मोटा सिद्धान्त यह है कि कुछ आकृतिक विशेषताओं वाले क्षेत्रों को रज्ग के द्वारा 
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उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : !0] 


दिखलाया जाय तथा विशिष्ट आक्ृतिक लक्षणों को प्रतीकों के द्वारा । बड़े लक्षण परिशुद्धता 
से स्थित किये हुए पृथक दिखलाई देंगे; छोटे लक्षणों के समूहों को रूढ़िगत तरीके से दर्णाया 
जायेगा । लेखकों की एक टोली ने अपने-अपने आबंटनों को चौथाई इंच वाले स्थलाकृतिक 
आधार पर संग्रह किया, जिससे कि उन्हें ! : 625,000 की मापनी पर लघुक्ृत करके अन्तिम 
मानचित्र तैथार हों सके । जिन क्षेत्रों तथा लक्षगों को दर्शावा था उन्हें मोटे तौर से 
आनुवंशिक आधार पर छः समूहों में वर्गीकृत किया गया था, तथा प्रत्येक का एक विशिष्ट 
रह्ढ से प्रभेद किया गया था, और आवश्यक्रतानुमार प्रत्येक को उपत्रियाजित किया 
था; इस प्रकार सावधानी से परिभाषित कुल 55 पृथक रज़्छों तथा प्रतीकों का उपयोग 
किया गया है । 

हाँ पर यह जानना रुचिकर होगा कि रायल डच-शेल समूह ने, कई वर्षो के अनुभव 
तथा परीक्षण के बाद, प्रतीकों की एक श्रेणी का विकास किया है जिसे आकृति तथा भू- 
विज्ञान दोनों बतलाने के लिए फ़ोटो-भूवेज्ञानिक कार्यों में प्रयोग करते हैं ।? ये प्रतीक पाँच 
सस्‍ंगों में छपे हैं और “निश्चित तथा 'अनिश्चित' लक्षणों के लिए भिन्न-भिन्न हैं । 


पोलेण्ड में देश के विभिन्न प्रदेशों के आथिक्र विकास के लिए योजनाएँ बनाने के 
सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर भूआकृतिक मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत हो रहा 
हैं। अपर साइलेशियन इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान दिया 
गया है ।? यह मानचित्र एक विस्तृत आनुवंशिक तथा कालानुक्रमिक (छलालांट ब्वे ८॥70- 
706९7८०]) सम्मिलित वर्गीकरण पर आधारित है, और इसमें मार्फ़ोमितीय (एछा०७9॥0- 
०7८४०४८) सूचना, जैसे कि ढाल की कोटियों को रगीन छायाकरण के द्वारा, वारीकीपूर्ण 
समोच्च रेखाएँ तथा स्थानीय-ऊँचाहयाँ, और सूक्ष्म स्वरूपों की ऊचाई तथा गहराई को 
विभिन्न मोटाई की रेब्ाओं के द्वारा दिखलाकर सम्मिलित किया गया है। जैसा कि क्लिमा- 
जेस्क्री कहते हैं, “““'यह मानचित्र स्थलहूपों का रूप (आक्ृतिक-बर्णना) (7707[0872- 
779), विमाएं (07४भ०४४7078), मार्फोमिती (:077970776६७५ हे उत्पत्ति (संरचना-विकास) 
(7707970847८»5) तथा आयु (सारफोक्नोनोलोजी 77077790८४70700०४8५) दर्शाता है'*'।॥/! 
उल्लिखित पुस्तक में (केवल काले एव सफ़ेद रंगों में) तैयार मानचित्र के एक भाग को 6) 


ना धपिययनाणणाएण पॉप” 


.  शेल पेट्रोनियम कं० लि०, सें० हेलेन स्‌ कोर्ट, ग्रेट सें० हेलेन सं, लन्दन, ई० सी० 
[, ने एक अत्याकर्षक पुस्तिका (तिथि रहित) प्रशाशित की है जिसमें रंगीन 
प्रतीकों की सूची के साथ दो आकाशी फ़ोटो तथा प्रतीकों को आलेखित रूप में 
दिखलाने वाले मानचित्र दिये गये हैं । 
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स्टडीज सं० 25 (वॉरसा, 96) । 


02 : मानचित्र तथा आरेख 


भिन्न प्रतीकों के विस्तृत निर्देश ((८४८०व) के साथ पुनरुत्पादित किया गया है। इस मानचित्र 
का उद्देश्य इसे आर्थिक कार्थों के लिए व्यवहार में लाना रहा है और वास्तव में कमेटी फ़ार 
अफेयर्स ऑफ़ दि अपर साइलेशियन डिस्ट्रिक्ट ने इसे प्रायोजित किया था। इस मानचित्र को 
सहायता से अन्य मानचित्र बनाये गये हैं जो विशिष्ट प्रकार के आथिक विकास के लिए 
उपयुक्त एवं अनुपयुक्त भूमि को विशेषकर सुधार की संभावना बाले क्षेत्रों के मानचित्र 
(बानिदेटिव मानचित्र ) (00/4४०८ 70००5 ) को दश ते हैं । 


पौलैण्ड के जलसर्वेक्षण (7ए97०ट7००7ए) को दिखलाने के लिए उसी ! : 25,000 
मायनी पर एक मानचित्र बनाया जा रहा है। एक स्थलाकृतिक आधार-मानचित्र पर वह 
सब सम्भव सूचना आलेखित कर दी जाती है जो जल तथा उसके परिसंचरण, भूमिगत प्रदाय, 
जल विभाजकों, सोतों, अशुद्धता की मात्रा, बाढ़ के क्षेत्र, कच्छ तथा दलदल, अपवाह के कार्य 
आदि दिखलाती है; संदर्भित कार्य में मानचित्र-अंश पर लगभग 80 प्रतीक प्रयुक्त हुए हैं । 
जिस क्षेत्र के लिए मानचित्रण पूरा हो गया वह लगभग अपर साइलेशियन इन्डस्ट्रियल 
डिस्ट्विट है, जहाँ जलसर्वेक्षण की समस्याएं अत्यन्त जटिल हैं । 


साफोमितीय (१४००5४०८८४८ं०) विश्लेषण 

पिछले कुछ वर्षों से भूआकतिविज्ञानियों ने मारफ़ोमितीय प्रविधियों की ओर, अर्थात्‌ 
प्रकाशित हुए स्थलाकृतिक मानचित्रों पर उपलब्ध अथवा स्थल पर वास्तव में मापी गयी 
सांख्पक्रीय सुचता को विभिन्‍न मानचित्रात्मक तथा आरेखात्मक तरीकों से उपयोग में लाने 
की ओर धघ्यात दिया है। ए० ए० मिलर? के शब्दों में, “मानचित्र के अवलोकन से बहुत 
कुछ सीखा जा सकता है, किन्तु इस विधि से जो कुछ सम्भव है जब वह सब कर चुके तब 
भी इतना ज्ञान शेष रह जाता है जो मात्रात्मक विश्लेषण तथा आँकड़ों की पुनव्य॑वस्था से 
प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से अधिकांश मारफ़ोमितोय प्रविधियों का सम्बन्ध ढाल तथा 
अंचाई से होता है; लम्बाई एवं चौड़ाई की विमाओं से जो वितरण का प्रतिरूप ज्ञात होता है 
उसके अतिरिक्त समोच्च रेखाओं तथा स्थानीय ऊँचाइयों के द्वारा यह मानचित्र सही जानकारी 
भी देता है (देखिये पृ० 74-77) । इस सूचना का वर्गीकरण, व्याख्या तथा प्रदर्शन अनेक 
विधियों से हो सकता है, जैसा कि अ० सं० 26 में बतलाया गया है। 


तथापि, जहाँ हम यह मान सकते हैं कि “भूआकृतिक विज्ञान अपने बतंमान विकास 
की दशा सें प्राय: मात्रात्मक परिशुद्धता की कमी का शिकार होता है” वहीं पर यह्‌ 
समझ लेना महत्वपूर्ण होगा कि केवल मारफ़ोमितीय विधियाँ अपने में अपर्याप्त हैं। जी० 
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उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 03 


एच० ड्यूरी,/ जो इनके एक प्रमुख तथा सबसे कुशल प्रतिपादक हैं, वे भी बिल्कुल साफ़ 
कहते हैं कि “भूआकतिवैज्ञानिक अनुसंधान में लम्बे तथा कष्टपूर्ण स्थलीय अध्ययन का 
कोई प्रतिस्थापी (50050:०८) नहीं हो सकता | बहुत से अत्यन्त अर्थवृर्ण लक्षण केवल 
उन्हीं मानचित्रों में मिलेंगे जिन्हें स्थलीय भूआकृतिकविज्ञानी ने बनाया हो ।” इसके 
अतिरिक्त, जे० पी० बेकर तथा ए० एन० स्ट्रलर कहते हैं,” कि “आधुनिक मार्फ़ोमितीय 
सांख्यक्षीय विधि का ढाल के विकास में पुरा उपयोग तभी हो सकता है जब वह स्थलीय 
अध्ययन पर आधारित हो '*'।” फिर जैसा कि एच० बालिय ने लिखा था,” “यह सिद्ध 
करना शेप है कि गणित ने भूआकृति विज्ञान में किसी ऐसे वास्तविक सम्बन्ध को कभी प्रकट 
किया है जिसका पता उसकी सहायता के बिना नहीं चला है। एस० डब्ब्ल्यू० वुलरिज,* 
चित्र द्वारा समझाने में माफ़ॉमितीय काय के महत्व को मानते हुए, प्रारस्भिक गणित में 
ऊपरी तौर से रुचि लेने की प्रवृत्ति या इसको “दम्भ-भरे (४7०99ं&0) कारणों से--- 
अर्थात्‌ चूँकि यह प्रभावशील लगती है तथा अपने विचारों को गणित की शब्दावली 
([भ8ु०)) से सुसज्जित करने का फैशन हो गया है इसलिये , अपनाने के विरुद्ध वारवार 
चेतावनी देते हैं । 


एक अन्य दावा जो कभी-कभी किया जाता है वह यह है किम फ़ॉमितीय विधियों से 
परिशुद्ध, यथार्थ तथा वस्तुनिष्ठ परिणाम मिल सकते हैं, जो कि स्थल में प्रयोग होने वाले 
सामान्य वर्णनात्मक तथा निगमनात्मक (4८०४८४ए८) विधियों से उत्पन्न होते हैं। जे० 


।. 0७. 7, छुपा, 2: ८टाध605 ०6 (92७०0 ए/शएगटद्वों 37928/9 अं 0 (६0707- 
०776 8टद+%ललछ७--०7' , वावीदा (००६४4 5067०): (पथ 3209//९० 
9002067. ०६४४४, पृ० 436 (सद्रास, 952) । ड्यूरी ने अपने 3/४/# 
7#67#7टॉंदा7०॥, अध्याय >५, पृ० 467-79 (लन्दन, 952) में मारफ़ोमितीय 
विश्लेषण के मुख्य तरीकों का सारांश दिया है, और इसमें एक संदर्भ-ग्रन्थ सूची 
(997027»079) सम्मिलित है; इन्होंने प्रविधियों के मुख्य समृहों का वर्गीकरण 
इस प्रकार किया है : (7) ज्यामितीय विश्लेषण; (7) अंकगणितीय विश्लेषण; 
(9) आयतवी (ए०ैप्रमथमंट) विश्लेषण; और (४४) श्रवणता (लां०्प्रलाप॑८) 
विश्लेषण । 


9. >2/शाइश'. कवर. बंह (6 (शा. (007 ह. #बेंट ६5. लसिडद्ाए, 
पृ० 32, (ऐम्सटर्डम, 956) | 


3... घ, छणा8, शा शि०फलं3 45 : >विशध्ा 3लटिा।ठ6', ,#कदां 
भी ह08.- अ_ठउत्दांदारा >[(#8९7060॥. 02०४/०/४श४४,. अंक 40, पृ० 95 
(लंकास्टर, पे०ण, 950) (डब्ल्यू० एम० डेविस सेन्टेतरी सिम्पोज़ियम के लिए 
योगदान । 

4... 5. ५४. ज़त्गकनंवह०, फढ पडा ० 66०7० 0॥70089, :+#5दलॉ#०ा5 
काब 24#035, 958, ॥#/कर थी कितीओं 60ह/०##श४, से० 25, पृ० 32-8 
(लन्दन, !958) | 
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आई० क्लाक तथा के० आरेल?' के द्वारा किया हुआ एक सर्वेक्षण अनेक मारफ़ोमितीय विधियों 
की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करता है और उनके जन्मजात सीमाबंधनों को प्रतिबल देता 
है। एक ओर तो वे इस बात पर बल देते हैं कि मानचित्र स्वयं में “व्यक्तिनिष्ठ (5प्र/6०- 
9५८), वरणात्मक (इ८८८४ए८) तथा रुढ़िगत होता है ; और विद्यार्थियों को, जो कि 
वितरण संबन्धी मानचित्रण तथा मानचित्र की व्याख्या की अपूर्णता से असंतुष्ट हों, मार्फ़ो- 
मितीय विश्लेषण से कोई मानसिक शान्ति नहीं मिलेगी” । दूसरी ओर, उनका दावा है कि 
जिस वस्तुनिष्ठता का कभी-कभी दावा किया जाता है वह भ्रामक है; कि चाहे इसके 
प्रव्तक अनुभवी हों या न हों, इस कार में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व सम्मिलित हो ही जाते हैं; 
और जैसा कि उनके प्रयोगों से स्पष्ट हो गया है, एक ही अभ्यास भनेक कर्त्ाओं के द्वारा 
ईमानदारी से करने पर जो भी परिणाम आते हैं वे बारीकियों में बड़े भिन्‍न अर्थों वाले हो 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे इस निष्क्ष पर पहुँचे हैं कि यद्यपि विविध प्रविधियाँ और 
तरीके उपयोगी पूरक प्रमाण होते हैं, किन्तु इनमें जो बहुत-सा श्रम और थकानपूर्ण समय 
लगता है वह स्देव न्‍्यायोचित नहीं हो सकता। एल० ओ० क्वाम? ने यही सावधानी 
बतलायी थी : “स्थलरूपों के और अधिक मात्रात्मक विश्लेषण का प्रयास बहुत सराहनीय 
है, और यह आशा की जाती है कि इस प्रकार के अन्वेषण के द्वारा हमारा विज्ञान अधिक 
वस्तुनिष्ठ हो सकता है। तथापि क्‍या यह ख़तरा नहीं है कि गणित के सूत्रों तथा सांख्यकीय 
विश्लेषण के उपयोग से प्रतिदर्श मापों को वस्तुनिष्ठता का एक भूठा प्रभाव मिलता है ।**' 
क्या हमें यह खतरा नहीं है कि हम परिशुद्धता का ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो उचित 
सिद्ध ("छा एथ7एा८त) नहीं है ? 

तथापि, इन सीमाबन्धनों, शर्तों तथा प्रतिबन्धों के होते हुए भी जो शेष रहता है वह 
बहुत कुछ उपयोगी है; सबसे अधिक उपयोगी विधियों की बारी-बारी से समीक्षा की 
जायेगी ।* 


परिच्छेदिकाएँ 
उच्चावचन को मन में स्पष्ट देखने में तथा स्थलरूपों के वर्णन एवं व्याख्या में 





34.. 3. 7. ७87४6 तथा &. (277८], (89 29856587767॥ ० 507.6 १/००॥0776- 
6 थिलाए005, 220%7#७0४ थी (००९४०/४०, 2097/7470 (०४2०४ 7# 772 
(माप्थंओ णी 24%, 06045794 6/४75 ७४४४८5, सं० 2, (डरहम, 
4958); यह एक अत्यन्त मूल्यवान लेख है जो बहुत थकानपूर्ण प्रयोग का परि- 
णाम है । 

2... 8. , 50«7!७ के लेख, ॥0बएं538 (707०८ए$ ० ॥००6० 06ए९०कपटा: 
एा€छल्त क्‍9 ढ 7॥/8॥गा ० रिष्टटका शावाएीक्षाएलट पशरल्आाहथां0ा5ई के 
पश्चात हुए विचार-विमशे में योगदान, 4#कदांउऊ क्षी #8४ 5उ06ंद/ं00 करी 
:किश76६॥0 (०८०४०८१४८०४, अंक 40, पृ० 23, (लंकास्टर, पे०, [950) । 

3... उ,. 7, छाए, >ि०0फठगलातए 40फए ०5, 0 54% 78 (00॥707- 


£70/०89, (सम्पादक : जी० एच० ड्यूरी) (प्रकाशनाधीन) कुछ मार्फ़ोमितीय 
प्रविधियों का एक उपयोगी आलोचनात्मक विश्लेषण है! 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 05 


समोच्च रेखा मानचित्र से परिच्छेंदिका बनाना बहुत उपयोगी हो सकता है। एक 
भूआक्ृतिविज्ञानी, जो उच्चावचन की प्रकृति का विश्लेषण करता चाहता है, समप्रायभूमि- 
करण तथा अधिवुृद्धि की अवधियों से संगत विभिन्न ढालों वाले धरातलों में विशेष रुचि 
रखता है, किन्तु इन अर्थंपूर्ण धरातलों को प्रगट करने में समोच्च रेखा-मानचित्र प्रायः सफल 
नहीं होते । “समोच्च रेखा मानचित्र यद्यपि भुआकह्ृतिविज्ञानी के लिए अपरिहार्य है, 
किन्तु वह चूँकि अपने संकेतों में अपर्याप्त है, अतः हम कुछ ऐसे तरीकों पर विचार कर 
सकते हैं जिनसे इसका प्रमाण पूरित हो सके, और स्पष्ट हो जाय या अन्य किसी रूप में 
बदल जाय । किन्तु ऐसे तरीके, वास्तव में स्थलीय अध्ययन के प्रतिस्थापी नहीं हैं। तथापि, 
वे ऐसे कार्य से पहिले उपयोगी होंगे और इसके परिणाम को चित्रित करने में सहायक भी 
हो सकते हैं ।” अतः ऐसे विविध तरीकों को अपनाया जा सकता है, जिनमें प्रायः किसी न 
किसी प्रकार की परिच्छेदिका बनानी होती है।' 

'परिच्छेद' तथा 'परिच्छेदिका' (2709०) शब्दों का उपयोग बिना परिशुद्धता के 
तथा अस्पष्टता के साथ हो रहा है | परिच्छेद का शाब्दिक अर्थ कठाव होता है, अथवा एक 
ऐसा धरातल जो ऐसे कठाव से प्रकट होता है, और इस शब्द का सही उपयोग तभी होता 
है जब भूवैज्ञानिक संरचना दिखलायी जाय । इसके विपरीत, परिच्छेदिका वह रूपरेखा है 
जो पृथ्वी के धरातल पर परिच्छेद के तल के द्वारा काटने पर बनती है। उदाहरण के लिये 
किसी नदी घाटी की परिच्छेदिका अनुदेध्य या अनुप्रस्थ हो सकती है; पहिली दशा में यह 
धरातल पर घाटी की, स्रोत से मुद्दाने तक की, रूपरेखा होती है, तथा दूसरी दशा में यह 
धाटी के आर-पार उसकी सामान्य दिशा से समकोण पर बनायी जाती है । 

मृदा-परिच्छेदिका वास्तव में परिच्छेद है, क्योंकि यह धरातल से नीचे की ओर 
उत्तरोत्तरीय परतों या कटिबन्धों को दिखलाती है। मृदावैज्ञानिक अध्ययनों में मृदा- 
परिच्छेदिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है । ऊर्ध्वाधर मापनी पर एक स्तंभ बनाते हैं तथा 
विभिन्न परतों को छाया तथा नामों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। परिच्छेदिकाओं को आड़े 
काठने की रेखाओं के सहारे स्थित किया जा सकता है ।? 


],. 8, ७, छरणवनतठ86 तथा रि, 5. ०2००, उ# 2797766 28455 
66००४/4/४०७, पृ० 259 (लन्दन, नवीन संस्करण [946) के जिस महत्वपूर्ण अध्याय 
में यह उद्धरण मिलता है वह 8 0%/070 ् (४८0॥707//70/०2) (लन्दन, 939 
के संस्करण) में नहीं सम्मिलित हुआ है। 

2, ]0ए 700एए ने (59 [ाएव्याहुग्ाठ्त णी एऐलाओंत 59096 2०००भ४ 9 (6 
[,0 ७7९०० लग, $0प7/राकज एज़इमतेड ठ्ी 8०ग्रीबावें, 77कद्काउकरटाशए दाव॑ 
26805, ]962, 7॥5/06९.. थी 76% (००४7६/४४४, से० 50, पृ० 59-73, 
(लन्दन, 962) में इमे बहुत सफलतापूर्वक किया है। इन्होंने चुने हुए स्कन्धों 
पर आड़े काट (775९८८५) की रेखाएँ चुनी और बहुसंख्यक गड्ूँ खोदे । स्कव्धों 
का तल-मापत क्रिया गया, गड्ढों के स्थलों को आलेखित किया गया और ढाल 
आरंखों पर परिच्छेदिकाओं को श्रेणी में अवस्थित किया गया । 

]4 
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किसी नदी की अनुदर्ध्य॑ परिच्छेदिका उसके भूआक्ृतिवैज्ञानिक इतिहास की बहुमूल्य 
साक्ष्य प्रस्तुत करती है, विशेषकर बहुचक्रीय अपवाह बेसिन में जहाँ पृथक क्रमिक विस्तारों में 
ढाल स्पष्ट रूप से भंग (87०95 ० ४09८) हों । आर० जे० चारले? ते डेवनशायर में हेडन 
नदी की एक अनुदेध्यं परिच्छेदिका बतायी थी जिसमें 520 फ़ुठ पर एक: स्पष्ट ढाल-भंग 
प्रगट होता है । यदि ऊपरी विस्तार के वक्र को बढ़ाया जाय तो वह वर्तेमान ओ० डी० से 
460 फ़ुट ऊपर शून्य ढाल को प्राप्त होगा । 


परिच्छेदिकाओं का चित्रण 

एक परिशुद्ध परिच्छेदिका के चित्रण में पहिला काम मानचित्र पर चुनी हुई रेखा 
के सहारे कागज की एक सीधी कोर को रख कर, फिर सभी समोच्चे रेखा प्रतिच्छेदनों, 
स्थानीय-ऊँचे।इयों, नदियों, शिखरों तथा अन्य निश्चित विन्दुओं को स्पष्ट चिह्नों से परि- 
शुद्धता के साथ अंकित करना है। परिच्छेदिका की आधार रेखा को किसी ग्राफ़-कागज़ पर 
बनाइये तथा इस पर चिह्नों को सावधानी पूर्वक स्थानान्‍्तरित कर दीजिये। आधार रेखा 
के दोनों सिरों पर खड़ी रंखाएँ खींचिये तथा ऊर्ध्वाधर मापनी अंकित कीजिये, जिसे 
विषयान्तर्गंत ऊँचाई की परास तथा भू-भाग की बनावट को ध्यात में रख कर सावधानी से 
चुनना चाहिये। आलेखन की सुविधा के लिए, ग्राफ़ कागज़ पर प्रत्येक क्षैतिज रेखा को 
00 फ़ुट या ऐवी ही किसी निश्चित माप के अन्तराल पर मानिये। ऊर्धष्वाधर मापनी पर 
उपयुक्त अन्तरालों पर संख्याएँ अंकित कीजिये किन्तु इनमें शुन्यों के स्तम्भ न बनें तो अच्छा 
होगा । जब तक कि क्षैतिज मापती बड़ी नहीं है तथा ऊंचाइयों की परास अधिक नहीं है 
तब तक ऊर्ध्वाधर मापनी को क्षैतिज मापनी से बहुत बड़ा होता चाहिये नहीं तो परिच्छेदिका 
प्र की तरंगणें कदाचित ही दिखलाई पड़ेगी । इसके विपरीत, अत्यन्त बड़ी ऊर्ध्वाधर मापनी 
से धरातल का उपहासपूर्ण विकत प्रभाव उत्पन्न होगा। क्षैतिज तथा उर्ध्वाधर मापनियों के 
इस संबन्ध को ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति कहते हैं। अतः, यदि क्षैतिज मापनी ! इंच प्रति मील 
(अर्थात्‌ । : 63,300) तथा ऊर्ध्वाधर मापनी ! इंच प्रति ,000 फ़ुट (भर्थात्‌ !: 2,000) 
है तो अतिशयोक्ति 5-28 गुनी होगी । अतिशयोक्ति को सदैव परिच्छेदिका के नीचे लिखिये। 
परिशुद्ध भूवैज्ञनिक परिच्छेदों के लिए किसी भी अतिशयोक्ति का उपयोग नहीं करना 
चाहिये (देखिये अ० सं० 27), अन्यथा वह स्तरों में एक अपरिशुद्ध नमन उत्पन्न कर 
देगी । चाहे खड़ी ग्राफ रेखाओं की सहायता से या आधार रेखा पर चिह्नों से लम्ब खींचकर, 





8. है, ]. टणोी०ए०, 596०७ ० 6 ै०07ए9ग.0कटठाएए ० 8 “?०ए-०एलॉट 
प)"द्यंपवएु८ उ्रगंत,... 600276[४64 2068%४7, अंक ]24, पृ० 370-3, 
(लन्दन, 958) । इस उपयोगी लेख में अनुदेध्य परिच्छेदिकाओं पर कायें करने 
के अन्य तरीकों का प्रयोग किया गया है, विशेषकर यह कि घाटी के सहारे 
ऊंचाइयों को एक सांख्यिकीय प्रतिचय मानकर और फिर अंकगणितीय तथा 
लघुगणकीय दोनों मापनियों पर वारंबारता वितरण बक्तों को बनाया जाय, तथा' 
अंकगणितीय एवं लघ॒ुगणकीय दोनों प्रायिकता काग्रज़ों पर वितरणों को संचयी 
रूप में आलेखित करे । 
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ऊर्ध्वाधर मापनी के अनुसार प्रप्येक विन्दु की स्थिति को एक बारीक परिशुद्ध रास से अंकित 
कीजिये। जब सभी विन्दु अंकित हो चुकें तब उन्हें सीधी रेखाओं की एक श्रेणी के बजाय एक 
निष्कोण रेखा से मिलाइये | दो अधिक दुर स्थित समोच्च रेखाओं के बीच की बारीकियों की 
व्याख्या करने से लिए उच्चावचन के किनन्‍्हीं अन्य संकेतों का उपयोग कीजिये, जैसे कि 
परिच्छेदिका की रेखा के निकट की स्थानीय ऊँचाइयाँ, सरिताओं की स्थिति, तथा हैश्यूरों से 
प्राप्त जानकारी । यदि परिच्छेदिकाओं का उपयोग स्थलरूप के उच्च अध्ययन के लिए किया 
जा रहा हो तो ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है कि परिच्छेदिका की प्रत्येक रेखा को स्थल 
पर परिशुद्धता से लेविल किया जाय, विशेषकर जबकि मानचित्र का समोच्चरेखीय अच्तराल 
बहुत अधिक हो। परिच्छेदिका का चित्रण करते समय यह सावधानी रखनी चाहिये कि 
(क) प्रत्येक छोर पर सही ऊँचाई से आरम्भ करें; (ख) जहाँ दो उत्तरोत्तर समोच्च 
रेखाओं पर समान संख्या अंकित हो वहाँ नमनों तथा चढ़ाइयों में प्रभेद करें, तथा (ग) 
शिखरों की रूपरेखा प्तावधानी से खींचें कि वे नुकीले हैं या चपटे । 

रेखा-कार्य को स्थाही से पूरा कीजिये, अर्थपूर्ण स्थानीय नामों को संबन्धित परिच्छेंद 
के ऊपर पड़ा हुआ लिखिये, तथा शीर्षक भी लिखिये और प्रत्येक छोर का ग्रिड संदर्भ दे 
दीजिये । जब तक कि एक स्थिति बतलाने वाला मानचित्र सम्मिलित न हो, जिसमें कि 
परिच्छेदिका का प्लान बतलाया गया हो, तब तक दिक्विन्यास भी बतलाइये | यदि सुविधा 
के लिए परिच्छेदिका को पहिले ग्राफ़-कागज़ पर खींचा गया है तो क्षैतिज ग्राफ़ रेखाओं को 
छोड़ते हुए उसका अनुरेखण ड्राइंग कागज़ पर किया जा सकता है। 


अनुक्रम परिच्छेदिकाए 
किसी पठार की कोर को,? किसी नदी के स्रोत से उसके मुहाने तक घाटी की 
अनुप्रस्थ आकृति को,? किसी तटरेखा की बनावट को, या प्रक्षेपी स्कंधों की एक श्रेणी 





. #, ]. ०राफ्राणफढ, 786 फोलडिला ऑशाफलारंदा्ं, पूृ० 24 (लिवरपूल, 
948) । 


2, ५, [07863, म्ढ 6एटॉ0फएफऊल्का रण घाल पीली जिश्चांगब8० वएडटण | 
(८०४००/४४४',, अंक० 34, पृ० 96-45, (लन्दन, 949); है, ४. (॥9ए07, 
"फल 7लपवेबंता एी-ठाएी58ए ता एवाएए णी परा6 पफलक फिबर्शए , 
4,+क्काउबर्ााकार द्यर्द 22489285,.. 953 : 7॥:/8० ता 2/77 (0००0874//72४, 
सं०9, पृ० 30 (लन्दन, 4953); 6. छक्र00600, “50776 50868 7 ॥ ६06 
एथांग्र488 >िएएप्रांता णी एच एै पिता भले, 27 ६0467976 
बाबे 26005, 957 : 78 ० 975 (८०४४०/४४४, सं० 23, पू० 
]9-35 (लन्दन, 3957); 0. पम्व, एऐपफएण, #6छाछ छा 8 0 चारवानओ 4्रट०तए 
रण जिंडी। उकटवाारउ, :/+द्धाएबरटागार दार्व 24025, 958 : 2/0/7/%/6 
9 877 (४९०४7/०/४४४४५, से ० 25, पृु० 05-38, (लन्दन, ]958) में अपने 
तर्क को चित्र द्वारा समझाने के लिए बहुसंख्यक अनुक्रम (8८9०]) परिच्छे- 
दिकाओं का उपयोग किया गया है! 
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को,! चित्र के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से समभाने के लिए परिच्छेदिकाओं की एक-शेंणी बनायी 
जा सकती है। इन्हें एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया जा सकता है, जो उदाहरण के 
लिए उत्तर से दक्षिण को एक श्रेणी को प्रदर्शित कर सकता है और साथ में एक स्थिति 
दिखलाने वाला मानचित्र दिया जा सकता है। यदि अल्पकालीन परिवतेन भच्छे खासे हों तो 
उन्हें समय के अनुक्रमों में भी बनाया जा सकता है (चित्र 3]) |? अथवा, जैसा कि चित्र 35 
में दर्शाया गया है, समय, स्थान तथा पुलिन प्रदार्थ के संचलन के अनुसार व्यवस्थित किया 
जा सकता है। 
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चित्र 3] --अनुप्रस्थ पुलिन परिच्छेदिकाएँ 

साउथपोर्ट पुलिन पर निज के सर्वेक्षण के आँकड़ों से आर० के० ग्रेसवेल द्वारा 
संग्रहित । प्रत्येक परिच्छेदिका के लिए आधार तल को ओ० डी० से 0 फ़ूठ नीचे 
निश्चित किया गया था। अक्षरों से उत्तरोत्तर दिनांकों का संदर्भ मिलता है, 
अर्थात्‌ (क) 2] अक्टूबर, 985; (ख) 38 जनवरी, 936; (ग) 5 मार्च, 936; 
(घ) 3 मई, 956; (3) 26 जुलाई, 936; तथा (च) 28 अक्टूबर, 936। 
परिच्छेदिकाओं को श्रेणी में रखा गया है किन्तु प्रत्येक का आधार भिन्न है, जिससे 
कि उलभाव न हो और साथ ही तत्काल तुलना की सुविधा हो । 


अनुदैष्यं परिच्छेदिकाए 

अनुदंध्यं परिच्छेदिकाएँ बनाने में मुख्य समस्या किसी वक्राकार सड़क, रेलमार्ग या 
नदी पर के विन्दुओं को उस सीधी कोर पर स्थानान्तरित करना होता है, जो कि परिच्छे- 
दिका का आधार होती है। प्रत्येक समोच्च रेखा, स्थानीय ऊँचाई या अन्य लक्षण 


4. ४, ७, छ8छव्थया8, व्चठट 787व4670705 ० पिका--४८छ (ए०प7ए 
(87९, फिछोबातें, 7 +क्कादटाए॥उ. कर्व 26०55. 955: #/दा? रथ 
27758 6287०/४४४, सं० 2, पृ० 39 (लन्दत, 955)।॥ इनका स्थल पर 
परिशुद्धता से तल-मापन किया गया था। 

2. उदाहरणार्थ, 0. 83. ७, 770४ के द्वारा सर्वेक्षित तथा चित्रित डरहम का० में 
मासडेन बे पर पुलिन की परिच्छेदिकाएँ, 7+६#द6770%5 हर 26/०5४,, 953 : 
उ0ग४/४ रा 2778 (6००87०/४४75, सं० 9, पृ० 20 (लन्दन, 953) देखिये । 


9 ० 6/4४9.:5०72 १7, पएणशववर्ध पर 
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के बीच की दूरी को विभाजनी से नाप कर फिर सीधी कोर के सहारे चिह्नित 
करके परिशुद्धता से निश्चित करना चाहिये। रेल मार्ग की परिच्छेदिकाएँ बनाना 
कठिन होता है, क्योंकि 'कटाव तथा भराव' अर्थात्‌ काटने तथा बन्धी बनाने के द्वारा 
मार्ग की काटछाँट के कारण ढाल के मामूली परिवतेन समाप्त या हलके हो गये होंगे 
और समोच्च रेखाएँ कभी-कभी कटाव के प्रतीक के कोर पर एकाएक रुक जाती हैं । 
रेलमार्ग की परिच्छेदिकाएं आमतौर से तभी परिशुद्धता से बनायी जा सकती हैं जबकि मार्ग 
के किनारे बहुत-सी स्थानीय ऊंचाइयाँ दिखलाने वाला बड़ी मापनी का मानचित्र उपलब्ध 
हो । सरकारी मार्ग-वर्णनों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है या फिर मार्ग के किनारे 
प्रवणता स्तम्भों से वास्तविक प्रवणताओं को पढ़ा जा सकता है। इष्सविक से यारमाउथ 
तक के रेलमार्ग की परिच्छेदिका, जिसमें कि चार मुख्य प्रवणता संवर्गों को पुथक छायाकरण 


से स्पष्ठ किया गया है, चित्र 32 में प्र्दशित है । 
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हओ »आ.. विध्यग जले साफ 
चित्र 33--पुलिन स्वरूपों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण मानचित्र 
डॉ० ए० फ़िलिप्स के द्वारा संग्रहित एक पाण्ड्लिपि मानचित्र पर आधारित । 


अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं 
किसी क्षेत्र की समान अन्तरालों पर बनायी गयी परिच्छेदिकाओं की तुलना करना 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : ] 


तथा उनको सहसंबन्धित करना और फिर उन्हें एक ही चौखटे पर आलेखित करना एक 
उपयोगी अभ्यास होता है ।” प्रत्येक पृथक रेखा को सावधानी से संख्या प्रदान करके एक 
सह-मानचित्र पर उसकी स्थिति बतलानी चाहिये। इन्हें अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ कहते 
हैं (चित्र 34 शीष)। तथापि, जब तक कि स्थलखरूपों में कुछ आक्ृतिक एकता न हो, 
जँसे कि कोई अपरदन चबुतरा हो जो कि विभिन्न परिच्छेविकाओं के तल की एकरूपता 


अध्यारोपित: 





ननििन-:ः।?ःरज्- जल जत+ल --नतततभतभत-+++त » सृ० तल 


चित्र 34 -परिच्छेदिकाएँ 


भूभाग के एक ही स्थान की अध्यारोपित, मिश्र तथा प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएँ बनायी 
गयी हैं । 





). भुआक्ृतिवैज्ञानिक समस्याओं में अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं के बहुसंख्यक 
उदाहरण हैं। 3. ५४. ४४शंशाध, घट छाल ऐसा #]000 शोीक्रत छाते 
एरल्ल ० ?#09086व (00म्राएण) $टाल्यठड,, 6०027 ८व९ 2०४774६, अंक 
!4, पृ० 73-90 (लन्दन, 949) में अध्यारोपित तठ परिच्छेदिकाओं की 
दो श्रेणियाँ हा (2. 8. ७, दाशए तथा ४४, ४. एशआाह्ाए३, कह #0ठ7- 
पर.09 बाते ४०ए९फल्मां. छा इ६0व ऐद्वा8 छए ५४ए९ &८४०४* , (6००27 ६- 
००६ 200776, अंक 43, पु० 70-65 (लन्दन, ]949), में एक ही पुलिन 
को उत्तरोत्तर तिथियों पर दशाने वाली, पुलित-परिच्छेदिकाओं की दो 
श्रेणियाँ हैं | 


[]2 : मानचित्र तथा आरेख 


से प्रगट होगा, तब तक इनका प्रभाव कुछ अव्यवस्थित लग सकता है तथा ऐसी परिस्थिति 
में सब परिच्छेदिकाओं को पृथक रखना चाहिये। ई० एच० ब्राउन ने उन ढाल भंगों को, 
जो कि घाटी के पाश्वों में स्पष्ट न हो सकते हों, प्रमंट करने के लिए घाटी स्कन्‍्धों की एक 
श्रेणी की परिच्छेदिकाएं बनायी थीं। उन्होंने प्रत्येक परिच्छेदिका को एक सीधी रेखा में 
बाहर खींचते हुए प्रत्येक स्कन्ध की शिखर रेखा के सहारे एक परिच्छेदिका बनायी । इसके 
बाद स्कन्धों की परिच्छेदिकाओं को एक ही आरेख पर आलेखित किया किन्तु स्पष्टता के 
लिए प्रत्येक को सांतर कर दिया और पिछली की तुलना में नीचा रखा ।* 


मिश्र (2००70) परिच्छेदिकाएँ 

किसी उच्चावचन वाले क्षेत्र को मिश्र परिच्छेदिका इस प्रकार दर्शाती है जेसा कि 
शिखर-तलों के क्षेतिज तल पर अनन्त दूरी से दिखलायी देता है, भौर इस प्रकार इसमें 
समांतर परिच्छेदिकाओं की एक श्रेणी के केवल सर्वोच्च भाग ही सम्मिलित होते हैं (चित्र 
34, मध्य) । क्षेत्र के आर-पार कुछ समांतर रेखाएं समान दूरी पर पास-पास खींची जाती 
हैं; इन रेखाओं की दिशा का चुनाव सावधानी से करता चाहिये; स्काटलैण्ड की उच्चभूमि 
में वे उत्तर-पश्चिम से वक्षिण-पूर्व को अर्थात भू-भाग के उत्पाट के आर-पार स्थित हो 
सकती हैं। बाहरी समांतर रेखा के किनारे कागज़ की एक सीधी कोर रखिये तथा उससे 
समकोण पर एक सेटस्क्वेयर रखिये। सेटस्क्वेयर को सीधी कोर पर सरकाइये तथा किसी 
भी समांतर रेखा पर जो सर्वोच्च स्थान हो उसे पढ़ते हुए सीधी कोर पर अंकित करते 
चलिये । इन बविन्दुभों को ग्राफ़ कागज़ के ऊपर एक भाधार-रेखा पर स्थानान्तरित कीजिये 
तथा उन्हें आलेखित करके एक निष्कोण रेखा से मिलाइये जैसा कि एक साधारण परि- 
च्छेदिका के लिए करते हैं। इससे लम्बा एक तरीका यह है कि प्रत्येक समांतर रेखा को 
एक परिच्छेदिका बनायी जाय और प्रत्येक को पेंसिल से अध्यारोपित करें तथा सभी शिखर 
रेखाओं को मिला दें । 

तुलना के लिए मिश्र परिच्छेदिकाओं की एक श्रेणी को सानिध्य में रखना बड़ा 
उपयोगी होगा । एक विधि यह है कि मानचित्र के धरातल को, भू-भाग के उत्पाट से समकोण 
प्र, समांतर रेखाओं के एक मील या एक किलोमीटर चौड़े खण्डों में विभाजित कर लीजिये 
और फिर प्रत्येक के लिए एक मिश्र परिच्छेदिका बनाइये। इन परिच्छेदिकाओं को कड़े 
पुदकों पर काठ कर लकड़ी के खाँचों में खड़ा किया जा सकता है और इस प्रकार एक मॉडल 
जैसा दिखलायी देगा जिसमें दृष्यभूमि की सूक्ष्म जटिलताएँ हटा दी गयी हों ।* 


4... 8. &. $#0एछ7, (76807 $5प79668 ख॥ ठग (एब्कतांशुबा)३7८ , 77 द0- 
बर्ला70छ दाद. 24985, ]950 : 7#6 77788 ० 24635 (००2१०/१४४४/४, 
सं० 8, पृ० 5-66 (लन्दत, 952)॥ 

4-२. रि, छबगि०एत, एठकटीबराा070 णी ६96 470॥07 $प््श८८३४ ०ी (6 $00- 
फीलाय 89एग्रेबटीांगआ5,. उत्ययवर व 6०००29, अक 55, पृ० 3439-52 
(न्यूयाके, 947) ने इमका उपयोग किया है; और ४. छू. छ0छए.- ०१. दा. 
(4950), प० 5-66, ने । 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 3 


प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएँ (/०[००४८० ?7०768) 

परिच्छेदिकाओं की एक श्रेणी को एक ही आरेख में इस प्रकार आलेखित करना 
सम्भव है कि इसमें वे ही लक्षण सम्मिलित किये जायें जो क्रि और आगे स्थित अधिक 
ऊंचे स्वरूपों से छिपते न हों। इससे एक विशालदर्शी प्रभाव उत्पन्न होगा तथा एक दूर-स्थित 
गगनरेखा, एक मध्य-भाग तथा एक्र अग्र-भाग प्रस्तुत होंगे; यह वास्तव में एक दृश्यभूमि 
चित्रण की रूपरेखा है जो केवल शिखर की बारीकियाँ दर्शाती है (चित्र 34, निम्त भाग) । 
परिच्छेदिकाओं को समान अच्तरालों पर बनाना चाहिये, किन्तु यह संभव है कि कुछ चुनी हुई 
रेखाएँ सम्मिलित कर दी जायें जो, उदाहरणार्थ, किसी शिखर रेखा के सहारे चलती हों ।? 





| 


अनेक उपलब्ध उदाहरणों में से पाँच पर्याप्त होंगे : 


(क) .. 87८, 'ए॥6 एंव्वेशठ्का पशक्‍बठट णी पट तततादाय ै90ब4०- 


709 , _काशाट्दा ऑ0ापादोएं ० ७८०४८४ (चौथी श्रेणी) अंक 49, (न्यू हैवेन, 
कते ०, 920) । 


(ख) 23. 23. 53व67, प्ढ फाफल्यटाल्त शच्वा0678 णी फल मिलते 


8776 ४एट, 6००2/4/##०व 7०४7४6, अंक 85, पृ० 60-78, (लन्दन, 
4985| | 


(ग) 9. ॥.,. ॥,908 ने (8006 8००४5 रिएट--९2["/प्रा९४ रि९-८१5०7०))7९८वे', 


>६065% 66०87द/पटद 2 ०८४४९, अंक 67, पृ० 36 (एडिनबरा, 
95]) में ग्रैम्पियल्स की टिल्ट के घाटी मार्ग (फ0०ए0ष्टीॉ१-४०)!८ए) की एक 
दोहरी प्रक्षिप्त परिच्छेदिका का बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग किया है। 
इन्होंने एक-इंच मानचित्र पर दिखलायी गयी सीमावर्ती पहाड़ियों और घाटी 
की दीवालों की ऊँचाइयों को “प्रत्येक ओर से घाटी के मध्य वाली सीधी 
लम्बाइयों से बनी एक मिश्र रेखा पर” प्रक्षेपत किया, और दो प्रक्षिप्त 
परिच्छेदिकाएँ बनायीं । ये परिच्छेदिकाएँ एक केन्द्रीय रेखा के इधर और 
उधर थीं, जिस रेखा पर मीलों में दूरियों तथा अंशों में यथार्थ दिक्‍्मानों 
(8८७7785) के चिह्न बने थे । 


(घ) हि. ७, (]890०0, 706 एलशप्रतेद्वांता 0एम700008ए णी एक ० 0९ 


जावदाद पफट्य फिबर्नंत, 7+दाउबटागार बात 262४७, 953 ; 7#50/४/० 
ए 877658 ० ००९४/०//४४७, सं० 9, पृ० 30 (लन्दन, 4953) 


(डा) कि, एएशाय00,. 8 5088०छव0ा कि. गीदकबां॥ 7णी०४, 9८0 पु०00 


9 


6 ईदवाजटएु 2790 ए(लागटव शाठ8, ॥फ 6००४7०८/४४०, अंक !9५, 
सं० 3, पृ० 209-2, में परिच्छेदिका बनाने का एक तरीका बतलाया गया 
है, जो अपरदन धरातल अवशेषों को प्रमाणित करता है, तथा अर्थगर्भित 
($02४८४/ए८) और प्राकृतिक दिखलायी देने वाली परिच्छेदिकाएँ उत्तन्न 
करता है, और किर भी कम परिश्रमपूर्ण है। यह ऐसा लगता है मानों 
किसी जल-विमाजक्र (छ»८८श८्त) पर क्षैतिज प्रकाश क्रिरणों की परछाई 
की रूपरेखा हो, और इस प्रकार ऊर्व्वाधर तल पर प्रक्षिप्त हो । 


!4 : मानचित्र तथा भारेख 


प्रक्षिप्त परिच्छेदिका से मिलती-जुलती एक युक्ति को पी० आर० शैफ़र तथा ई० 
एच० ब्राउन (उ० ग्र०) ने संपीडत परिच्छेदिका ((0फ[07०55८०ं ९707०) का नाम दिया 
है। ऊपर संदर्भित परिच्छेदिकाओं की श्रेणी को आपस में संपीडित कर देते हैं और जब 
समकोण पर देखते हैं तो वही लक्षण दिखलायी देते हैं जो अग्रभाग में अपेक्षाकृत ऊंचे लक्षणों 
से छिप नहीं जाते [| ई० एच० ब्राउन (उ० ग्र० 950, पृ० 60) ने उत्तर तथा दक्षिण 
दोनों ओर से देखते हुए उत्तरी काडिगनशायर की एक संपीडित परिच्छेदिका बनायी थी । 


पुननिमित परिच्छेदिकाए' (8८००घ४७ए०४८4 97०८5) 

कभी-कभी भूआक्ृतिवैज्ञानिक समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए किसी पूर्व-स्थित 
परिच्छेदिका को पुनर्तिमित करना उपयोगी होता है। किसी घाटी के वर्तेमाव स्वरूप पर 
जब अपवाह के पुनर्युवन का प्रभाव देखना हो तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, 
क्योंकि तब वर्तमाव परिच्छेदिका पर दिखलायी पड़ने वाले निक प्वाइंड (&४८८ ?०॥॥) 
के तीचे परिच्छेदिका पुननिमित करना आवश्यक होता है। पहिले वर्तमान परिच्छेदिका 
बनाते हैं, स्पष्ट है कि ऊपरी मार्ग के वक्त को दृष्टि के द्वारा प्रवद्धित (?70०78) करने 
का प्रलोभन होता है किन्तु ऐसा करना अत्यन्त असंतोषजनक होगा। खत्रोत की ऊँचाई, 
सरिता की लम्बाई तथा किसी स्थान की मुहाने से दूरी को संबन्धित करने वाले अनेक सूत्र 
तैयार किये गये हैं और परीक्षण के द्वारा कुछ अचर (0079275) निश्चित किये गये 
हैं ।! ऐसे किसी सूत्र के उपयोग से अतेक स्थानों को आलेखित किया जा सकता है तथा 
निक प्वाइन्ट के नीचे, निचले भाग को पुनरनिर्तित किया जा सकता है। 


प्रवरणता तथा ढाल 
ढाल निर्धारण की साथ्थकता 
स्थलाकृतिक मानचित्र से बहुत-सी परिशुद्ध जानकारी मिलती है, “किन्तु इसका 
प्रभाव यह हुआ कि साधारण ऊँचाई को उठाकर अनर्जित श्रेष्ठता दे दी गयी है।? भूगोल- 





4,.. 0. 74. ]0०१७, "[एद ए7ए>% "0एटए फिवांग॥2९ $एशट०ए , 09/47/7292 
उग्डालर्दा दी है 608०4 ७०८४०, अंक 80, पृ० 568-609, (लन्दन, 
924) । 
बे, 7, ए, एक, 6 शएलत ०6, 7/0662४१४85 9 /१४ (०००६४ ४7 

:55064/98, अंक 45, पृ० 35-69, (लन्दन, 934)) । 

0, 0. ७॥॥]७, '802740]6 उिक्वागतंबत5 णी 30९प7३८ए 40 (6 2ल०९प7- 
॥रथांण णी 2००8) $०8-,९०ए८४ 9ए शीाज्नं०्टए०ए० ली005 , 
उ0०्काआदों ण 600॥0/87००8३, अंक 4, पु० 95-5 (न्यू यार्क, 94]) । 

हि, क, ए८०, 776 पिकाम ॥'ज़ल एगाठए, 66०874///०4 20०४774४, अंक 
98, पृ० 5-9 (लन्दन, 94) | 

2... 8. 8. जाल, "पाठ छकटलाता बाते हैघबोजएडंड 0 ००5, इन्स्टीट्यूट 
ऑफ़ ब्रिटिश ज्याँग्रफ़स में सभापति का भाषण, 948, जो कि 7/&#54८४४088 
॥0 2॥87॥8, प्रकाशन सं० ]4, पृ० 5 (लन्दत, 949) में प्रकाशित हुआ था । 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : !]5 


कलर गु-लम 


बागु-लमगु 








पुलिन परिच्छेदिकाएँ 
&. पा मम गु ्ज मुमगु 
/+ ३ मगु #0 वामुसपम 
० बायुलसगु दे 338 | ्पमर वागु-लम रह 
स््् गु/ज रा मुलमभगमु 
बा गु-लम 
पुलम यु रा कुल 
गुनतु [जज बायु-ल 
खबाभुलम 








-ल्‌ मे बा गु. >लम 


हे ह 
न जश् 
जा मुगु /ज 
खब्नागुन-लम 


प्रत्येक विभाव : 5 फुट 
((44।[। | [[[[[] [4 4 |[ 4 4 ] | | [(६ 
कमी ९३] 
* जलाया आ | 6७% 
श्र | 
| ७ 
| श्र 
अजय | 
ज्स जज 
श्ं 


9० - “छह” जआछूकरन & पाक पक... हा जद 
कर 0, आए आय अआछ» ८ ____ अशिक-#००००००4/िक ३ _ (९ "जा" आहकुनं 
....  _ “की छुछु7777777े- अधीन जयज जम तक कब 
(4 तब ि 8 छट छकश एफ 
। पु >-...._ध्कार का... पु चयन 
ईँ 4 “अ्््ण्छा 
408 पा शउक डा छा बा का प्रथा कक माषआआल 
8 ॥00 200 300 400 500 0 ॥00 200 300 400 *$| ॥00 200 300 400 फुद 
तरंगे 
2 2 25 
ः 0-5 
| | [अर अर [5 | 
5 6 75 5 75 
पुलिन परिच्छेदिकाएँ 
कर्ष्याघर अतिशयोक्ति > 0 
गुज. गुटिकाएँ < 2 इच लम्बा व्यास जा बाय 
गु-पय. गुटिकाएँ 2-4 इंच सम्बा ब्यास (ज. प्‌ पृष्ठ-जल 
यु-गु. गृटियाएँ > 4 इंच लम्बा व्यास बाबबा/ज बालू टेकरियाँ तथा जय-भरे गद्टढे 
टि टिब्या ख्र खडिया ककर 


पुलिन पदार्थ का सचनत 





अक्षीय रेखा से ऊपर वबरद्धि 


तुलनात्मक परिच्छेदिकां का छोर 


अक्षीय रखा से नीये ह्वास 





तरगे 
छ.. छलकनी ञअ 


अवन मदीय 


चित्र 35--स्पने हेड पर पुलिन के परिवर्तन का संघटित अभिलेख, अप्रैल, 960 । 
डा० ए० फ़िलिप्स के द्वारा संग्रहित एक पाण्डुलिपि आरेख पर आधारित | पुलिन 
परिच्छेदिकाएँ .4, ८, & तथा / और तरंग आरेख (५४६ए८ त8872877 ) -, /), 
स्पर्न हेड पर भूजिह्ना (59) के समुद्रवर्ती पाश्व॑ के प्रेक्षण स्थानों का संदर्भ देते 
हैं। पुलिन पदार्थ का संचलन एक केन्द्रीय अक्षीय रेखा के सहारे आलेखित किया 
गया है, जो कि पहिले की तिथि में प्रेजक्षण की परिच्छेदिका को सीधे किये गये 
रूप में दर्शाती है । 


6 : मानचित्र तथा आरेख 


वेत्ता का सम्बन्ध दृश्यभूमि के अन्य बहुत से लक्षणों से होता है, विशेषकर उसके ढाल? 
(इसको मात्रा तथा परिवतेन), मध्यमान ऊचाई, विभिन्न धरातल तथा चबूतरे, “भंगों' तथा 
'कोरों, इत्यादि से । किसी भी स्थान की समुद्र तल से परिशुद्ध ऊंचाई कुछ विषयों में उतनी 
महत्वपूर्ण नहीं होती जितना कि उसकी ऊंचाई का आस-पास के क्षेत्र से सम्बन्ध होता है। 
परिच्छेदिकाओं की चर्चा करते समय, इनमें से कुछ बातों की व्याख्या पहिले ही की जा 
चुकी है । 

ढाल का विश्लेषण तथा मानचित्र पर उसका प्रदर्शन करना, विशेषकर अमरीकी 
भूआक्ृतिविज्ञानियों के बहुत से अनुसंधान का विषय रहा है। ओसत प्रवणता का परिकलन 
एक साधारण काम है, चाहे उसे तीत्रतम ढाल के (भर्थात्‌ समोच्च रेखाओं से समकोण पर) 
या किसी सड़क के सहारे निकाला जाय | किन्तु औसत ढाल को दर्शाने का उपाय निकालना, 
विशेषकर किसी जटिल उच्चावचन के क्षेत्र में, और फिर उसे मानचित्र पर दर्शाना, जिससे 
कि किसी भूआक्ृतिविज्ञानी को महत्वपूर्ण निगमनों में सहायता मिल सके, एक बहुत जटिल 
काम हैं ।* प्रत्येक इकाई क्षेत्र के लिए परिकलन करने के लिए यादृच्छिक प्रतिचयन * विधियाँ 
अथवा एक-रूप ग्रिडों को आधार बनाते हुए, औसत ढाल का विश्लेषण बिल्कुल वस्तुनिष्ठ 
तथा स्वेच्छ हो सकता है। 

एक भृआक्षतिविज्ञानी किसी समस्या विशेष का परीक्षण करते समय, जैसे कि 


किसी अपरदन के चबूतरे का ढाल होता है, संभवत: इस चबूतरे में परवर्ती अपरदन के द्वारा 
निर्मित घाटियों को छोड़ देना अच्छा समभेगा, जिसके पाएंगे तीत्र ढाल वाले हो श्कते हैं 





8. 7. ९8. ७८९४/८४००,. (5006 67इपस्‍0058 600 6 0670ए-बए7०4) 
जिंश्णांगिटक्षा22 -.०एी 5]0965,  02०8४८/४/2, अंक 42, १० 67-73 (लन्दन, 
957)॥ ४९. 8. 0. $42एॉं8९७०, (5076 055८०ए४०078 0० $9]076 06ए८- 
[एप 8 5000 शब्व6 , 7+द्कावदा।॥ार दावे 26803, 952 : 7#8- 
62686 [| 8/7784% 6००874//2/5, सं० 8, पृ० 33-5] (लन्दन, 952) में ढालों 
के भुआक्ृतिवैज्ञानिक अध्ययन का एक विस्तृत उदाहरण मिलता है। इन्होंने 
एक निर्देशीय (८०) मानचित्र पर अवस्थित बहुसंख्यक परिच्छेदिकाओं का 
उपयोग किया है, जिन पर परिशुद्ध सर्वेक्षण से ज्ञात किये गये ढालों के कोण 
चिह्नित हैं, और कुछ में अतिरिक्त सूचना है जैसे कि शैल-संस्तर (8०0-7००८), 
शेल-मलवा (॥७0७) या घास का आवरण होना, आदि | 58एं४2०४७ की देन, 
-4€टाग्रापुप९ बाप परीक्ांग्रण0089, तर 6 पएट्माड्4४079 0 509८ 
#0त्का$, 2#क्रांश- 2469४. बह ६ (०#फांका० #०8 हैं त्यंधद6 बं6 
गिक्षयवार्ध८ (0॥98 660०82/4/9784%४6 ॥/2४८/7086/०), पृ० 66-75 (ऐम्सटर्डम, 
[956) भी देखिये । द 

2. क2/शाइश' ९6907 ६6 6 (0कक्ाफड0 #087 है. शांडबँँ6 दंढ /कउक्काह [ (॥702 
(०८०४74(/४4४४ 27४/०४४४८77084£४) में, जो कि रियो डि जेनरो कांग्रेस (ऐम्सटड्डम 
956 ) के लिए तैयार की गयी थी, अपार जानकारी मिलती है। इसमें 55 
पृष्ठ हैं तथा ढाल के बारे में बहुसंख्यक लेख, मानचित्र एवं संदर्भ-प्रन्थ सूचियाँ हैं । 

3. देखिये अ० सं० 28 । 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरंख : !7 


और जो किसी भी स्वेच्छ विधि द्वारा परिकलन करने पर पूरे क्षेत्र की आकृति को बहुत 
अधिक प्रभावित कर सकते हैं। वह मूल चबूतरे का ढाल ज्ञात करना चाहता है और फलत: 
असंगत ढालों को छोड़ देता है; यह पृष्ठ 77 पर चचित सामान्यीकृत समोच्च रेखाओं के 
सद॒ुश है। इसके अतिरिक्त स्वेच्छ तथा वरणात्मक आक्ृतियों में जो मान का अन्तर है वह 
स्वयं ही परवर्ती विच्छेदन की मात्रा का एक सूचक है, जिसे वास्तव में अन्य भूआक्ृति- 
वैज्ञानिक क्षेत्रों के साथ तुलना में प्रयोग क्रिया जा सकता है । 


प्रवशुता का परिकलन 

कभी-कभी किसी सम ढाल की तीकब्रता को परिशुद्धता से व्यक्त करना आवश्यक 
होता है । यदि किसी पहाड़ी के पाशवें पर स्थित दो विन्दुओं को एक क्षेतिज तल पर प्रक्षेपित 
किया जाय, जैसा कि मानचित्र में होता है, तो उनके बीच की दूरी को क्षैतिज तुल्यांक 
(ल०्तंशण्माबों छिदृघांप्नो धया) या क्षैे० तु० (#, ४.) कहते हैं। दोनों विन्दुओं में ऊँचाई 
का अन्तर ऊर्धष्वाधर अन्तराल (५ल-मंत्शो 7०ए७) या ऊ० अ० (५. १.) कहलाता है। 
ऊ० अ० को इकाई मान कर प्रवणता को समानुपात ऊ० अ०| क्षै० तु० (९. १. | पछ. 8.) 
के रूप में व्यक्त किया जाता है। अतः, यदि क्षै० तु० 500 गज है और ऊ० अ० 50 फ़ूट, 
तो प्रवणता 50/,500 या /0 होगी । 

प्रवणता को क्षेतिज तल तथा ढाल की रेखा के बीच एक कोणीय माप के रूप में 
व्यक्त कर सकते हैं। यह मोटे तौर पर प्रवणता को भिन्न के रूप में रखकर 60 से गुणा 
करके बतलाया जा सकता है जो कि 7 अंश तक के ढाल के लिए पर्याप्त परिशुद्ध होता है । 


अतः, * ढाल की प्रवणता - &6- (वास्तव में 57*4) 

27 ढाल की प्रवणता-- हम (वास्तव में 28:65) 

3? ढाल की प्रवणता ८ जो (वास्तव में 9*08) 
प्रवणता को भिन्न के रूप में रख कर, उसे दशमलव में बदल कर और फिर हाल के 
कोण को स्पशेज्या सारणी में देखकर परिशुद्धता के साथ अंशों में बतलाया जा सकता है, 
क्योंकि किसी कोण की स्पर्शज्या, ऊ० अ०| क्षै० तु० के बराबर होती है। स्पष्ट है कि यदि 
ढाल का कोण दिया हुआ हो (उदाहरणार्थ, क्लाइनोमीटर से ज्ञात करके), तो किसी दिये हुए 


समोच्च रेखा अन्तराल के लिए या फिर क्षै० तु० दिया हो तो ऊ० अ० ज्ञात करने के लिए 
इसका उपयोग किया जा सकता है। 


किसी पहाड़ी के पाश्वे पर अधिकतम ढाल ज्ञात करने लिए, क्षै० तु० को यथासंभव 
समोच्च रेखाओं से समकोण पर नापते हैं। यदि किसी क्षेत्र का लगभग अपरिवर्ती दिशा में 
सम ढाल हो तो ढाल पर ऊपर से नीचे खींची गयी समान दूरी की रेखाएं लगभग समांतर 
होंगी । प्रत्येक रेखा के सहारे ढाल का परिकलन कर लेते हैं और फिर परिणामों का मध्यमान 
निकाल लेते हैं; इससे पूरे क्षेत्र के औसत ढाल का पता चलता है। जहाँ पर विभिन्न 
दिशाओं में भूमि के ढाल की मात्रा भिन्न होती है, वहाँ पर निरीक्षण के द्वारा मानचित्र 


8 : मानचित्र तथा आरेख 


को मोटे तौर से समान ढाल वाले क्षेत्रों या 'फलकों” में बॉटना आवश्यक होगा, और इन 
इकाइयों का परिकलन में आधार के रूप में उपयोग करना पड़ेगा। क्रांतिक ढाल वाले 
'फलकों' का प्रभेद तथा मानचित्रण किया जा सकता है; उदाहरण के लिए, 'मृदाअपरदन' 
धवष्टि धोवन', बाढ़ तथा 'वाह' के अध्ययन में यह आवश्यक होगा ।? 

हु यदि सड़क की प्रवणताएँ जाननी हों तो प्रत्येक मोड़ के सहारे क्षै० तु० को सावधानी 
से नापना चाहिए (देखिये पृ० 7) । जहाँ तक संभव हो, समोच्च रेखाओं के प्रतिच्छेदनों के 
बजाय स्थानीय ऊँचाइयों का उपयोग करना चाहिये | ये सड़क की प्रवणताएँ बहुत अआआंतिपूर्ण 
हो सकती हैं, क्योंकि किसी छोटी मापत्री के मानचित्र पर, किसी भी सूरत में छोटे उतार- 
चढ़ाव छिप जाते हैं। पथ परिच्छेदिका को बनाने के समान ही रेलवे पथ की प्रवणताओों का 
परिकलन करने में वही सावधानी बरतनी चाहिये (देखिये पृ० 0) । तथापि, यदि पहाड़ियों 
के किसी क्षेत्र में सड़क की परिच्छेदिका बनानी हो तो ऐसे परिकलन व्यावहारिक महत्व के 
हो सकते हैं; किन्हीं भी असाधारण प्रवणताओं.- को परिच्छेदिका पर संख्याभों में परिशुद्धता 
से व्यक्त किया जा सकता है, और इस प्रकार मोटर या साइकिल चालक को बहुत व्याव- 
हारिक जातकारी उपलब्ध हो सकती है। मार्ग-पुस्तिकाओं के संग्रहकर्ता इसी तरीके को 
अपनाते हैं । 


ढालों की मापनियाँ 

ढालों की किसी प्रकार की रेखीय मापनी बनाना समोच्च रेखीय मानचित्रों से 
सम्बन्धित एक उपयोगी आलेखी अभ्यास है। दिये हुए मानचित्र की क्षैतिज मापनी तथा 
समोच्च रेखाओं के अन्तराल की जाँच कीजिये। यदि ऊ० भ० (५. १.), 50 फ़ूट हो 
तो भूमि पर !? के ढाल के लिए क्षै० तु० (छल. छ,), 2857 फ़टठ होगा (जैसा कि स्पर्शज्या 
सारणियों से ज्ञात होता है), 2” के ढाल के लिए भूमि के ऊपर ,485 फ़ूट, 37 के ढाल के 
लिए 954 फ़्ट, ओर, उदाहरणार्थ, 5? के लिए 87 फूट होगा । एक क्षैतिज रेखा खींचिये 
और उस पर, मानचित्र की मापनी के अनुसार इन तथा अन्य क्षैतिज तुल्यांकों के चिह्न 
लगाइये । अत:, किसी छ:-इंच वाले मानचित्र पर, जब समोच्च रेखीय' अन्तराल 50 फ़्ठ हो, 
तो दो उत्तरोत्तर समोच्च रेखाओं के बीच में 3:24 इंच की दूरी ।? का ढाल द्शायेगी तथा 
0*2] इंच की रेखा 380? का ढाल प्रदर्शित करेगी। मानचित्र पर दो उत्तरोत्तर समोच्च 
रेखाओं के बीच की दूरी को नाप कर इसे ढालों की रेखीय मापनी पर स्थानान्तरित करके 
और निर्देशित ढाल के अंशों को पढ़कर ढालों को तत्काल ज्ञात किया जा सकता है । 

प्रवणताओं की मापनी को बनाने का एक अन्य सरल तरीका चित्र 36 में दिखलाया 
गया है । इसे निम्त प्रकार से समकाया जा सकता है: 


हा 


[.. 8. 4. 8. वाया ने फ़र #]00क ० 209 #घ5९ए०४, 948, स॥ 
50प्रा-८४४ 90008707 (पाण्डुलिपि के रूप में परिसंचारित, 95]) में ऐसा 
कार्य किया था। इन्होंने लैमरम्योर पहाड़ी का एक मानचित्र बनाया था, जिसमें 
ह या अधिक और # से ३ की प्रवणताओं के फलकों में प्रभेद किया था । 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 9 


मान लीजिये कि मानचित्र की मापनी 5 :63,860, तो /20 के ढाल के लिए 
मानचित्र पर ! इंच लम्बा क्षै० तु० (अर्थात्‌ भूमि पर का 5,280 फ़ुट) 264 फ़ूट के ऊ० अ० 


से प्रदशित होगा, क्योंकि 
ऊ० अ० 008 
क्ष-तुई _ %  उ286 
यदि 264 फ़ूट ऊ० अ० मानचित्र पर [ इंच से प्रदशित होता है, तो 250 फ़ूट का 
ऊः०छ आ०0 
| »< 230 
. ठु6% 
किसी सुविधाजनक लम्बाई की एक रेखा क ख खींचिये और उसे बीस बराबर भागों 
में बाॉँटिये । 0:947 इंच का लम्ब ख गे नीचे ओर बढ़ाइये और क ग॑ को मिला दीजिये। 
ऊपरी रेखा से अनेक लम्ब नीचे खींचिये जो नीचे की रेखा के प्रत्येक बिन्दु से होकर जायें; 
इन लम्बों की लम्बाई क्षैतिज तुल्यांकों की मापनी का काम करेगी। तथा /20 के बीच 
के ढालों को, 250 फ़ूट का समोच्च रेखीय-अन्तराल प्रयोग करते हुए, आधार रेखा पर पढ़ा 
जाता है; !/20 तथा /00 के बीच वालों को, 50 फ़्ट का समोच्च रेखीय-अन्तराल प्रयोग 
करते हुए, ऊपरी रेखा से पढ़ा जाता है । 


जिया | ०] 
ज से भ की प्रवणता | | 5 


- 0947 इंच से प्रदशित होगा । 


च से छ की प्रवणता ।/85 





न हे 4 6 6 0. ।2 4 ज॑ ।॥6 छे 8 


चित्र 36 - प्रवणताओं की मापनी 


ज भ के ढाल की प्रवणता को निचली मापनी-रेखा क ख से तत्काल /5 
पढ़ा जा सकता है; च छ के प्रवणता को ऊपरी मापनी-रेखा क गे से /85 पढ़ा 
जा सकता है । 


/20 से तीत्र ढालों के लिए, कागज़ की एक सीधी कोर को उस ढाल की समोच्च 
रेखाओं के आर-पार यथासंभव समकोण पर रखिये, जिसे नापना हो तथा 250 फ़ूट के 


20 : मानचित्र तथा आरेख 


किसी समोच्च रेखीय-अन्तराल के बीच की क्षैतिज दूरी के चिक्त लगाइये; अथवा इस दूरी 
को नापने के लिए विभाजनी का उपयोग किया जा सकता है। मापनी की आधार रेखा के 
सहारे सीधी कोर या विभाजनी को इतना सरकाइये कि वह दूरी क ख तथा क ग के बीच 
के एक लम्ब से सम्पाती हो जाय । तब संगत प्रवणता को क ख मापनी-रेखा पर पढ़ा जा 
सकता है । 

)/20 से मंद ढालों के लिए कागगज़ को एक सीधी कोर को उस ढाल की समोच्च 
रेखाओं से आर-पार समकोण पर रखिये जिसे नापना हो तथा 50 फ़्ट के एक समोच्च 
रेखीय- अन्तराल के बीच की क्षैतिज दूरी अंकित कीजिये। उसी प्रकार से संगत लम्ब को 
ज्ञात कीजिये और प्रवणताओं को क ग॒ मापनी-रेखा पर पढ़िये । स्पष्ट है कि खग दूरी 
250 फ़ूठ के बजाय 50 फ़ूट के ऊ० अ० की दूरी को दर्शाती है, जैसा कि पिछले उदाहरण 
में था; अतः क ग के सहारे जो अन्तराल हैं वे समानुपात में अपेक्षाकृत मंद प्रवणताओं को 


प्रदशित करते हैं, (अर्थात 5 ग्रुना अधिक मंद ढाल क्योंकि ऊ० अ० 5 गुना अधिक 
छोटा है) । 


श्रौसत ढाल निर्धारण की विधियाँ 

औसत ढाल निर्धारित करने के एक तरीके का उपयोग सन्‌ 890 में ही एस० 
फ़िस्टर वाल्डर ने तथा (अलग से) के० प्यूकर ने कर लिया था। इसमें ओपिसोमीटर 
((2998077०67) से सभी समोच्य रेखाओं की कुल लम्बाई का माप तथा निम्न सूत्र का प्रयोग 
किया गया था : 


औसत ढाल समोच्च रेखाओं की कुल लम्बाई >८ समोच्च रैखीय अन्तराल 


(अंशों में) .. कुल क्षेत्रफल 

यद्यपि इसे जे० ट्रिकाटे तथा. जे० मसलिन? ने अनुमोदित किया है, किन्तु इस सूत्र 
में बहुत जटिल तथा परिश्रमी परिकलन करना पड़ता है, और सी० के० वेन्टवर्थ ने इसकी 
आलोचना की थी ।? इसके बदले में इन्होंने मानचित्र से किसी क्षेत्र के औसत ढाल को 
ज्ञात करने की एक सामान्य तथा यादुच्छिक' विधि निकाली थी ।? इन्होंने दिये हुए क्षेत्र के 





4. व. गंवा तथा ]. ऐैएशांण, पर ऋाप्बें6 अउ6656676 ४ ४४4४ , 
7088 80 (60007[#70708276 727ए6#74४०, अंक 2, पृ० 73-8 । (पेरिस, 
95]) । 


2... (७. 6, शल्ताश0ा7, 53 579फ्रगील्त शलातत ० 6०फांगंप& 7८ 
3एलाब86 5]006 ० छपावे 5प्राविएट४, 4#82४८६४ 2०077 शा ३८४०४८०, श्रेणी 
5, अंक 20 (न्यू हैवेन, कने०, 930)। अपने तरीके और सूत्रों को स्पष्टता से 
समफाने के अतिरिक्त, वे ए० पेंक, एस० फ़िस्टरवाल्डर तथा जें० एल० रिच 
का संदर्भ देते हुए अपने से पूर्व के तरीकों का वर्णन करते हैं और इन लोगों की 
कमियों की व्याख्या करते हैं । 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 2] 


समोच्च रेखा मानचित्र पर पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण का ग्रिड खींचा और फिर सब 
समोच्च रेखा प्रतिच्छेदनों को गिनकर सारणीबद्ध किया तथा इस प्रकार प्रति मील समोच्च 
रेखा प्रतिच्छेदतों की औसत संख्या ज्ञात की । इसी क्षेत्र पर एक तिरछे ग्रिड का उपयोग 
करते हुए इस कार्य विधि को दोहराया तथा दोनों परिणामों का औसत निकाला । फिर 
इन्होंने निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया : 


प्रति मील समोच्च रेखा प्रतिच्छेदनों की औसत संख्या »८ समोच्च रेखा अन्तराल 
336] (स्थिरांक) * 
इसके परिणाम से औश्तत ढाल ज्ञात हुआ जो कि ढाल के औसत कोण की स्पर्शज्या 


के रूप में था, और जिसको स्पर्शज्या सारणियों की सहायता से अंशों में बदला जा 
सकता है । 





जी० एच० स्मिथ की ढाल विश्लेषण विधि 

प्राय: किसी क्षेत्र विशेष में उच्चतम तथा न्यूनतम स्थानों की ऊंचाई को सम्बन्धित 
करना, अर्थात्‌ प्राप्त उच्चावचन के आयाम (८४:४४४४४८५४ ० 6०८४६८४/८ #४४्थी ) को जात 
करना महत्वपूर्ण होता है ।? जी० एच० स्मिथ? ने, जिन्होंने आपेक्षिक उच्चावचन (#८७- 
0ए८ 7८८) या स्थानीय उच्चावचना (]0८०»] 7८!र्श) शब्दों का उपयोग किया है, इस 
समस्या की जाँच की है। इस प्रकार के उच्चावचन विश्लेषण का विकास एन० क्रेब्स, 
एच० श्रेफ़र, वी० पैशिजर, एच० कालनर आदि लोगों ने मुख्यतः जम॑ती में किया था, और 
के० एच० हगिस ने इसका प्रयोग हाइलैण्डस्‌ ऑफ़ स्काटलैण्ड के एक विश्लेषण में किया 


. स्थिरांक संख्या 386] एक सूत्र से निकाली गयी है, जिसे वेन्टवर्थ ने पूरी तौर से 
समभाया है; यह 5,280 » 0.6366 है जो संख्या कि ज्या 6 के सभी संभव 
मानों का माध्य है, जबकि 6 प्रिड-रेखाओं तथा समोच्च रेखाओं के बीच का 
कोण है । 

2. ७४. 5. छ०८६ ने '5&फथ्बरा०06 रिटाटा 85 8 ४०८0० 6 (070.0] 47 ६४7८ 
एणीह ० 4 ब्िवे-गिएतणा, अक्डामव! शी 6०००29, अंक 40, पृ० 74 
(शिकागो, 933) में उपलब्ध उच्चावचन की परिभाषा “एक मूल काफ़ी समतल 
उच्चभूमि से नीचे सरिताओं के प्रारम्भिक ऋ्रिक तल (87856) तक की ऊर्ध्वाधर 
की दूरी” बतलायी है। 


3, 0..छ&. 5कऋ्रांछ, 6 एटीबाएठ रिटार्टा 6 0, 68027 4?धट्दा सपिव्टंध्क, 
अंक 25, पृ० 272-84, (न्यू यार्क, 985) | स्मिथ ने उन जमेंन, पोलिश और 
अन्य काये कर्त्ताओं की पूर्ण संदर्भ-ग्रंथ सूची दी है, जिन्होंने इस विधि का विकास 
किया था। इन्होंने जिस मनोरंजक प्रविधि का वर्णन किया है, उसके अतिरिक्त 
'स्थानीय-उच्चावचन' के सम्बन्ध में वनस्पति, भूमि-उपयोग, तथा बस्ती (5८६0९- 
प्ण्ध्पां) के इनके विश्लेषण को पढ़ना उपयोगी होगा । 


6 
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था |? जी० एच० स्मिथ ने भोहायो राज्य के धरातल का विश्लेषण करने के लिए इस विधि 
का उपयोग किया था; संदर्भित सिद्धान्तों को चित्रों द्वारा समभाने के लिए इनके लेख कौ 
संक्षेप में दिया जा सकता है। इन्होंने ओहायो का ! : 600,000 की मापनी पर एक समोच्च 
रेखा मानचित्र लिया और उसे 5 मिनट देशान्तर तथा उतने ही अक्षांश के आयतों में बाँटा, 
जिनमें से प्रत्येक, भूमि पर, लगभग 4.40 »८ 5.75 मील दर्शाता था, किन्तु निश्चित है कि 
इसमें राज्य के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में कुछ हल्का-सा अन्तर आता था । इसके पश्चात्‌ 
इन्होंने प्रत्येक आयत में उच्चतम तथा न्यूनतम स्थान की ऊंचाई के अन्तर का परिकलन किया 
और इस प्रकार जो लगभग 2,000 मात उपलब्ध हुए उन्हें आधार मानचित्र पर प्रत्येक वर्ग के 
केन्द्र पर आलेखित किया | प्रत्येक 00 फ़ूट के अन्तर के लिए परम ऊंचाई के समान आयाम 
(अर्थात्‌ समान 'स्थानीय उच्चावचन) वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए सममान रेखाओं को 
अन्तर्वेशित किया गया । फिर समान 'स्थानीय उच्चावचन' को दर्शाने के लिए मानचित्र 
को आठ रंगों में रंगा गया था । इससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 'उच्चा- 
वचन प्रदेश” (अर्थात्‌ 0-- 00 फ़्ट, 00--200 फ़ुट इत्यादि) के क्षेत्रफल की माप को गयी 
और फिर प्रत्येक क्षेत्र को ओहायो राज्य की कुल भूमि के क्षेत्रफल (4,263 वर्ग मील) के 


प्रतिशत में व्यक्त किया गया । 
इस प्रकार बना हुआ मानचित्र दक्षिण तथा पश्चिम में उच्च आपेक्षिक उच्चावचन 


के क्षेत्रों (अलेघनी पठार की रूपरेखाओं) को, तथा उत्तर-पश्चिम में न्‍्यून आपेक्षिक उच्चा- 
बचन के क्षेत्रों (मॉमी मैदान और इरी फील के दक्षिण के क्षेत्र) को बहुत असाधारण रूप 
में प्रकट करता है। स्मिथ की विधि का उपयोग डाक्किंग क्षेत्र के आपेक्षिक उच्चावचन के 
विश्लेषणों में किया गया है (चित्र 37) | 

स्पष्ट है कि इस तरीके में एक कमी यह है कि ऐसा मानचित्र अधिकतम उच्चावचन 
अन्तरों के आयामों को प्रदर्शत करता है, जो कि एक ओर तो किसी वर्ग के दो कर्णवत 
छोरों पर स्थित दो स्थानों के बीच में हो सकता है और दूसरी ओर ऊर्ध्वाधर कगार में, 
जिसमें कि कोई क्षैतिज तुल्यांक कदापि न हो। स्मिथ ने यह सुभाव दिया कि जिन वर्गों में 
चरम विन्दु बहुत दूर हों उन्हें उपविभाजित कर देना चाहिये, किन्तु इससे मानचित्र की 
सममिति बहुत कुछ नष्ट हो जायेगी । मिलर? ने विस्तृत कार्यवाही इस प्रकार बतलायी है 
कि प्रत्येक वर्ग में उच्चतम तथा न्यूनतम विन्दुओं की ऊँचाई के अन्तर को सम्बन्धित क्षैतिज 
तुल्यांक से विभाजित किया जा सक्रता है और मानों को अंकित करके सममान रेखाएँ खींची 


जा सकती हैं । 
कर्ण: आडडएछएछडड न्/य्ल्नन--+ 
8,.. ह. लि. फ्पइडंएड, ॥ए6 5000 माशञाब्ात : 6 ेल्छांएान 50ए07*, 
उ० ग्र० 935)। इन्होंने हाइलैण्डस का सीमांकन करने के प्रयास में, 2 मील 
के वर्गों का उपयोग किया, जो कि एक इंच ओ० एस० श्रेणी (पापुलर संस्करण) 
पर अध्यारोपित है और उन सभी वर्गों को काला कर दिया जिनमें उच्चतम तथा 
न्यूनतम वर्गों के बीच में ऊंचाई का अन्तर 700 फ़ूट से अधिक था। 
2. 2.- 8- शा, पृ० 8, उ० ग्र० (949) । 
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राइज़ तथा हेनरी की औसत ढाल निर्धारण विधि 

राइज़ तथा हेनरी! ने स्मिथ की “आपेक्षिक उच्चावचन! विश्लेषण विधि का न्यू 
इंगलैण्ड पर प्रयोग किया, किन्तु उनका निष्कर्ष था कि इस विषय विशेष में संतोषजनक 
परिणाम नहीं मिला । यहाँ पर समप्रायभूमि मे संकरी घाटियाँ गहराई तक कटी हुई हैं और इस 
प्रकार वे बड़ा उच्चावचन आयाम प्रस्तुत करती हैं, जैसा कि सम धरातल से तीव्रता के साथ 
प्रक्षपित टीले करते हैं। अतः, अधिकांश क्षेत्र के लिए आपेक्षिक उच्चावचन की संख्याएं बड़ी 
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चित्र 40--ढालों की समोच्च रेखा-मापनी 


एक समोच्च रेखा-मानचित्र को इकाइयों की एक श्रेणी में बाँठने के लिए, 
जिममें से प्रत्येक एक चुने हुए ढाल-संवर्ग में पड़ती हो, जैसा कि समोच्च रेखाओं 
के अंतराल से ज्ञात होता है, ढालों की एक आलेखी मापत्ती बनायी जा सकती है। 
विभाजनी को एक निश्चित चौड़ाई (उदाहरणार्थ एक इंच) के लिए फैला सकते हैं, 
ओर मानचित्र पर रख कर, उसके फैलाव के अन्दर आने वाली समोच्च रेखाओं 
को गिन कर, समोच्च रेखा-मापती को देखकर ढाल-संवर्ग को निश्चित कर 


सकते हैं । 





.. £, शिव्वंडट तथा |. पघ्८ा००७०, '89 2ए८/घ2८ 30०7९ 2०७ ० $0फ्थालाफ 


फिट जाह्बए0त , 6९०४४4//४८०४ 2२८०४०७, अंक 27, पृ० 467-72, (च्यू 
याक, 937)। 
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हैं, और वे महत्वपूर्ण लक्षणों को छिपा देती हैं । राइज़ तथा हैनरी का निष्कर्ष था कि 
“४/[-**] स्मिथ के द्वारा प्र योग किया हुआ तरीका केवल ऐसे क्षेत्रों के हक अच्छा है जो 
क्षितज अवसादी चट्ठानों की संरचना वाले प्रौढ़ता से विच्छेदित पठार हों, जिनके ढाल सम 
हों तथा जिनका भुआक्षतिवैज्ञानिक इतिहास सरल हो । जटिल भूवैज्ञानिक प्रदेशों में, अन्य 
विधियों का उपयोग होता चाहिये |” इन्होंने राज्य पर एक मील के वर्गो वाले ग्रिड को 
आच्छादित करके उन बारीकीपूर्ण विभिन्‍नताओं को प्रगट करने का प्रयास किया, जो स्मिथ 
के 5 मिनट वाले बड़े आयतों में स्पष्ट नहीं हुई थीं, किन्तु इस प्रकार 'एक जटिल पैवन्द- 
चित्र' उत्पन्त हुआ जिसे पूरे राज्य के छोटी मापतरी के मानचित्र पर पूनरुत्पादित करना संभव 
नहीं था । 

इन्होंने इसके बाद यह परिष्कार किया कि स्थलाकृतिक मानचित्र को समान आयतों 
के बजाय विषम क्षेत्रों में बाँदा जिनमें कोई भूआक्ृतिवैज्ञानिक पहिचान हो- जैसे कि 
मोनैडनॉक, अधःकतित घाटियाँ, आदि। किन्तु ये असमान क्षेत्र असंतोषजनक सिद्ध हुए; 
अतः एक छोटे विस्तार वाले मोनैडनॉक की तुलना में एक विस्तृत किन्तु मन्द ढाल वाले 
मैदान में आपेक्षिक उच्चावचन का मान अधिक हो सकता था । 


अन्त में, राइज़ तथा हेनरी ने बड़ी मापनी के धरातलीय मानचित्र को छोटे प्रदेशों 
में विभाजित किया, जिनमें प्रत्येक में समोच्च रेखाओं के समान मानक अंतराल थे, अर्थात 
प्रति मील क्षैतिज अन्तर के समोच्च रेखाओं की संख्या समान थी । चुने हुए संवर्गों की संख्या 
छ: थी, जो 50 फ़ुट प्रति मील से कम, 50 से 00 फूट, और इसके बाद 00 फ़ूट के अंत- 
रालों पर 500 फ़ुठ तक, और उससे अधिक के ढालों को प्रदर्शित करती थी । मानक समोच्च 
रेखा अंतरालों की एक क्षेतिज मापनी बनायी गयी, जिससे कि विभाजनी की पहायता से 
मानचित्र की मापनी पर समोच्च रेखाओं की प्रति मील संख्या की जाँच हो सकती थी, तथा 
सावधानीपूर्ण निरीक्षण से ढाल का संवर्ग निश्चित किया जा सक्रता था | जब बड़ी मापनी 
के मानचित्रों पर ये छः: संवर्ग सीमांकित कर दिये गये तब उनकी सीमाओं को राज्य के छोटी 
मापनी के मानचित्र पर स्थानान्तरित किया गया और छ: रंगों में रंग दिया गया । ऊपर 
संदर्भित स्थान पर मानचित्र के दक्षिणी भाग को पुनरुत्पादित किया गया है।! 


. इस विधि के दो प्रयोगों का उल्लेख किया जा सकता है : 


(क) 7२, 8. 8००0८४०० ने स्मिथ के तथा राइज़् और हेनरी के, दोनों तरीकों का 
प्रयोग एक ही क्षेत्र पर किया और अपने परिणामों की तुलना '8एछांट्व- 
(609 छा 4७० रि2)४॥४ए८ रिवर्स ॥६८फ्रंतुपट8 [0 0 27०७ ०0। ॥)ए८7३८ 
जबकि ३ है. (0पाफएब्राबधएडट 5प्रतएा, ४४०९४ दादें 26 (१०7 €, 
अंक 0, पृ० 0-]8 (वाशिंगटन, डी० सी०, 950) में प्रस्तुत की है। 
चुना हुआ क्षेत्र पग्रेट साउन्ड में पूर्व की ओर कास्कैड रेंज के पार कोलम्बिया 
प्लेटो तक विस्तृत है। इन्होंने दावा किया कि इस विशेष क्षेत्र में स्मिथ की 
विधि वृहत स्थलरूपों पर बल देती थी अर्थात उनका विस्तार, संततता 
तथा अन्‍्तसंम्बन्ध । राइज़ तथा हेनरी द्वारा निकाली गयी विधि गौण लक्षणों 
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इबयू* कलेफ़ तथा आर० न्यूकूम ने इलीन्वाय का औसत ढाल मानचित्र बनाया, 
जिसमें राज पंथ हेनरी की विधि के सामान्य सिद्धान्तों को भपनाया गया था, किन्तु मावक 
समोच्च रेवीं अंतरालों के क्षेत्रों को सीमाबद्ध करने के बजाय बेन्टवर्थ समीकरण का उपयोग 
किया गयी थीं (देखिये पृ० 20-]) | ढाल के चार वर्गों (। प्रतिशत से कम, । से 5 
प्रतिशत, 5 में प्रतिशत, और 9 प्रतिशत से अधिक) को सीमांकित किया तथा पृथक रंगों 
में रंगा गया थीं । 

विधार्थी को चाहिये कि जिस क्षेत्र का उच्चावचन बहुत अधिक विविध न हो उसका 
एक-इंच या! : 25,000 वाला आउंनेन्स सर्वे मानचित्र लेकर इस विधि के उपयोग का 
ब्रथत्त करे। चित्र 88 में यह कार्य उसी क्षेत्र (डारकिंग के पड़ोस) को लेकर किया गया है जो 
खित्र 07 में वेता गया था। पहिले मानचित्र की सावधानीपूर्वक जाँच की गयी और अध्या- 
रोषित अंनुरेषण कांगज़ पर उन क्षेत्रों की सीमाएँ बनाई गयीं जिनमें मोटे तौर पर समोच्च 
रेखाओं की संवतता समान थी; एक समोच्च रेखा-मापनी, जेसी कि चित्र 40 में दिखलायी 
गयी है, सह सिद्ध हुई। इसके पश्चात मानचित्र पर विस्तारपूर्वक कार्य किया गया तथा 


को अधिक बारीकी के साथ दर्शाती थी, किन्तु उसमें वृहत सम्बन्धों को अस्पष्ट 
कर देने की प्रवृत्ति थी । 


(ब) 9. क. (768९४ ने “पृप्ठद छवि ० एडलोपक्राह, (एि॥8 , 4] 
66 अड0८ 400 की 4967०60 (0००६/०/४४४, अँक 28, पृ० 259-76 
(लंकास्टर, पे०, 938) में चाइनीज़ जनरल स्टाफ़ श्रेणी,  : 00,000 के 
]8 मानचित्रों को 2,500 भील के प्रारम्भिक क्षेत्र सर्वेक्षण की सहायता से 
ढाल के रूप में धरातल के विन्यास के मात्रात्मक अध्ययन का विश्लेषण किया 
था । इन्होंने निम्तलिखित पाँच संवर्गों में प्रभेद किया था : 


50 मीटर के अंतराल पर 


समोच्च रेखाओं का अंतराल ढाल 
() तटीय समतल भूमि श्न्य समतल । 0 से 2९ 
(॥) आन्तरिक तिम्त भूमि 5 मि०्मी० या अधिक दूर-? से 5" (हैक से क5) 
(8) ऊमिल पहाड़ियाँ 2 6मि० मी० दूर 47 से 00. (३४ से 3) 
(४) पर्वत भूमि । 2 मि० मी० दूर 0" से 277 (से डे) 
(४) अतिप्रवण भूमि | मि० मी० या कम 20? और अधिक (|; तथा 
और तीक्र) 


फतस्वरूप मिले आँकड़ों को :400,000 मापनी के आधार पर मानचित्र पर आलि- 
बित किया और, छायाकरण की पाँच कोटियों के साथ, एक वलित मानचित्र 

के हूप में .(॥४4४ में पुनरुत्पादित किया था । 
), ##. (४ तथा २, '४६७८०००७, *&7 3ए2०४९९८ 5)006 [५०७० ० ॥070०॑४ , 
-ीधादा5 हु (88 (80460 थी क्र7८८॥ (००९४०/४ै४४४, अंक 43, पु० 304 
]6 (लंकास्टर, पे०, 958)। इस लेख का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि 
लेखकी ने विधि तथा परिणाम का वस्तुनिष्ठता, दक्षता तथा उपयोगिता के विषय 

में सावधानीपूण मूल्य निर्धारण किया है। 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरंख : 27 


क्षेत्रों की सीमाओं को आवश्यकतानुसार रूपांतरित किया गया। अन्त में ढाल के संवर्गों को 
चुना गया, घनत्व छायाकरण की एक प्रणाली (57४८०) चुनी गयी, और विविध प्रदेशों को 
उसके अनुसार रंगा गया। स्पष्ट है कि क्षेत्रों की सीमाएँ बनाना ही इस विधि का श्रमपृण 
तथा ऋ्रान्तिक अंश था और व्यक्तिगत निर्णय पर बहुत कुछ निभर करता था । 

स्थल ढाल गु्णांक ((०८ीटां८ए८ ० ,०70 9]096) राइज ने परिशुद्ध स्थल ढालगुर्णांक' 
ज्ञात करने की एक विधि विकसित की है, तथापि यह एक भअत्यन्त परिश्रमी प्रक्रिया है।? 
मानचित्र को यथोचित आकार के कुछ आयतों से ढक दिया जाता है; ढाल जितना अधिक 
एक रूप हो, ये आयत उतने ही अधिक बड़े हो सकते हैं। ऊपर जेसे कि औसत ढाल 
मापतियों के विषय में वर्णन किया गया है, समोच्च रेखाओं को गिनकर प्रत्येक आथत को 
ऐसे क्षेत्रों में बाँटते हैं जिनमें से हर एक में ढाल एक समान होता है (00 फ़ुट प्रति मील से 
कम, 00 से ४00 फ़ुठ प्रति मील, इत्यादि) । फिर प्रत्येक संवर्ग के क्षेत्रफल को प्लैनीमीटर 
से नापते हैं । आयत के कुल क्षेत्रफल की समानुपातिक लम्बाई की एक रेखा खींचते हैं, और 
इस रेखा पर बायें ओर शुन्य से आरम्भ करके मापनी के अनुसार प्रत्येक संवर्ग में क्षेत्रफल 
को विन्दुओं के रूप में आलेखित करते हैं। इसके बाद 00 फ़्ठ, 200 फ़्ट और इसी प्रकार 
अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई प्रति मील ढाल के संगत कोण पर रेखाओं की एक श्रेणी खींचते 
हैं; चित्र 4! में अधिकतम ढाल 500 फ़्टठ प्रति मील है। ढाल में प्रत्येक परिवतेन क्षेत्रिज 
सापनी के उस बिन्दु से ऊर्ध्वाधर ऊपर पाया जाता है, जी उप्त समोच्च रेखा विशेष को दर्शाता 
है। समतल चित्र क ख ग का क्षेत्रफल जिस आयत के लिए उसे बनाया गया है, उसका ढाल 
गुणांक बतलाता है। इसके परिकलन के लिए, प्रत्येक समतल चतुर्भुज का, जो कि दो आसन्न 
लम्बों, क्षेतिज रेखा तथा ढाल के कोण की रेखा से बना है, इन्हें आलेखी विधि से नापकर 
साधारण ज्यामिति के द्वारा परिकलन करते हैं, और फिर पाँचों परिणामों को जोड़ देते हैं । 
स्पष्ट है कि पूर्णत: समतल स्थल का गुणांक शून्य होगा । जब मानचित्र पर के प्रत्येक: आयत 
के लिए गुर्णांक को निश्चित कर चुकें तब प्रत्येक मान को प्रत्येक आयत के ज्यामितीय केन्द्र 
पर आलखित कीजिए और समान णुणांक्रों वाले विन्दुओं से सममान रेखा खींचिये, अथवा 
उन्हें सामान्य विधि से अन्तर्वेशित कीजिये । 


ए० एच० राबिसन की ढाल विश्लेषण विधि 

ए० एच० राविसन? ने क्षेत्रीय ढाल के आँकड़ों से एक मात्रात्मक परिशुद्ध उच्चा- 
वचन मानचित्र तेयार करने की एक विधि निकाली थी। उन्होंने अपने मानचित्र को 
0.0] वर्ग मील क्षेत्रफल वाले वर्मों के रेखाजाल से ढक दिया था। प्रत्येक वर्ग का 





,. #$,. रिभवो52, एशाह दा (६77087०//9, प० 278 (दूसरा संस्करण, न्यू या्क॑, 
948) । 

2, 8. ति., 7२6छा95800, '& ॑लााएत 6 ?70वच०ग्ल्‍९ 57406व २८४ 7070 
खट्बो 9096 फ्रेगन, #खाए्तजह बार्व 246878, अँक 8, (वाशिंगटन, 
948) । 


98 : मानचित्र तथा आरेख 


औसत ढाल अनुमानित किया गया और उसके अन्दर प्रति अंश औसत ढाल के एक 
विन्दु आलेखित किया गया। प्रत्येक वर्ग में विन्दुओं को सममभिततः न रखे कर, 
स्थलाकृंतिक मानचित्र की समोच्च रेखाओं तथा आसन्न विन्दुओं के संदर्भ में उनकी 
स्थिति इस प्रकार निश्चित की गयी कि कुछ संततता का रूप उत्पन्न हो सके। अतः 
सैद्धान्तिक रूप में, और इस प्रकार परिशुद्ध जानकारी के लिए, विन्दुओं को गिना जा 
सकता है, और साथ ही उनके घनत्व को देख कर अच्छा चाक्षुण प्रभाव उत्पन्न होता है। 


]00 छुट प्रति मीन 
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चित्र 4[--स्थल ढाल का गुणांक 


मम्तल चित्र क ख गे का क्षेत्रफल मानचित्र के जिस भाग (जिसे स्वेच्छा से एक आयत 
चता गया है) के लिए बनाया गया है, उसके ढाल का ग्रुणांक बतलाता है । 


प्रकाश तथा छाया के प्रभावपुर्ण चाक्षण विपर्यास उत्पन्न करने के लिए विन्दु के आकार 
का चुनाव सावधानी के साथ होना चाहिये । वास्तव में प्रत्येक वर्ग के औसत ढाल का 
अतुभाव करना ही मुख्य समस्या है । स्पष्ट है कि, जेसा राबिसन ने बतलाया है, औसत ढाल 
की रेबा के आर-पार चंक्रमण करते हुए स्थल पर तल-मापन करना सब्नसे परिशुद्ध तरीका 
है। उत्होंने जे० ए० बान्से के बनाये हुए एक जटिल सूत्र का उद्धरण दिया है जिसके 
फलस्वहय एक सारणी तैयार की गयी, जिससे प्रत्येक वर्ग में परिकलक के द्वारा समोच्च 
रेखाओं की संख्या गिनना, औसत ढाल का कोण पढ़ना और इस तरह से विन्दुओं की गिनती 
तिश्वित करता संभव हो गया । 

विद्यार्थी को विस्तृत सूत्रों के द्वारा ढाल के परिकलन की बारीकियों में जाने की 
आवश्यकता समझे बिना, इस विन्दु विधि के प्रभाव को उत्पन्त करने का प्रयास करना 
वाहिये | अत्येक्त वर्ग की जाँच कीजिये, समोच्च रेखाओं के निरीक्षण से वर्ग की औसत प्रवणता 
का अनुमान लगाइये और उसे ढाल के अंशों में बदल दीजिये (देखिये पृ० 7) | 

पिछले दो तरीकों में जिस क्षेत्र का उपयोग किया गया है, उसी पर इस विधि को 


भी कार्यान्वित किया गया है (चित्र 39) | आधार मानचित्र की मापनी :25,000 थी और 
प्रत्यक्ष व अश के लिए एक विन्दु का उपयोग किया गया । 


उच्च[|वचन के मानचित्र तथा आरेख : 29 


ए० एन० स्ट्रौलर की ढाल विश्लेषण विधियाँ 

कोलम्बत्रिया विश्वविद्यालय के ए० एन० स्ट्रलर ने अपने शब्दों में, “डेविस के गुणात्मक 
(धृष्थता»7०८) कथनों के स्थान पर मात्रात्मक कथनों को प्रस्तुत करने” के लिए ढाल 
विश्लेषण की समस्या पर कई वर्षों तक खोज की है ।* उन्होंने राइज़ तथा हेवरी के वर्णमात्री 
मानचित्रों के बजाय सममान रेखाओं का उपयोग करते हुए, !956 में दो नये प्रकार के ढाल 
मानचित्र: प्रकाशित किये थे। स्थल पर एबनी लेविल के उपयोग से ढाल-मानों को ज्ञात 
करके अथवा पर्याप्त मापनी के मानचित्र से उन्हें आकलित करके, मूलतः बहुत बड़ी संख्या में 
आलेखित किया जाना हे। इसके बाद स्पर्शज्या तथा ज्या (अं०2०) फलनों को आलेखित 
करते हैं, और सममान रेखाओं (क्रमशः सयस्पर्शज्याओं (450ल्‍४78०7७8) तथा समज्याओं 
(3807८७)) की एक श्रेणी अन्तर्वेशित की जाती है। इसके बाद एक और विकास हुआ कि 
प्लैनीमीटर की सहायता से उत्तरोत्तर समस्पर्शज्याओं तथा समज्याओं के बीच के क्षेत्रों को 
नापा गया और इस प्रकार एक प्रतिशत वारंवारता वितरण तैयार किया गया जिससे कि 
एक आयत चित्र बसाया जा सकता है। 

जे० आई० कक्‍्लाक तथा के० आरेल ने इस विधि को अपर टीसडेल के एक क्षेत्र 
में प्रयोग करते हुए संक्षेप में बतलाया है ।* इसमें एक ग्रिड पर 20 फ़ूट के अंतरालों पर 
स्थानीय-ऊँचाइयों को लेविल के द्वारा ज्ञात करते हुए समोच्च रेखाएं बनाई गयीं तथा स्थल 
पर 2 फ़ूठ के अंतराल पर समोच्च रेखाओं को अन्तर्वेशित किया गया। ढाल के कोण का 
माप ऐबनी लेविल के द्वारा पहिले 20 फ़ुठ के ग्रिड पर और फिर ढाल के भंग होने के सार्थक 
स्थानों पर किया गया। तथापि, इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि “प्रयोगशाला में बड़ी 
मापनी के समोच्च रेखा मानचित्रों से बनाये गये समज्या तथा समस्पर्शज्या मानचित्रों कौ 
तुलना में इस विधि के द्वारा अधिक परिशुद्ध मानचित्र बत सकने संभव नहीं है । पहिली 
विधि में बहुत कम समय भी लगता है।” चार मानचित्र प्रकाशित किये गये थे जिनमें से 


. इनके कार्य के उदाहरणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (॥) 02एं४ (एा८८ए5 
०7 80968 708ए20.ञग्रल्पा एांटछशटर्व 47 8 78 ० एए४ए/(६7ए९८ तए25- 
पंहुबांणाड, गगादाड. थी हह ऑउउकदंबांका थी. +क्ाधारं्वा॥ (6०874/#7श5५*, 
अंक 4], पृ० 209 (800 877०7, 950-); (४) 'फफरटाशंठ्मर्वो हैपदोएआंड 
[8 (>९०70फप00897, >ह6#बर्त, अबाशाओफ मी ऐह (९०० इ०वई #०0द2१ 
(07८6, अंक 64, पृ० 479-0 (न्यूयाके, 953); (॥) 'एव॒णीफएलंप्क 
बफलणएएछ ० #0भंग्ानी 300९5 धएए०४०९0 97 #ट्तुपल्मटए जिज्ञापरप- 
पा शैग्र4एडं5, -लिशाददह अ०्डाफदां.. री 3धंधा८०, अंक 248, पृ० 673-96, 
800-4 (न्यू हैवेन, कने ०, 950); (॥ए) छिक्राज्नाट्योी 574एड5 या 0९0- 
एा07एगरंट रिटड्टकाटी, 20674 ० (८०४०८३७, अंक 62, पु० ]-25 (शिकागो, 
954) । 

2... 8. . 5छबगीछ2', (प्रातादाएड 50फ7ट डाबोएजआंड, 2ताओआ ० (८ 
(७20/0766/ ०६४) ता -4#॥2४7८६, अंक 67, पु० 57-96 (न्यू याके, ! 956) । 


3. व॒.7. छा2४६८ तथा 7६, (076॥, उ० ग्र० (958) | 
[7 
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एक सर्वेक्षण की हुई समोच्च रेखाओं का था, दूसरा ढाल विश्लेषण के राइज तथा हेनरी के 
तरीके से तैयार किया गया था (देखिये पृ० 24) और एक-एक मानचित्र स्टूलर की विधि 
से समज्याओं तथा समस्पर्शज्याओं का था। कलार्क तथा आरेल का निष्कर्ष है कि “यदि 
विश्वतनीय समोच्च रेखाएँ उपलब्ध हों और भू-भाग की घनिष्ट जानकारी हो तो, लेखकों 
की राय में, राइज़ तथा हेनरी की विधि से ढाल का विश्लेषण और भी अधिक संतोषजनक 
हो सकता है। तथावि, जिस भू-भाग का अन्वेषण करना हो, उसकी व्यक्तिगत जानकारी पर 
बहुत कुछ निभेर करता है और इस तरह से एक पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ कारक के साथ परिशुद्धता 
का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । 


ढाल-क्षेत्र मानचित्र 

ओ० एम० मिलर, “अधिक ऊँचाइयों पर तथा अधिक गति से संपर्क उड़ान करने के 
काम आने वाले छोटी मायत्री के वैमानिकीय चार्टों पर उच्चतादर्शी (9ए.8077८07८) रंगाई 
या तिरछे पर्वतीय छायाकरण से किसी और अच्छे तरीके के द्वारा उच्चावचन के प्रतिरूप 
को दिखल।ने के कार्य में लगे रहे हैं । ? इन्होंने इस ढाल-ल्षेत्र विधि का सुभाव पहिले 
95] में दिया था,” और फिर संद्भित लेख (960) में इसे विकसित किया । इनका उद्देश्य 
था कि ऊँचाई के बजाय ढाल पर बल दिया जाय । धरातल को उत्तरोत्तर ढाल के अंशों के 
क्षेत्रों की एक श्रेणी में बाँठ॒ जाय और इन क्षेत्रों को स्पष्ट किन्तु हल्के रंगों से दिखलाया 
जाय । इन्होंने वहाड़ी के पाश्वे के विकास में ढाल के चोहरे तत्वों वाली ए० बुड की संकल्पना 
को अपनाया है :? अर्थात इनका वद्धंमान' ढाल (छब्झांगड ६०७००), 'मुक्त पाश्व ((7८८ ६8८८), 
स्थिर ढाल' तथा 'क्षीयमाण ढाल' (“०7४४४ ४0०76 ) । इन्होंने ढाल के विविध गणितीय 
फलनों का परीक्षण किया और (]-कोज्य ७), ७, ज्या & तथा ,/ ज्या 9» के परिसरों 
का परिकलन किया, जब कि ०» ढाल का कोण हो; चार बराबर भागों में बाँठने पर 
/ ज्या & फचत के मात 3035“, 4?24”, 34?]4' तथा 9000” होते हैं और इस प्रकार 
चार क्षेत्र (0? से 3035", 3035” से 4?24”, आदि) बनते हैं, जो कि वड के ढाल तत्वों 
के कई महत्वपूर्ण पक्षों से मिलते हैं । 

इसके पश्चात दशाते वाले क्षेत्र के | : 62,500 मापनी के समोच्च रेखा मानचित्रों 
को रखकर उन्हें एक पारदर्शी आवरण से ढक दिया गया । इन्होंने विभिन्‍त ढालों की सीमाओं 


पर काउाशस्‍फ्क»»&ध++ नाता ॒ल« कम नननात.. पर 


न. ७ बनिबननणत अिलततकबेबनन>क०न-3- 
अलार्म» न आत-- 


). %।. पी तथा ध. लू, $फ्राशटाइ0),  '8076-200९ (०७७७, 600- 
दाव[॥;८६६ 7602७, अंक 50, पृ० 496 (न्यू यार्के 960) | 


4. 0 ४ या, ह फिशार्ट गा १७5 बाते ४०१९४ : 8059९ (फटीप्रञ्म॑ठतड 
थापे & 27०9088] 2 3॥6 0%80 ##द6 - ए्रशाएकडऊम) सेकढबादों): 00744०7705, 
वह द्वाए्द (6708. १6४९६:८); :.60076/079, 7८८7४ ८८ 2?4/#९, से ० 
5! (कोलम्बस, ओहायो 95) । 
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हर ००0, _7॥6 42९ए९]०ए४९॥ ० घाव 8076७, 22/०6८८०८४४५ ० 
886 (760/0895 4550867798, अंक 53, पूृ० 28-40 (लन्दन, 942) । 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 5] 


प्र समोच्च रेखाओं के अंतरालों के मार्ग दर्शक नमुनों का उपयोग करते हुए ढाल क्षेत्रों की 
सीमाएँ बनायीं ।? संग्रह पत्रकों को एकत्रित किया, तथा फ़ोटो विधि से :250,000 की 
मापनी पर लघुकरण किया गया और समतल धृसरी-भूरे रंगों को चार क्षेत्रीय कोटियों का 
प्रयोग किया गया। पेंसिलवेनिया के विलियम्सपोर्ट क्षेत्र के अन्तिम मानत्रित्र में (जो कि 
ज्याग्रेफिकल रिव्यू के 960 के बंक में प्रकाशित हुआ था) अपवाह प्रतिरूप को नीले रंग में, 
सड़कों और नगरों को बँगनी रंग में तथा हवाई मैदानों को भूरे रंग में सम्मिलित कर दिया 
गया था। उसी मूल स्रोत से न्यू याक, न्यू जर्सी तथा पेंसिलवेनिया के कुछ भाग को दर्शाने 
वाले एक अन्य मानचित्र का संकलन किया गया, किन्तु उसे 3 : 20 लाख की मापनी पर 


लघुकत भी कर दिया गया | प्रत्येक की छवि बहुत स्पष्ट तथा प्रभावधूर्ण है । 


मापनी के इस लघुकरण के विषय में, मिलर कहते हैं कि क्षेत्रीय प्रतिरूपों का लघु- 
करण, वारीकियों के ह्वास तथा सामान्यीकरण के बिना किया जा सकता है, जब कि किसी 
समोच्च रेखा मानचित्र के लघुकऋरण में प्राय: ऊर्ध्वाधर अंतराल को वृद्धि तथा कुछ सामरान्यी- 
करण होता है, जिससे कि उच्चावचन को बारीकियों का कुछ ह्ास होता है । 


ढाल विव्लेषण की अन्य विधियाँ 

स्थल के ढाल से सम्बन्धित अन्य परिष्करण किये जा सकते हैं। किसी ग्रिड-आच्छा- 
दित मानचित्र पर प्रत्येक वर्ग के लिए किसी भी ढाल-विशेष का परिकलन किया जा सकता 
हैं, तथा सममान रेखाएँ वनाथी जा सकती हैं । उदाहरण के लिए जिन्हें राइज” ने समभूमि 
अनुपात (6६7६-१7 ८77०) मानचित्र कहा है उन्हें किसी दिये हुए तिर्णायक ढाल से नीचे 
की भूमि का प्रत्येक वर्ग में प्रतिशत परिकलन करके तथा इन मानों को आलेखित करके, 
और फिर सममान रेखाएं बता कर निर्मित किया जा सकता है। यदि किसी. अनुपात 
मानचित्र को आवश्यक समझा जाय तो किसी क्रांतिक संख्या से कम ढाल वाले क्षेत्रों का 
सीमांकन करके और फिर उनका छायाकरण करके एक परम सम भूझि मानचित्र सरलता से 
बनाया जा सकता है । 

एक अन्य विस्तृत विधि है जिसमें पहाड़ियों की परिच्छेदिका के लिए चित्रात्मक 
प्रतीकों का उपयोग किया जाता है; इनकी ऊँचाइयों को आपेक्षिक उच्चावचन की संख्या के 
समानुपातिक तथा आधारों को औसत ढाल के समानुपातिक बनाते हैं। मानचित्रों पर ये 
प्रतीक वितरित होते हैं, और बहुत सुस्पष्ठ उच्चाववचन वाले भूभाग में उनसे बहुत स्पष्ट 


आभास मिलता है । 





4, ३. 5, 9. 8फ्2णाए, (& 58णघाव-इटबोट रिव्रावफ्दोी 0ी रिटरोाटा शिक्रापटापरा$ 
09 5]096 20765, 7#6 0880 +॥66९ एफाएशजाओ स्‍िहल्काली,. ीवाददाएका 
3 बड़ कार्व (द्ागञड पिएश्दाएों: 600/607%,. 7 8तंहांटर्व 2692 सं० 
204 (कोलम्बस, ओहायो, 956) । 


2, 9, रिव्रांउट, (06॥शवां (६//०४7८/४७ (दूसरा संस्करण, न्यू याक 948) । 
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उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 33 


भूमि-उपयोग के मानचित्रों में ढाल को साधारण तरीके से टूटी रेखाओं (ढाल के 
परिवतेन को दर्शाती हुई) तथा तीरों से (ढाल की दिशा को बतलाते हुए) दिखलाया जा 
सकता है। उदाहरण के लिए, आर० एम० ग्लेंडितिग” ने इन ढाल के प्रतीकों को ऐसे 
मानचित्र पर अध्यारोपित किया है जिन पर मिट्टी के कठाब के प्रभाव को रंगों के द्वारा तथा 
भूमि-उपयोग की कोटियों को सूचकांकों के द्वारा भी दिखलाया गया है। ढाल को अंशों में 
दर्शाने वाली संख्यः को तीर के पाध्त रखा जा सकता है; यह किसी भूव॑ज्ञानिक मानचित्र 
पर स्तरों के नमन से सम्बन्धित जानकारी के सदृश है । 

ऐसे मामले में जहाँ ढाल के संवर्ग निर्धारित किये जा चुके हैं, प्रत्येक संवर्ग के 
क्षेत्रकल को माप कर तथा फिर उसे कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करके और 
उपयोगी सूचना प्राप्त की जा सकती है। किसी भौतिक एकता वाले क्षेत्र के लिए, जैसे कि 
नदी का बेसिन है, ऐसा कार्य किया जा सकता है। यदि ग्राफ़ों की एक श्रेणी बनायी जाय, 
तो इसके फलस्वरूप, संग्रहण क्षेत्रों, वाह तथा बाढ़ की प्रवृत्तियों इत्यादि के विश्लेषण की 
सहायता के लिए कुछ असाधारण आँकड़े उत्पन्न हो सकते हैं (चित्र 42) । 


सम्मिलित प्रविधियाँ : धरातलीय विन्यास में तत्वों के किसी विशेष संबन्ध को चित्र 
द्वारा समझाने के लिए विविध तरीकों को संचय में प्रयोग किया जा सकता है। एफ० ई० 
इलियट* ने एक ही मानचित्र पर ढाल तथा आपेक्षिक उच्चावचत को दर्शाने की एक 
प्रवधि विकसित की थी। इन्होंने एक मानचित्र आयत पर 2 मिनट के वर्ग का ग्रिड 
रखा तथा प्रत्येक के लिए आपेक्षिक उच्चावचन की संख्या निश्चित की (देखिये पृ० 23); 
फिर उन्होंने जी० एच० स्मिथ के तरीके को सामान्य रूप से अपनाते हुए, किन्तु जहाँ 
कहीं ढाल में स्पष्ट भंग आते थे वहाँ इस विधि से पृथक रहते हुए कुछ अंशों में व्यक्तिनिष्ठता 
उत्पन्त करके आपेक्षिक उच्चावचन के आयाम को दिखलाने के लिए सममान रेखाएँ बनाई । 


), 8. ७, छ]व00फ्रांए8, “77४९ 80796 ब्ू0 57076-07९८० ०, 
24760 2०8 24/6७5 78 (४००४74/४१, अंक 7 (ऐन आरबर, मिशि०, ! 937) | 


2... #», &, क्ा॥आ0त, ४ एट्लाएंवुपट छा ए7०९ाह 95076 धार १९४४० 
रिटॉ8 6 ठघढ ४०, ४००78 बद्कर्व 24/67/7४82, अँंके 3, पृ० 473-8, 
(वाशिंगटन, डी० सी०, 953) । 


<- चित्र 42---ढालों का स्तंभी आारेख 


ए० टी० ए० लियरमांथ के द्वारा, “7८ ॥0055 ० [2फ &पघहप०, 948, 49 
००पांध-८०७: 52009%70 7 में संग्रहित [पाण्ड्लिपि के रूप में परिसंचारित (०#८प- 
9६९१), 95) । 


दण्डों के द्वारा मानीनट तथा ब्लैकैडर (ट्वीड की शाखाओं) के संग्रहण क्षेत्र के 
एक निश्चित ढाल (/0, ॥/20 आदि, जैसा कि ऊर्ध्वाधर मापनी पर दिखलाया 
गया है) का कुल संग्रहण क्षेत्र में प्रतिशत को दिखलाया गया है, और इस प्रकार 
से एक ही भलक में दोनों नदी बेसियों के विन्यास की तुलना करना संभव है । 


34 : मानचित्र तथा आरेख 


फिर उन्होंने क्षैतिज रेखांकन के द्वारा चार संबर्गों का छायाकरण किया । दूसरे, उसी समोच्च 
रेखा मानचित्र के आधार को लेते हुए तथा विभाजनी के द्वारा समोच्च रेखा-वारंबारता 
अंतरालों को नापने में राइज़-हेनरी के तरीके का उपयोग करते हुए उन्होंने ढाल के संबर्गों 
में प्रभेद किया तथा तीन संवर्गों का खड़ी रेखाओं के द्वारा छायाकरण किथा। जब दोनों 
मानचित्रों का अध्यारोपण किया गया तो संवर्गों के दो सेटों के संचय के फलस्वरूप बारह 
मिश्र ढाल तथा आपेक्षिक उच्चावचन के प्रदेश उत्पन्न हुए जो स्पष्ट है कि क्रास छायाकरण 
की कोटियों से प्रभेदित थे; इनका टूटी रेखाओं से सीमांकन किया गया था । 


क्षेत्रफल-ऊंचाई भ्रारेख 

क्षेत्रफल तथा ऊँचाई के परस्पर सम्बन्ध को बतलाने के लिए विविध प्रकार के क्षारेखों 
का उपयोग किया गया है क्‍योंकि यह स्पष्टत: मौलिक भ्रृआक्ृतिवैज्ञानिक रुचि की बात 
है। तथापि, क्लाके तथा आरेल? ने इनका एक अच्छा सार प्रस्तुत किया है : ““*'इन दो 
पक्षों को दिखलाने वाले सांख्यकीय तरीके कभी भी पृर्णंत: संतोषजनक नहीं हुए हैं और प्राय: 
उनकी अशुद्ध व्याख्या की गयी है  । 

क्षेत्रकल-ऊचाई वक्र, चुने हुए समोच्च रेखा अंतराल पर निर्भर रहते हुए दो आसन्न 
समोच्च रेखाओं के मध्य की भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल दर्शाता है। आम तरीका यह है कि 
प्लैनीमीटर की सहायता से दो समोच्च रेखाओं के बीच के वास्तविक क्षेत्रफल की माप की 
जाती है (देखिये पृ० 70), भोर इस क्रिया को आमतौर से दो, तीन बार दोहराते हैं जिससे 
कि एक ओसत मान का उपयोग किया जा सके; यह अत्यन्त परिश्रमी कार्य है ।? 


एक श्रकार के क्षेत्रफल-ऊंचाई वक्त में ऊँचाई की ऊर्धष्वाधर मापत्री फ़ुट में तथा 
लेत्रफलों की क्षैत्रिज मापनी (वर्ग मीलों में) बनाते हैं। समोच्च रेखाओं के प्रत्येक उत्तरोत्तर 
जोड़े के बीच के क्षेत्रफल के समानुपातिक लम्बाई के स्तम्भ बनाये जाते हैं जो कि संबन्धित 
ऊर्ध्वाधर ऊँचाई मापनी के सामने होते हैं। अथवा, जैसा कि और भी अधिक होता है, क्षैतिज 
मापनी को परप क्षेत्रफलों की इकाइयों में न बनाकर, कुल क्षेत्रफल में प्रत्येक समोच्च रेखा- 
जोड़े के बीच के क्षेत्रफल को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। विन्दुओं को ऊर्ध्वाधर ऊँचाई- 
मापती के सामने (उदाहरण के लिए, 400 से 500 फ़ुठ के क्षेत्र को 450 फ़ुट बिन्दु के 
सामने) इस प्रकार आलेखित करते हैं कि वे क्षैत्िज मापती पर सम्बन्धित प्रतिशत के सामने 
होते हैं, और फिर इन विन्दुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ कर एक संतत वक्र बना देते हैं । 





3. व. 7. दाबाऋल तथा छू, 0-5ट], उ७० ग्र० (958) | 
“४. एक संभव विकल्प (यद्यपि एफ़० जे० एम० तथा एच० आर० डब्ल्यू० मानते हैं 


कि उन्होंने न तो इसका कभी प्रयास किया है ओर न ही इसकी संभावना है) 
व्यावहारिक कहा जाता है, जिसमें मानचित्र को सार्थक समोच्च रेखाओं पर 
काट दिया जाता है और फिर एक सी अंतराल पट्चियों के समृहों को एक सूक्ष्म 
मरोड़ तुना (32॥९28६४ ६05०0 ००87८८) में तौल लेते हैं और इस प्रकार क्षेत्र- 
फलों का परिकलन कर लिया जाता है। 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरख : 395 


ए० ए० मिलर ने बिना प्लैनीमीटर से माप किये हुए क्षेत्रफल के नापने के एक अन्य 
तरीके का वर्णन किया है ।? यह कार्य अधे-यादुच्छिक प्रतिचयन ((2एब्र्ंनब्धव00॥ 8्काएए- 
08) के द्वारा किया जाता है। जिस क्षेत्रफल को नापना हो उस पर समांतर रेखाएँ खींच 
दी जाती हैं । बारी-बारी से प्रत्येक रेखा को लेते हुए चुनी हुई समोक्षच रेखाभों के प्रत्येक 
जोड़े के बीच अंतःखण्डों की लम्बाई को नापते हैं, तथा लम्बाइयों को स्तम्भो में लिखते हैं 
और योग करके सभी रेखाओं के लिए समोच्च रेखाओं के प्रत्येक जोड़े के बीच के योग 
निकाल लिए जाते है (चित्र 43)। प्रत्येक जोड़े के बीच के अत:खण्डो के योग को आच्छा- 
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चित्र 43---अतः:खण्ड (7ल्‍7८८०४) की लम्बाई से क्षेत्रफल का अनुमान करना 
3. 2 'जा।[६, 7%6 ५7४8 ० ॥86 /?6/(४, पृ० 65-70 (लन्दन, !953) पर 
आधारित । 
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दित क्षेत्रफल के समानुपातिक माता जा सकता है और इन योगों को ऊर्ध्वाधर ऊँचाई मापनी 
करे सम्मुख आलेखित किया जा सकता है । 

स्पष्ट है कि समांतर रेखाओं की स्थिति अर्थपूर्ण है। न थकने वाले जी०आई० क्‍्लाके 
तथा के० आरेल ने गोज़ो तथा ग्यून्सी के द्वीपों के लिए क्षेत्रफल-ऊंचाई आरेख तैयार किये 
थे,! जिम्में प्रत्येक के लिए प्लैनीमीटर विधि का उपयोग किया गया और इस अभ्यास को 
कम से कम चार बार दोहराया गया, जिसमें गोज़ो के लिए । किलोमीटर की ग्रिड रेखाएं 
और ग्यून्सी के लिए !000 गज की ग्रिड रेबाएँ रखी गयी थीं, और अंतःखण्डों की माप 
उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम दोनों ग्रिड रेखाओं के लिए की गयी थी और उसी प्रकार से 
प्रत्येक दिशा में मध्यवर्त्ती प्रिड रेखा के लिए भी ऐसा किया गया । प्रत्येक द्वीप के लिए प्राप्त 
चित्रों को तुलना के लिए अध्यारोपित किया गया। सामान्य संगतता अच्छी थी, यद्यपि, 
उनके अपते शब्दों में, “बारीकी से जाँच करने पर भिन्नताएँ प्रगट होंगी जो दुस्साहसपूर्ण 
निष्क्रपों को हतोत्साहित करती हैं । 
उच्चतादर्शी वक्र (87एछ8०णालतं८ (प्राएट8) 

ऊपर वणित क्षेत्रफल-ऊंचाई बक्नों से मिलता जुलता उच्चतादर्शी वक्त (जिसे कभी- 
कभी स्थलाइृतिक (#ए95०४००५०४०) कहते हैं), एक दिये हुए आधार तल से विभिन्न ऊँचाइयों 
या गहराइयों पर पाये जाने वाले धरातल के क्षेत्रफल को समानुपातिक रूप से दशनने के 
लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी द्वीप के लिए एक उच्चतादर्शी 
वक्र बनाता है तो पूरे क्षेत्रफल, 00 फ़ूठ की समोच्च रेखा से घिरे हुए क्षेत्रफल, और फिर 
उत्तरोत्तर अधिक ऊंची' समोच्च रंखाओं से घिरे हुए क्षेक्रफलों का सबसे ऊंचे बिन्दु तक 
परिकलन कीजिए । एक कम परिशुद्ध तरीका यह है कि मानचित्र को बराबर दूरियों पर 
समांतर रेखाएँ खींचकऋर आच्छादित कर दीजिए और फिर समोच्च रेखाओं के विविध जोड़ों 
के वीच के अंत:खण्डों का योग विकालिये, जो कि क्षेत्रफलों के समानुपाती होते हैं । 

क्षेत्रफलों को वर्ग मीलों में दर्शानेके लिए एक सुविधाजनक क्षैतिज मापनी चुनिये 
जिसमें शून्य को बायीं ओर रखा जाय । समुद्र-तल से ऊँचाई दर्शाने के लिए आधार रेखा के 
बायीं मोर उद्युक्त अंतरालों की एक ऊर्ध्वाधर मापनी बनाइये । प्रत्येक क्षेत्रफल को उसके 
संगत समोच्च रेखा अंतराल के सामने आलेखित कीजिये और उसकी स्थिति को एक ऋास 
के द्वारा दिखलाइये तथा प्रत्येक विन्दु को एक निष्कोण वक्त से मिला दीजिए (चित्र 44) । 

उच्चतादर्शी वक्र का उपयोग भौतिक एकता वाले किसी क्षेत्र के लिए, जैसे कि द्वीप 
के लिए, करना चाहिये, जिससे की तटीय मैदान, पठार तथा पर्वत श्रेणी या अपरदन चबूतरे 
का आपेक्षित्र क्षेत्रफल प्रगठ हो जाय । उदाहरण के लिए, एस० डब्ल्यू० वलरिज ने आडडनेन्स 
की आध्री-इंच क्षेणी से परिकलन करके दक्षिण-पूर्वी इंगलैण्ड के विभिन्न भागों के लिए 
उच्चतादर्शी वक़ों को एक श्रेणी बनायो थी, जो 200 फुट के 'चबुतरे! या समतलन 


असल. सलाम नाप अ का “रकम प>तता वा आमजन ममननन+ जललन कप कम +)ल्‍क,. कपल लनंभापमन९> कफ 


. उ> ग्र७ (958), पृ० 9-3 । 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 37 


धरातल? को स्पष्ट रूप से दिखलाती है और के० एम० क्लेटन ने मध्य-ट्र न्‍ट बेसिन के लिए 
एक श्रेणी बनायी थी ।? नवीन वलित (#0]0८0) पर्वत (जाल्प्स तथा पिरेनीज़) की प्राचीन 
गिरिपिण्डों (आरमोरिका तथा सेन्‍्ट्रल मैसिफ़) के साथ तुलना के लिए ई० डी० मारतोनर ने 
भी उच्चतादर्शी वक्रों का उपयोग किया था । 


प्रतिशत उच्चतादर्शी वक्र 

एक वैकल्पिक तरीका यह है कि समोच्च रेखाओं के प्रत्येक विशेष जोड़े के बीच के 
क्षेत्रफल की माप को संदर्भित प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाय 
तथा ऐसी क्षैतिज मापनी बनायी जाय जैसी चित्र 44 में दिखलायी गयी है। इसी प्रकार से 
ऊर्ध्वाधर कोटि मापती पर प्रतिशत के रूप में कुल ऊँचाई के साथ मानचित्र पर क्षेत्र के 
आधार तल से ऊपर किसी समोच्च रेखा को ऊँचाई के अनुपात को आलेखित करते हैं । 
आलेखित किये गये विन्दुओं से होकर एक बक्र खीचा जाता है ।* 


हज़ार फुट 


3 


% ॥% ॥2५७॥ ॥2$ 


स० तल ८ 25% 50% ॑ौ,एएण॑ (४ 
५) ] 2 3 
सी वर्ग मील 


चित्र 44 --एक उच्चतादर्शी (99950776070) वक्र 


, 5. ७४. ५४०००४४३४४०, "7४९ 200-860 शिद्राठिकरा का पी6 7,070 
छ०भरप, 2:066४वं।हुड शी ४ 020०8 255०6 ६7०7, अंक 39, पृ०]-26 
(लन्दन, 928) । 

2, 5, ७, 0]98ए०9, 76 ऐछहएवेद्राणा (॥707008979 ०॑ (27 ० ॥॥6 
१00[6 6४६ उिद्ांप, 7+दाउद८700 दाद 26925, [953 ; 7#8/77%४० 
अलाहओं 0००827०१४४5, सं० 9, पु० 27 (लन्दन 953) । 

3, छ, 66 ७70776, ४०7एछ०्ाल्तंड & ४०7एम06छ्टॉर्,  4पाव[6६ ८ 
6608/4/7४०, अंक 50, पु० 24-54 (पेरिस, 94) । 

4, 8. '. 5४०7० ने छोटे अपवाह बेसिनों का अध्ययन करने में इस विधि का 
उपयोग किया था, 'मिएएछःएमटललेट (676९2४-4पॉपत०) हैएनफ्शंड णी सि705- 
गाबोी 767०8 7णभ०7ए, शा. वी ॥/8४ 6000087646 ४0८09 ० 4#2766, 
अंक 63 पु० ]7-42 (न्यू या्क, :952)। 
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38 : मानचित्र तथा आरेख 
प्रवणाता वक्ष ((॥00872[/70 0प्ए6४) 

प्रवणता वक्र किन्‍्हीं दो समोच्च रेखाओं के बीच की औसत प्रवणता को चित्र के द्वारा 
समझाता है, तथा इन औसतों की एक श्रेगी को किसी एक ही वजक् के द्वारा व्यक्त करता 
है । अतः इसकी विशेषता है कि यह किसी भी क्षेत्र के सामान्य उच्चावचन में आकस्मिक 
परिवर्तन तथा भंग दोनों को दर्शाता है और इसके अतिरिक्त पठार जैसे एक-छप क्षेत्रों 
को महत्व प्रदान करता है। साथ ही यह औसत प्रव॒णताओं, प्रत्येक प्रवणता का अतिशत 
विस्तार, तथा ढाल में परिशुद्ध भंगों को दिखलाता है। उच्चतादर्शी वक्र की तुलना में इस 
पर छोटे परिवर्तनों का अधिक प्रभाव पड़ता है और कुछ विषयों में यह कम श्रमपूर्ण है । 


रु ७) 
सह | ७ ले रु पर 
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चित्र 45--एक प्रवणता ((॥7087००770) वक्त 
इस उदाहरण में समोच्चरेखा-अन्तराल 50 फ़टठ है। 


दो उत्तरोत्तर समोच्च रेखाओं के बीच की भूमि के क्षेत्रफल की माप की जाती है। 
यदि प्मुद्रतल की समोच्च रेखा से घिरे हुए क्षेत्रफल को 5 वर्ग इंच से दर्शाया जाय और 
समुद्रतल तथा 00 फ़ुट की समोच्च रेखा के बीच का क्षेत्रफल 9 वर्ग इंच से प्रदर्शित हो, तो 


०... जमावानमज3न्‍नभकभभततक्‍भ 


अननननन+-+-+ “नाक + ० 
तरल कलननननलक»कत+. स्‍न्‍ 


8. व. 7 ए४5ट, ४०070 #0776079 07 ७ 08', 55497 2#॥ . (0०0॥॥07[॥70- 
089 (६१. 9.8, एपएए) (प्रकाशनाधीन) में विविध प्रकार के प्रवणता वत्रों 
का एक विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 39 


इन श्रेत्रों को उनके समान क्षेत्रफल वाले वृत्तों से, जिनकी त्रिज्याएँ ऋमशः रे तथा 3 होंगी, 
दर्शाया जा सकता है, क्योंकि £ > थ र२ि? तथा 9७ था 77।4 ४ तथा को इंचों में ज्ञात 
कीजिये तथा मापनी-कारक की सहायता से इन मानों को फ़ुट में बदल दीजिये । वदि एक 
समकोण त्रिभुज बनाया जाय जिसमें 8८ समोच्च रेखा-अन्तराल (४) के तुल्य हो तथा 
आधार 89 त्रिज्याओं की लम्बाई का अन्तर (२-३) दश्शाये, तो स्पर्शज्या सूत्र के उपयोग 
से कोण 850 (अर्थात ढाल के कोण) का परिकलन किया जा सकता है।' इसी प्रकार से 
समोच्च रेखाओं के प्रत्येक उत्तरोत्तर जोड़े के बीच के ढाल के कोण का परिकलन किया जा 
सकता है । फिर समोच्च रेखा-अन्तराल को ऊर्ध्वाधर घटकों (:077707०7७) की भाँति 
प्रयोग करके तथा प्रत्येक दो समोच्च रेखाओं के बीच के औसत ढाल वाले प्रत्येक खण्ड को 
शीर्ष से आरम्भ कर विभाजनी की सहायता से भरते हुए एक प्रवणता वक्त बनाया जा सकता 
है (चित्र 45) | यदि प्रवणता वक्त मन्द ढाल का है तो प्रत्येक कोण में एक स्थिर कारक की 
वृद्धि करके, ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति उत्पन्न की जा सकती है । 

तुलना के लिए उच्चतादर्शी तथा प्रवणता वक्नों को एक ही आरेख पर बनाना 
उपयोगी होता है; इनमें से प्रथम तो सम्बन्धित भूमि के क्षेत्रफल को ओर दूसरा समोच्च 
रेखाओं के प्रत्येक उत्तरोत्तर जोड़े के बीच के वास्तविक ढाल को दशशायेगा। हैन्सन-लव ने एक 
ही भारेख में जर्सी द्वीप के उच्चतादर्शी वक्त को तथा (दस गुना बढ़ाकर) प्रवणता वक्त को 
अध्यारोपित करके इस वात को चित्र द्वारा समझाया है ।* तुलनात्मक उच्चतादर्शी तथा 
प्रवणता वक्रों के महत्व का एक बड़ा असाधारण प्रयोग डब्ल्यू० जी० बी० बालचिन ने 
दिखलाया है, जिन्होंने इनको उत्तरी कानंवाल के चार उप-प्रदेशों तथा पूरे क्षेत्र के लिए ज्ञात 
किया था ।* 

प्रोफ़ सर एफ० डीवेनहैम ने एक अन्य तरीके का सुझाव दिया था ।* इन्होंने ओपिसो- 
मीटर (0975077८(९०) के उपयोग से प्रत्येक समोच्च रेखा की वास्तविक लम्बाई नापी तथा 
इसे एक क्षेतिज मापनी पर एक ऊर्ध्वाधर मापनी वे सामने आलेखित किया, जो कि प्रत्येक 
समोच्च रेखा की ऊँचाई दर्णाती थी । 





],.  ]. २१०0७ >टबए, (8जफिगालांट-शिवृष्क/्ट मी 600 ठन्‍बए॥ फ४एथा, २ी।०- 
धिजंगादो 00 274१४, भैंक 6, सं० !, पृ० 5-6 [व्यू याक॑, 954), में एक 
तरीका बतलाया गया है जिससे यह प्रक्रिया शीघ्रता से हो सकती है; यदि इस 
प्रकार के ग्राफ़ कागज़ का उपयोग किया जाय और उसमें ४ कक्ष का अंकगण्तीय 
विभाजन हो तथा ऊ बक्ष पर वर्ग मूल हो, तो वर्गपूल मान उन वृत्तों की 
त्रिज्याएँ तत्काल बतलायेंगे जिनका क्षेत्रफल समोच्च रेखाओं के प्रत्येक उत्तरोत्तर 
जोड़े से घिरे हुए ज्लेत्र के बराबर होगा । 

. मब्छठमनें,.0छ९,. म्ट ए[फगए/थृकरांट एपफरटॉ, (००० ह६८ढाँ 0(486- 
८८, अँक 72, पृ० 89-4 (लन्दन, 935) । 

3, ७७. 0. ५, फतकांफऊ, "र सिठ्य॑त्ता शाब्ित्ट तीरिताो (तम्मध्थों, 

6० बतल्टा 2०कादा, अंक 90, पु०ण 59 (लन्दन, 937) | 


4... 9, एऐच्ेव्ऑडाए, रीडशलंउत # 0०8 १/४१, पे ० 60, (लन्दन, 937) । 


2 


40 : मानचित्र तथा आरेख 


ए० एन० स्ट्रलर का माध्य ढाल वक्त 

जिस प्रकार हैन्सन-लव का प्रवणता वक्त आलेखित किया जाता है, उसी प्रकार से 
माध्य ढालों का वक्र प्राप्त करने के एक तरीके को ए० एन० स्ट्रंलर ने निकाला था।? 
आसन्‍न समोच्च रेखाओं के प्रत्येक जोड़े के बीच का क्षेत्रफल प्लेनीमीटर से नापा जाता 
है। फिर इनमें से प्रत्येक समोच्च रेखा की लम्बाई ओपिसोमीटर से प्राप्त करते हैं तथा उनकी 
माध्य लम्बाइयों का परिकलन किया जाता है। प्रत्येक अन्तसंमोच्च-रेखीय क्षेत्र की माध्य 
चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इस क्षेत्रफल को दो समोच्च रेखाओं की माध्य लम्बाई से भाग देते 
हैं। फिर समोच्च रेखा अन्तराल को माध्य अन्तर्समोच्च-रेखीय चोड़ाई से भाग देकर ढाल के 
कोण की स्पर्शज्या प्राप्त की जाती है : 

५८ समोच्च रेखा अन्तराल (फुट में) 
:7727/ 0 कमीज जम मम किम सीओ नकल ली पर 2 

माध्य अन्तसंमोच्च रेखीय चौड़ाई (फ़ुट में) 

उच्चतम समोच्च रेखा के ऊपर से क्षेत्रफल के लिए सूत्र के हर में माध्य अन्तसंमोच्च 
रेखीय चौड़ाई के बजाय उच्चतम समोच्च रेखा की आधी लम्बाई को रखते हैं; इस प्रकार से 
जो मान ज्ञात होता है उसे निकटतम यथोचित्त मान समझा जाता है। 

यद्यपि इसमें अत्यन्त परिश्रम लगता है किन्तु यह तरीका (उपर्युक्त) हैन्सन-लव सूत्र से 
अधिक अथंपूर्ण तथा उपयोगी है, क्‍योंकि द्वितीय तरीका समोच्च रेखाओं की वास्तविक 
लम्बाइयों की अवहेलना करता है और, फलस्वरूप, यदि कोई भूभाग अधिक कठा-फटा है तो 
यह तरीका बहुत कम परिशुद्ध रह जाता है। स्ट्रंलर का तरीका अधिक कटाब के द्वारा 
संनिहित अधिक प्तमोच्च रेखीय लम्बाइयों को विचाराधीन रखता है। जे० आई० क्लाके० 
ने गोज़ों तथा ग्यून्सी द्वीपों के लिए दोनों विधियों की तुलना की थी और परिणामों में अच्छा 
खासा अन्तर पाया; हैन्सन-लव के तरीके से अन्तर्समोच्च रेखीय चौड़ाइयाँ अधिक लम्बी हो 
गयीं ओर इस प्रकार स्ट्रलर के तरीके में, जिसमें $ से 5 गुने अधिक ढाल बिना संगत 
अन्तरों के मिलते हैं, उसकी तुलना में कोण छोटे हो गये । 


डी समेत का वक्त 


प्रत्येक समोच्च रेखा के बीच की औसत चौड़ाई का आलेखन करते हुए आर० डी० 
समेत ने ढाल को दर्शाने की एक सरल विधि विकसित की थी ।* इसे इस प्रकार ज्ञात करते 


अत्यन्त 





[.. 8. ९, 50९, सिज्रएछघ०प्राटाप्र८ (6०-५७ प/प०८) &7०एथ्रं5 रण #0- 
अपर] 46ए9०8४७०0ए, 26/४४8 07 //॥6 (7९००६४८६॥ ४&0०6८४9 ० 49707 ८4, 
अक 63, पृ० 7-42 (न्यू याके, 952) । 

4... उ.74. 0]8%, '07फ#०खरढफए ठप ७७०४, ॥ 5495 78 6200707/)70- 
/०९७, (९0, 0. पल. क्‍0079) (प्रकाशनाधीन) । 


3... हि. 96 86, '(ए०्फ्फल तरफ़०ू्ाब्एमंवुण्ल € शत! (0एवा 796 !! 
खिवेशलातर , डायिांजओ 46 [6 80666 22०8० दी. फफाबं6४ (7६०8१ 4६/१7/744०, 
अक 23, पृ० 43-67 (ब्र सेल्स, 954) । 
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हैं कि प्रत्येक दो समोच्च रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल को उनकी माध्य लम्बाई से भाग देते 
हैं, और उसे एक क्षैतिज कक्ष पर ऊँचाइयों के ऊर्ध्वाधर अक्ष के सम्मुख आलेखित करते हैं । 


एफ० मोसले के ढाल मानचित्र 

एफ़० मोसले ने बोलेण्ड फ़ारेस्ट के अपरदन धरातलों के अपने अध्ययन के एक भाग 
के रूप में उसका बारीकीपूर्ण मानचित्रात्मक विश्लेषण किया था।* यह क्षेत्र लगभग 40 
वर्ग मील का है, जिसे इन्होंने उत्तर-दक्षिण दिशा में 2 मील एवं पूवे-पश्चिम दिशा में ]2 मील 
के 52 आयतों में बाँठा था । फिर 6 इंच की मापतनी के मानचित्रों का उपयोग करते हुए 
इन्होंने 25 फ़ट ऊरध्वाधर अन्तराल पर प्रत्येक समोच्च रेखा के चारों ओर एक हज्ञार फ़ठ के 
क्षेतिज अन्तराल पर ढाल के कोण का परिकलन किया जिसमें समोच्च रेखाओं के समकोण 
पर एक अंशांकित मापनी को रख कर कार्य किया गया था। घटाकर कहने की चतुराई का 
एक नमृता देते हुए ये कहते हैं कि, “मानचित्र बनाने का तरीका भिस्सन्‍्देहु परिश्रमपूर्ण था', 
और इन्होंने परिकलन यन्त्र के लिए पू॑योजन करने हेतु ऊँचाइयों को एक आयताकार ग्रिढ 
पर आलेखित करने की संस्तुति की थी। वास्तव में कुल मापों की संख्या 26,000 से अधिक 
थी । इन आँकड़ों से विविध मानचित्र एवं आरेख बनाये गये थे । इन्होंने पहिले राभी परिकलित 
ढाल के अंशों को आलेखित किया; और अंश अन्तरालों पर समान ढाल की सममान रेखाओं 
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संमुद्रतल से ऊँचाइयां फट में 


चित्र 46--एक तुंगता वारंवारता आयत चित्र 
आडंनेन्स सर्वे की । : 25,000 श्रेणी के 54 पत्रक से लिए गये आँकड़ों से 
संग्रहित, जो कि डाकिंग के दक्षिण का क्षेत्र, जिसमें तार्थ डाउन्स तथा लीथ हिल 
सम्मिलित हैं, दर्शाता है। (चित्र 37-9 से तुलना कीजिये, जो कि उदी क्षेत्र को 
दिखलाते हैं ।) प्रत्येक वांछित ऊंचाई तक ऊर्ध्वाधर स्तम्भों को. बनाने फे बजाय, 
इन्हें एक इकहरी रेखा से मिला कर संतत ग्राफ़ बनाया जा सकता है । 


नन>लसणामनकककन नल 3-० ५+५+++५> 





],.. #, ४॥552469, (£,70907 #9पफ्राविएट8 57 कठल्‍ट् ण 205७/7वे, 66८८ ह5 
ता 6 409#3076 (६ ६70/०ह/64॥ #०्ट४), अंक 33, भाग 2, म॑ 9, पृ ० 473-96 
(हल, 96) । 


42 : मानचित्र तथा आरेख 


(:8०८॥7९४) को अन्तर्वेशित किया; इसको इन्होंने अपना पहिला व्युत्पन्न मानचित्र कहा है । 
फिर इत्होंने एक दूसरा व्युत्पन्न मानचित्र बनाया जिसमें ढाल के परिवतंव की दर को प्रति 
हजार फूट अंशों में दिखलाया गया था, ओर इस प्रकार ढाल भंग बतलाये जाते थे तथा दो 
अंशों के अन्तराल पर परिवर्तन की दर की सममान रेखाएं अन्तर्वेशित वी गयी थी । अन्तत: 
इन्होंने इन दो मानचित्रों को मूल समोच्च रेखा मानचित्र के साथ संचय किया तथा दूसरे 
व्युत्पन्न मानचित्र पर दिखलाये गये ढाल के भंग को आपेक्षिक ढाल के संवर्गों में प्रभेद करने 
के लिए प्रयोग किया । फिर स्थलीय निरीक्षण से अन्य सूचना सम्मिलित करते हुए तथा 
भूवेज्ञानिक मानचित्र से अपोद (60) के क्षेत्रों को लेते हुए इन्होंने चार संवर्ग प्राप्त किये; 
() तीज्र ढाल, (9) साधारण ढाल जिसमें कोई अपोढ् आवरण न हो, (४४) साधारण तथा 
मंद ढाल जिस पर अपो् आवरण हो, और (7ए) अतिमन्द ढाल, भर इन संवर्गों को पृथक 
दिखलाने के लिए सफ़ेद, विन्दु चित्रण की दो गहनताएँ, तथा काले रंग का प्रयोग किया 
(3० ग्र०, प्लेट 4) | 
तु गता वारवारता विश्लेषण (&]४एा60तंठ ए:८तुप०००ए 08) 9835) 
उच्चावचन के विश्लेषण का एक और तरीका, जो किसी भूआक्वतिविज्ञानी के 
लिए अपरदन के घरातलों को पहिचानने तथा सहसम्बन्धित करने के कार्य में विशेष उपयोगी 
होता है, यह है कि समुद्र तल के ऊपर ऊँचाइयों की उपस्थिति की वारंवारता का परिकलन 
करें और फिर इस बारंवारता को एक आयत चित्र की तरह ग्राफ़ के रूप में दिया जाय । 
एच० बालिग ने इस विधि का अधिक उपयोग किया था ।? कुछ विषयों में उन्होंने मानचित्र 
पर की सभी स्थानीय ऊचाइयों की केवल गणना की थी । अन्य में, जिस क्षेत्र पर कार्य कर 
रहे थे उस पर, उन्होंने छोटे वर्गों का एक ग्रिड बिछाया और प्रत्येक ग्रिड के उच्चतम विन्दु 
को किसी वास्तविक स्थानीय ऊँचाई से, और यदि किसी वर्ग विशेष में कोई स्थानीय ऊचाई 
नहीं मिली तो समोच्च रेखा के प्रतिरूप से अनुमान करके, टिप्पण (४०४८) किया । 
प्रत्यक्ष |चाई अथवा ऊँचाइयों के समृह (उदाहरणार्थ 20 से 30 फ़ुठ) की उपस्थिति 
की वारंवारता की सारणी बनायी गयी और वारंबारताओं को एक ग्राफ़ में ऊर्ध्वाधर मापनी 
पर क्षतिज मापनी पर प्रदर्शित वास्तविक ऊँचाइयों के सामने आलेखित किया । एस० ई० 
4.. 4. कैबपाए, '5प7 पत्र० १६006 3पतागलण्रंतुप्ट दा 8७3०], 5९ ५4 07[070- 
0छॉंवृपरल 50णॉीवपटट ह 8 फिदांबडुपरट रिवााप्रध्पोबा।रए,- काराओ देंह 
-डि0लंबाएकता दंट_ 6696/4८- #फढाव्दाऊ, सं० )0 (पेरिस, 926); इन्होंने 
उस लेख में पूरे आरमोरिकन मैसिफ़, तथा उमके उत्तरी एवं दक्षिणी खण्डों में 
और 4.600, [,४५८४०१६८ तथा पेरिस बेसिन के तुंगता (#धवपं०) वारंवारता 
वेक्र सम्मिलित किये थे । 
बालिग के अन्य कार्य जिनमें इन्होंने इस प्रविधि के उदाहरण सम्मिलित 
क्रिये हैं वे निम्नलिखित हैं :---॥.८४ ॥8ए७ पपफ्ट्वपड १ ए70॥07 ८प्डां00प९८ 
दैद्वा3 [९ ए७आआ तल एवं, (742७ दें (४०४76/॥/४८०, अंक 37, प० 288- 
385 (पेरिस, 938); 7.6 #ाहत्दक (शाह>ढांँ ८० (८ राफद्ाररट €॑ 26 20/व2४/-४ 
॥श7दा0॥ (पेरिस, 928); तथा “]८ (ध्गहशांग्ह 5९4-|०एट, 22४898- 
६600 . ७, 3 0 ॥॥0 ॥॥567/६6/९ 9 27763 (7९०/4/४४४५७ (लन्दन, 933) | 
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हालिंगवर्थ ने इसी सिद्धान्त को थोड़े से परिवर्तन के साथ अपनाया था ।? इन्होंने कुल 
स्थानीय ऊचाइयों के बजाय केवल वास्तविक्र शिखर तलों पर विचार किया और प्रत्येक 
अपनी आवश्यकता के क्षेत्र के लिए 0, 2.), 40 तथा 50 फ़ट के अन्तरालों पर मिलने वाली 
शिखर तव ऊचाइयों की संख्या की मारणी बनायी । स्पष्ट है कि बड़े समहों के कारण छोटी 
विषमताएँ मिट गयीं किन्तु बड़े लक्षण महत्वपूर्ण बन गये । 

अनेक विद्वानों ने केवल स्थानीय ऊँचाइयों का उपयोग करते हुए, एक तो पर्णतः 
यादुच्छिक अतिचयन और दूसरे ग्रिड का उपयोग करके अर्ध-यादुच्छिक प्रतिचयन के आधार 
पर, आलेखित की जाने वाली उचाइयों की उपस्थिति की वारबारता का परिकलन करने 
के अनेक तरीकों की प्रभावशीलता ज्ञात करने के लिए अनेक प्रयोग किग्रे हैं। पहिले प्रयोग 
में, यदि सभी स्थानीय ऊंँचाइयों का उपयोग किया जाय, तो सर्वेक्षकों तथा मानचित्रकारों के 
द्वारा मानचित्र पर अंकित स्थानीय ऊचाइयों की गिनती पर परिणाम निर्भर करेगा | जे०आई 
कला तथा के० आरेल? ने चार द्वीपों (जर्सी, ऐंगिल्सी, ऐरन तथा मैन) के लिए इन वक्ों 
की एक श्रेणी बनाते हुए यह देखा कि सम्बन्धित स्थल्ाकृतिक मानचित्रों में, जिनका उन्होंने 
उपयोग क्रिया था, स्थानीप ऊचाइयों के प्रावधान में भारी अच्तर था। थह भी प्रश्न उत्पन्न 
होता है कि सभी स्थानीय ऊ चाइयों, सभी शिखर स्थानीय ऊंचाइयों सभी स्थ नीय ऊंचाइयों 
एवं अव्यक्त शिख रों या शिखर स्थानीय ऊँवाइयों ! व॑ धव्यक्त शिख रो का उपयोग क्रिया जाय । 
ऊपर संदर्भित कार्य में एस० ई० हालिगवर्थ ते केवल शिखरों का उपयोग किया है, क्योंकि 
उनका कार्य केवल उच्चतल अपरदन धरातलों से था, जिसमें शिखरों की सार्थक्ता असाधारण 
होती है। सभी स्थानीय ऊँचाइयों का उपयोग करने में मुख्य कठिवाई यह है कि स्थानीय 
ऊचाइयों की संख्या ही महत्वपृर्ण होती है, और इस प्रकार एक विच्छेदित क्षेत्र की गणना 
अधिक प्रतीत हो सकती है | जैसा कि ए० ए० मिलर? की उपयुक्त टिप्पणी है, “*''यह एक 
कमजोरी है कि यह तरीका संख्या पर बल देता है और क्षेत्रफल को घटाता है ।* 


बल लब+क, 


!,. 5. 5, लाजएणशणात, रद रिट08 067 छाए (ठाफ्टॉथण्य रण लाश 
[एटा छिठझंठता 5िप्राव्विट्टड बह उिल्लाक्या। : 0 5क्रात्राटडी 5प6ए, एवा।ह) 
अ०कागदा थी 00 0००० ३7८८ 5०८०४, अंक 94, पु० 55-84 (लनन्‍्दन, 938) 
इन्होंने डेवन तथा कार्नवाल, लेक डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण-पश्चिमी स्काटलैण्ड 
शेविधदस, उत्तर-पश्चिमी वेल्स, तथा दक्षिण-पश्चिमी वेल्स के तंगता वारंबारता 
वक्र प्नरुत्यादित किये हैं। प्लेट >४ पर इन्होंने इव सब वक्रों को एक ही चार्ट 
प्र बताया है और इसमें प्रत्यक पचास-फ़ूट वाले समूह में पइने वाली वास्तविक 
शिखर-ऊँवाइयों की संख्या को आलेखित किया नका चित्र 3 (पृ० 02) 
अधिक उपयोगी है, जिसमें उन्होंने कानंवाल तथा डेवन के दो तंगता वारंबारता 
बक्रों क्री तुलना की है, जिनमें से एक तो एक रेखा-बक्र के द्वारा 40 फ़ूट समूहों 
में शिखरों की संख्या को दर्शाता है तथा दूसरा एक आयत चित्र के द्वारा प्रत्येक 
20-फ़ट समूह में शिखरों की संख्या प्रदशित करता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 
उसी बदेश की उसी मापनी पर प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाओं की एक श्रेणी 
सम्मिलित की है । 

2. वु.।. छा तथा 8. 00८, उ० ग्र० ( 958), पृ० 4-7॥ 

3, ७. 3, 3॥]७, 7॥2 5:%# दा ४४ 27, पृ० 72 (लन्दत, 953) । 


[44 : मानचित्र तथा आरेख 


| प्र प्रिड का उपयोग होत ः हे वहा ग्रिड जाली का आकार महत्वपूर्ण होता है | 
कला तथा आरेल ने “इंच, ।-इंच तथा 3-इंच के प्रिडों का उपयोग करते हुए जर्सी के 
लिए तीत तुंगता वारंबारता वक्र बनाये थे और उनके परिणामों को अध्यारोपित किया; जैसा 
कि वे कहते हैं, “200 तथा 339 फ़ुट के मध्य में वक्रीं की संगति पूृर्णंत: संतोषजनक नहीं 
3! उल्होंने प्रत्येक वर्ग मील में तथा प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में उच्चतम विन्दु के लिए बत्रों 
को अलेखित भी किया था। कला तथा आरेल ने तुलना के लिए इन विविध वनक्नों को 
अध्यारोपित क्रिया है (3० ग्र० (958), १० 5)। अन्य परिष्करणों में प्रत्येक वर्ग के 
उच्चतम तथा च्यूनतम विन्दुओं के माहय से प्राप्त तथा डा० एम० एच० पी० बाठ के द्वारा 
सुझाव गये निम्नलिखित सूत्र से श्राप्त मानों को अलेखित करना सम्मिलित है 


प्रत्यक्ष कोने की ऊंचाई--4 (केन्द्र की उ चाई) 
6 





सभी स्थानीय ऊँचाइयों के उपयोग के बजाय, उन्हें ग्रिड बनाकर ऊँचाई के संवर्ग 
अन्तरालों में समृहबद्ध किया जा सकता है, जैसे कि २०-फ़ुट के समूहों में चित्र 46 में 
किया गया है। यह सरे के डाकि ग॒ क्षेत्र के एक भाग को दिखलाता है, ओर यह बिल्कुल 
गो क्षेत्र है जिसके लिए तीन चित्र 37-9 बनाये गये थे। समृह बनाने का परिणाम्र बहुत 
कुछ समूह अत्तरालों पर निर्भर करता है। क्लाक तथा आरेल (उ० ग्र० (958), १० 7) 
ने 5 तथा 50 फ़ठ के बीच में विविध मानों के लिए साधारण तथा चालू योग [#प०शांग8 
इणणा) संवर्ग अन्तराल, दोनों की एक श्रेणी तैयार की और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला 
कि, “विभिन्न संवर्ग अन्तरालों के उपयोग से ऐसी विभिन्नता उत्पन्न होती हैं कि व्याख्याओं 
के बहुत अधिक भिन्न-भिन्न होने की संभावना होती है। ये सभी तरीके यदि थोड़ा ही 
कहा जाय तो, थकाऊ (६४०००७) तया परिश्रमपृर्ण हैं । 


तुंगता वारंवारता विश्लेषण को एक अन्य प्रकार से करने में शिखरों के क्षेत्रफलों की 
उत्तरोत्तर ऊचाइयों पर वारंवारता दिखलाने के लिए एक आयत चित्र बनाते हैं, जिसमें 
उच्चतम बन्द समोच्च रेखा के अन्दर प्रत्येक शिखर के क्षेत्रफल का परिकलन किया जाता 
है । फिर 'वेदिका-इकाइयों' (४८४८४-०णां॥४ ) की तुंगता वारंबारता का परिकलन करना 
तथा एक आयत चित्र के रूप में दर्शाता संभव है; पी० मैकार? ने वेदिका की परिभाषा देते 
हुए 938 में कहा कि यह |० हेक्टर का इकाई-क्षेत्र हे और 957 में कहा कि यह 4 हेक्टर 
क्री इकाई है जिसका ढाल 2.5 प्रतिशत या कम हो, जेंसा कि 5 मीटर के समोच्च रेखा 


लना+«मातलकाक+जनतपा तन नल“. ८पाातअलनलण«त हलक तमनतीकक भारत अपजतननपकानन्‍मनका+-व-अपकमक फल ननन न कनन न कमा भ 


8.. 5, 9, +%ठऋाए8509, 76फठएपथुएशाए. ैपएथ.ए४5 04. फेड (०८०८०, 
5000 बाते सिद्ाएपठफ्पाएु (एडचाब्यड्ीट, 20074. कत (४०/०2१, 
अंक 49, १० 52[-49 (शिकागों, 94) । 


4... 2, वि, एग्यफफरैपसंणम ॥ 3. किफ्वेंडट- छलठआाताएंएेठ्डवुपड. 86 7 
मिपटआएर , >शाद 6 दं९ दि 50666 (60/0874४८ 46 228४ 8४०, अंक 6(, पृ० 
8224-37 (4686, 997-8) । 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख 5 


अन्तराल वाले बड़ी मापन्री (!:20,000) के स्थलाकृतिक मानचित्रों के विस्तृत विश्लेषण 
से प्राप्त किया गया था । 

अन्त में, डब्ल्यू० एफ़० गेइल? ने वारंवारता विश्लेषण के एक तरीके का उपयोग 
किया, जिसमें शिखर के प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र के लिए एक अंक तथा स्कंध या कॉल (८००) 
की प्रत्येक लम्बाई के लिये एक अंक गिनते हुए, शिखरों के क्षेत्रफल तथा स्कंधों और कॉलों 
की लम्बाई को सारणीवद्ध करके आयत चित्रों की तरह आलेखित किया गया था। सावधानी 
से प्रयोग करते के बाद, :53,360 की मानचित्रीय मापनी पर कारये करते हुए, उन्होंने 5 
मि० मी० (३ इंच) की अन्तर्समोच्च रेखीय दूरी वाले एक स्कंध के लिए ) अंक दिया और 
उसके बाद प्रत्येक 5 मि० मी० या उसके भाग के लिये एक अतिरिक्त अंक दिया; एक 
बन्द समोच्च रेखा के द्वारा प्रदशित, कितने भी छोटे, किसी शिखर के लिए एक अंक तथा 
प्रथम 25 मभि०मी० के ऊपर प्रत्येक 25 वर्ग मि० मी० या उसके भाग के लिये एक अतिरिक्त 
अंक दिया; और प्रत्यक 5 मि०मी० के कॉल के लिए एक अंक तथा उसके बाद प्रत्येक 5 
मि० मी० या उसके भाग के लिये एक अतिरिक्त अक दिया। इन्होंने मापन के लिए एक 
पारदर्शों रूलर का उपयोग किया था। मानचित्र पर ग्रिड बनाया गया, अंकों को गिना गया 
तथा एक आयत चित्र तैयार किया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि क्षेत्रकलों तथा लम्बाइयों 
को सहसम्बन्धित क्यों किया जाय; उसी सवबर्ग की विमा अधिक संगत प्रतीत होगी । इस 
लेख में एक बड़ी सब्या में आयत चित्र, एक समोच्च रेखा-मानचित्र जिसमें इन अर्थ॑पूर्णं 
लक्षणों को दिये गये अंक अवस्थित तथा आलखित किये गये हैं तथा बहुत से भू-आक्ृति 
विज्ञानियों के कार्यो पर आधारित, संसार के पाँच क्षेत्रों (महाद्वीपीय यूरोप, ब्रिटेन, यू० 
एस० ए०, अफ्रीका तथा आस्ट्रं लिया) में सीढ़'दार अपरदन धरातलों को सक्षेप में प्रस्तुत 
करते हुए एक असाधारण मिश्र आरेख सम्मिलित है । 


एफ़० मोसले का ढाल ऊचाई वक्र 

जैसा कि पृष्ठ !8 पर वर्णन किया गया है, एफ़० मोसले ने फ़ारेस्ट आफ़ बोलैण्ड 
उच्चभूमि में ढाल के <6,000 मान प्राप्त किये। उन्होंने अपने 52 आयतों को ]2 बृहत 
प्रदेशों में वर्गीकृत किया तथा प्रत्येक के लिए एक ढाल ऊंचाई वक्र बनाया। उन्होंने प्रत्येक 
प्रदेश के लिए समोच्च रेखाओं के प्रत्येक जोड़ के बीच के माध्य ढाल मान को ज्ञात किया, 
और इन मानों को एक क्षतिज अक्ष के सहारे फ़टो के एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के सामने आलेखित 
किया । अतः: वक्त के ऊध्वाधर अक्ष के समांतर सीधी रेखाएं समढाल बतलाती हैं, दाहिनी 
ओर को कुकी हुई सीधी रेखा समान परिवर्तत की दर वादी अवतल ढाल तथा बायीं ओर 
भुक्ती हुई सीधी रखा उत्तल ढाल दर्शाती है । बोलैण्ड के पूर्णतः उच्च भूमि तथा निम्तभूमि 


]). ७, #, 66ए४6९, (3०: ए7०्गारंएट जैशबफशआंड बात पाल एए०्ंव-एां१६ 
(06८प-ट्यटढ ०णी 50009596प० फजिठठा 5प्राविए्ट,, अक्दापादा ० (००४०३) 
अंक 69, पृ० 388-46 (शिक्रागो, 396) | 
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!46 : मानचित्र तथा आरेख 


भागों के लिए ढाल-ऊँचाई वक्नों का एक अन्य जोड़ा बनाया गया था और उसी ऊर्ध्वाधर 
मापनी का उपयोग करते हुए दोनों क्षेत्रों के लिये प्रवणता वक्र बनाये गये थे। उन्होंने, 
इनसे (तथा अन्य आरेखों से, जिनमें कुछ ढाल वारबारता वितरण आयत चित्र सम्मिलित 
हैं) दो वृहत्‌ भूपृष्ठीय अपरदन धरातलों, बोलेण्ड सरफ़ेस ((,200 से ,700 फ़ुठ पर तरगित 
पहाड़ी शिख रों (([०॥-0०98)) तथा वायसंडेल सरफ़ंस [425 से ,000 फ़ुठ, पुराने घाटी पष्ठों 
(]00०3)) की उपस्विति का आरेखी पुष्टिकरण प्राप्त किया । 

इस विधि को मानचित्रों पर मापे गये ढाल मानों के लिए प्रयोग किया गया था, 
किन्तु इसे स्थल पर प्रत्यक्ष मापे गये मानों के लिए, तथा हैन्सन-लव (प० 39) या स्ट्रैलर 
(पृ० 89-40) के तरीकों से निकाले गये अन्तर्स मोच्च रेखीय क्षेत्रों के माध्य ढालों के लिए 
भी काम में लाया जा सकता है। 


ऊचाई परास आरेख 

भूतपूर्व अपरदन धरातलों के या प्राचीन घाटी-तलियों के टुकड़ों के लिए प्रभावशील 
मानचित्रात्मक या आरेखी दिव्दर्शनों को उत्पन्त करने के विविध प्रयास किये गये हैं। बी० 
डब्ल्यू० स्पाकस * ने साउथ डाउन्स के समुद्री अपरदन घरातलों के आलेखन तथा व्याख्या 
करने के सम्बन्ध में ऊंचाई-परास आरेख की युक्ति की थी । उन्होंने स्थल पर ऐसे समतलों 
का सर्वेक्षण किया था जो 283 से कम नहीं थे, जिप्तमें शिखर तथा कॉल भी सम्मिलित थे; 
ओर इन्हें इवकी स्थिति, उत्पत्ति, ग्रिड संदर्भ, ऊंचाई तथा लम्बाई और उस भृवेज्ञानिक 
क्षेत्र के अनुमार जिसमें वे विकसित हुए हैं, सारणीबद्ध किया। फिर उन्होने प्रत्येक समतल 
(॥40) के ऊंचाई-परास (अर्थात प्रत्येक धरातल की ऊपरी तथा निम्न ऊँचाई के अन्तर) को 
समतल की अधिकतम लम्बाई के समानुपातिक एक क्षैतिज मापनी के सामने एक ऊर्ध्वाधर 
मापनी पर कोटियों की भाँति आलेखित किया, और इस प्रकार काले आयतों की एक श्रेणी 
तैयार हो गयी । आवश्यक स्थानों पर जो परिष्करण इसमें और किये गये उनमें पश्च-अपरदित 
समतलों के लिए नोकीले गड्ढे, अग्र-अपरदित समतलों के लिए नोकीली उभार सम्मिलित हैं, 
और उन्होंने विलग पहाड़ी को 7 प्रतीक के द्वारा तथा कॉल को | के द्वारा दर्शाया | आरेख 
पर प्रतीकों को तीनों मुझ्य बदियों (एरन, एडर तथा आउस) के सम्बन्ध में वर्गीकृत किया 
गया था। इसके बाद के एक लेख मे,” स्पावर्स ने साथ में अपरदन धरातलों के सभी टकड़ों 
की एक सूचक चिह्न के द्वारा पहिचान की तथा उन्हें साथ दिये गये एक मानचित्र में अंकित 
किया और ऊंचाई-परास आरेख पर प्रत्येक आयत के सामने लिखा । इसी विधि का उपयोग 
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सी० ई० एवराड्ड' ने भी किया था, जिन्होंने चबूतरों के ऊर्ध्वाधर अन्तराल को महत्व प्रदान 
करने के लिए टूटी रेखाओं के द्वारा सभी ऊपरी धरातलों तथा सभी निचले धरातलों को जोड़ 
भी दिया था । 


इस विधि के अनेक विचरण तथा खरूपांतरण प्रकाशित हुए हैं।” अतः ए० कोलमैन 
तथा ई० एच० ब्राउन, दोनों ने स्पार्कस के अधिकतम विस्तार का उपयोग न करके एक ही 
स्थायी दिशा में माप के द्वारा समतलों के विस्तार को आलेखित किया, तथा समतलो के 
बीच की दूरियों के परिशुद्ध मापनी मान भी व्यक्त किये थे। प्रत्येक ने विषम चतुर्भुजों, 
समलम्बों (४००८४०७) और त्रिभुज तक प्रयोग किये, जो मापनी के अनुसार खिचे थे, और 
ऊँचाई-परास का परिशुद्धता से अभिलेखन किया तथा समतनल के अपरदन की मात्रा भी 
व्यक्त की । ए० कोलमैन (उ० ग्र० (954), पृ० 20) प्रक्षेपण के ऊर्ध्वाधर तल, मानचित्र 
तथा स्थल-रेखाचित्र के सम्बन्ध में समतलों की क्षैतिज स्थिति, और समतलों के आकार के 
साथ चतुभजों की आकृति के सम्बन्ध के महत्व को स्पष्ट व्यक्त करते है। ई० एच० ब्राउन 
ऊपर तथा नीचे के सम्बन्धित समतलों की रूपरेखा को दिखलाने के लिए टूटी हुई रेखाओं का 
उपयोग करते हैं। एम० एम० स्वीटिंग ने शिखरों को दिखलाने के लिए त्रिभुजों का उपयोग 
किया और समतलों के लिए आयतों का, जो कि संदर्भित क्षेत्र के पश्चिम से पूर्व को बनाये 
गये एक परिच्छेद पर प्रक्षिप्त तथा परिणुद्ध दूरियों पर रखे गये थे; इसके अतिरिक्त, शेल 





[, 0. &, #फ्दबाते, 'फिठ्गंठ्य श]वाणिफाड 0त (9९ छ5एवे८०४ 0 (06 जिबाणए0- 
8076 ऐठगझंय', 7+द्काउबदां/ऊ दाब॑ 24925, 956 : 7#5#/2९ थी #77 8 
(7८०४7५/१४४/५, सं० 22, पृ० 35 (लन्दन, 956)। 

2. उदाहरण के लिए, देखिये, (४) &., ले. $०0एछा, लित॥त070 5पछ79९९ ॥ ४०७) 
(/47प287४४72,.. 7+#द्कावलाकडज .. दावे /26.35, [750 $ ॥9/#66 एस 
2760 6९०6974/7॥25, सं० 6, पृ० 5-66 (लन्दन, :950) ; यह एक भिन्न 
अ्रकार का था जिसमें प्रत्येक समतल के ऊंचाई-परास के लिए एक ऊर्ध्वाधर 
रेखा का तथा क्षैतिज वाले के लिए एक प्रतीक & का उपयोग किया गया था । 
इनके मनोर जक भारेख (उ०» ग्र०) (950) पृ० 54, को भी देखिये जो उस 
क्षेत्र के धरातल के ऊंचाई-परास को समभाता है जिनका वर्गीकरण समुद्री तथा 
भूपृष्ठीय (5००-७८४७) में 846 में रैमज़े से लेकर इब्ह्यू० एम० डेविस जादि से होते 
हुए स्वयं ब्राउन तक किया गया है; (॥) 2. (/0]९0&॥, (50-8९ 89 २८४ ० (9९ 
क्‍22ए209796568 ० 6 7,.0छ९/ 96प्रा', दिंदश, 2ी66९4॥25 ी ॥2 (72०(0- 
हु5/6.. -45306८7०, अंक 63, पृ० 63-86 (लन्दन, 952); (४) &. हछ्व. 
87099, 77% सिएलक शक (एक्ततेड,) :/772टवं॥हुए शी 8 (620/0- 
इज. >5छण्टांव०9, अंक 63, पृ० 244-69, (लन्दन, 952) # (77) 3. 
(0[67780, कट एैंडट 6 फ्री सिलशा। रिवारएट शगिग्ड्राबा) 9 307[90- 
॥0ट्वांट्थ हैएडोएआंड ,. (०7 व१ट्द दा, आअँक्र ।, सं> !, पृ० 49-26 
(लन्दन, 954); तथा (४) ४. 3 5छ८टाजए, 76 वछापेनी0तड ० 
राव छरड एठणाएए एड, 77कउकलॉलाए कार्व रीव/६5, 995 : 7॥5व- 
हध6 ता 7698 (४००४7८//४४, सें० 2, पृ० 33-49 (लन्दन, 955) । 


[48 : मानचित्र तथा आरेख 


तथा प्लैगस्टोन्स पर मिलने वालों को गहरे काले से भरा तथा चुने के पत्थर पर वालों को 
खाली छोड़ दिया गया था। 
स्पष्ट है कि इस प्रकार का आरेख बहुत उपयोगी होता है । तथापि, कुछ सावधानियों 
तथा आलोचनाओं का ध्यान रखना चाहिये जिन्हें ए० कोलमैन उ० ग्र० (954) ते, 
तथा बहुत उपयुक्त शब्दों में ए० ए० मिलर? ने भी व्यक्त किया है, जो “इसके त्रटिपूर्ण 
दिग्दर्शन के खतरों तथा दुरुपयोग के जोखिमों तथा “आत्म-वंचना की इसकी विभवताओ”' 
पर बल देते हैं। कदाचित सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका ध्यान रखना चाहिये वह यह है 
कि ऐसा आरेख वस्तुनिष्ठता का कोई संभव दावा नहीं कर सकता, क्‍योंकि वह स्थल पर 
निद्रेव सर्वेक्षण, सही तल-मापन तथा समतल के आदि तथा अन्त के विषय में कर्त्ता के 
व्यक्तिगत निर्णय पर स्थापित किये गये धरातलों को प्रदर्शित करता है । 


अन्तद्‌ इयता 


समोच्च रेखा मानचित्रों से अन्त ब्यता के अ्रभ्यास 

दो स्थानों के बीच में अन्तद्‌ श्यता (्राठणंञोञतर>) अथवा किसी एक विशेष 
स्थिति से अदृश्य भूमि (१८४० 87०0००) का पूरा क्षेत्र ज्ञात करने में भी प्रवणताओं का 
काम पड़ता है। दो स्थानों के बीच की अन्तद श्यता निकालने के कई तरीके हैं जिनमें से तीन 
को संक्षेप में बतलाया जा सकता है (चित्र 47) | 

पहिले तरीके में प्रेक्षण के स्थान से दूसरे स्थान तक एक अनुप्रस्थ परिच्छेद बनाइये 
तथा एक दृष्टि रेखा खीचिये; यदि यह रेखा सभी बीच की ऊचाइयों से ऊपर रहती है, 
तो स्थान आपस में दृश्य हैं। यह आवश्यक नहीं है कि पूरा १रिच्छेद बनाया जाय; बीच के 
जिन उभारों का मार्ग में आना संभव हो उन्हें दर्शाते हुए मापनी के अनुसार लम्ब खींचने 
पर्याप्त होंगे। यह याद रखना चाहिये कि समोच्च रेखा अन्तराल से प्रगठ होने वाली सूक्ष्म 
विषमताएँ तथा जंगलों और काड़ियों को छोड़ा जा सकता है। 

एक दूसरा तरीका यह है कि प्रेक्षक से दूसरे बिन्दु तक की दृष्टि रेखा की व्यापक 
प्रवणता तथा दृष्टि में उपस्थित अन्य संभव अड़चनों से भी दूसरे स्थान तक की प्रवणताओं 
का परिकलन किया जाय । स्पष्ट है कि यदि दूर के स्थान के लिए दृष्टि रेखा की प्रवणता, 
बीच के स्थानों तक की श्रवणताओं से मन्द्र है तो दोनों स्थान एक दूसरे से दिखलाई पड़ेंगे । 

अन्तदू श्यता ज्ञात करने के एक तीसरे तथा अधिक परिणुद्ध तरीके में समान त्रिभजों 
के विद्धान्त का उपयोग होता हैं। निकट्तम समोच्च रेखा या स्थानीय ऊँचाई का उपयोग 
करत हुए दोतों स्थानों की आडनेन्स डेटम से ऊंचाई काअ जि 
द्वारा ऊंचाई का अन्तर निकालिये; अत; » यदि अ 740 फ़ट ० म हि हे ' 

्फ्ु ? 

मल नल 


], &७थै. है, 567, ०0८5 00 ६79८ [5८ ०+ 9८ +2९827(-९ ४७78८ [0788/877 , 
िलड्ाव[पत्वा 9042, अंक [[, सं ० 2, प० )]-]5 (लन्दन, 955)॥ 


उच्चावचन के।मानचित्र तथा, आरेख :. 49 


तो अन्तर 90 फ़ूठ होगा । दृष्टि रेखा के;समांतर एक सुविधाजनक दूरी पर नो इकाई 
लम्बी एक रेखा खींजिये और जैसा कि आरेख में है वैसे चिह्न लगाइये । दृष्टि रेखा के 
प्रत्येक सिरे को समांतर रेखा के विपरीत सिरे से मिलाइये, यह रेखाएँ क्ष पर कठेंगी। दृष्टि 


रेखा पर किसी विन्दु प से, जो दृश्यता में बाधा करता प्रतीत हो, क्ष में होती हुई एक 
रेखा खींचिये और इसे बढ़ाकर समांतर रेखा पर विन्दु प से मिलाइये, फिर इस विन्दु पर 


यो फट 
ध है >> 
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चित्र - 47, अन्तद श्यता 
चित्र द्वारा समभाये गये तरीकों में क एक दृष्टि रेखा तथा एक परिच्छेद, ख एक 
दृष्टि रेखा तथा प्रत्येक संभव बाधा से बताये गये लम्ब, और ग समान त्रिभुजों 
के सिद्धान्त का उपयोग होता है। 


50 : मानचित्र तथा आरेख 


प्रदशित ऊँचाई को पढ़िये, जो कि वास्तव में स्थान विशेष पर दृष्टि रेखा की ऊँचाई बतलाती 
है | स्पष्ट है, कि यदि यह ऊंचाई प की ऊंचाई से अधिक है, तो दृष्टि रेखा प से पृथक 
रहेगी और स्थान आपस में दिखलाई पड़ेंगे । 


अहृब्य भुमि (०80 670०7०) 

उच्चावचन मानचित्र पर अदृश्य भूमि (१८७१ 87०८००) को पर्याप्त परिणुद्धता के 
साथ आलेखित किया जा सकता है, किन्तु सूक्ष्म बाधाओं के द्वारा दृश्यता भंग होने के विषय 
में जो प्रतिबन्ध ( 7292/ए2(0775) पहिले ही बतलाये जा चुके हैं, वे यहाँ भी पूरी तौर से 
लागू होंगे। सभी विषमताओं पर ध्यान देते हुए मानचित्र की जाँच कीजिये। स्पष्ट है कि 
देखने के स्थान से प्रत्थेक_्त अधिक ऊँचा स्थान अपने बाद के सब क्षेत्र को अदृश्य भूमि बना 
देगा अन्य विषयों में, एक परिच्छेदिका खींचिये तथा द्‌ष्टि की एक रेखा बनाइये; इससे 
यह दिखाई पड़ेगा कि बीच की बाधा के बाद कहाँ पर रेखा भूमि से मिलती है, और इस 
प्रकार अद श्य भूमि का विस्तार कहाँ तक है। प्रत्येक बाधा के चारों ओर अद श्य भूमि की 
पार््व॑वर्ती सीमाएँ ज्ञात करने के लिए सीमावर्ती (अं्रं/४०8४) परिच्छेदिकाएँ आवश्यक होती 
हैं। अद श्य भूमि की कोर को आलेखित कीजिये ओर इस प्रकार सीमांकित क्षेत्र में छाया- 
करण कर दीजिये । 

एक उपयोगी तरीका यह है कि दृष्टि के विन्दु से किरणों के समान रेखाओं की एक 
श्रेणी खींची जाय | जहाँ पर दृष्टि की रेखाओं में बाधा आती प्रतीत हो, उन स्थानों की 
जाँच कीजिये, और उनकी ऊचाइयों का अनुमान लगाइये । प्रेक्षण के बिन्दु की ऊँचाई 
पे तुलगा करने पर, यह देखा जा सकता है कि दृष्टि की रेखा की ऊँचाई किस दर से 
गिरती है। अतः इस रेखा के किसी भी विन्दु पर किरण की उचाई का परिकलन हो सकता 
है, ओर वास्तव में किरण की ऊँचाइयों को इस रेखा के सहारे मापनीकृत किया जा सकता 
है। जहाँ कहीं समोच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित भुूमितल किरण की ऊँचाई से नीचे हो, 
वहाँ की भूमि 'अदृश्य' (6८७०) होती है ? 





!. अदृष्य भूमि मानचित्रों के आलेखन के सामान्य सिद्धान्तों का प्रयोग तथा थिस्तरण 
क्‍क, 8. एब्ापला, 778020070, 4090 872००7ए ब्यव 806९6: 49 (० 
5395 , (7202748/४८६८ ०००४, अंक 25, पु० 60-6]7 (न्यू याक॑ 935) 
में तथा ॥फऋाबाांणा ब्यूव रिलार्टी, ?एप॥८बा00 ९०, 5 0/ (८६ 7/56/276 
| 2777% 660087०67#075 (लन्दत, 997) में निकाल कर प्रस्तुत किया गया 
है। इन्होंने मानचित्रों की एक श्रेणी बनायी है जो (क) शीतऋत के दोपहर के 
छाया क्षेत्र, (ख) विषुवों (०५०४०:८5) पर होने वाले विभव ( ०९४४७।) सौर- 
प्रकाश को अवधियों (96०४००४), तथा (ग) बिषुवों पर दोपहर के सूर्यातप की 
तीत्रता दिखलाती है। अन्तिम मानचित्र में सम-तीत्रता (80-माव्प८७) रेखाएँ 
बनी हैं, जो सूर्यातप की अधिकतम सम्भव तीव्रता के प्रतिशत दर्शाती हैँ । लेख 
में विस्तारपृबंक बतलाया गया है कि ये मानचित्र किस प्रकार आलेखित किये 
गये थे। ये मानचित्र अनेक अल्पाइन घाट्टियों में भूमि उपयोग तथा बस्ती से 
घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं । 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 5। 


दृश्यभूमि-चित्रण तथा क्षेत्रारेखन 

फ़ोटोग्राफ़ी तथा हाफ़टोन ब्लॉक के फ़ोटो की नकल बनाने के तरीकों के विकास से, 
दृष्यभूमि-चित्रण (]8708८27९ 0799७) 78) ने अपना पहिले का महत्व खो दिया जान पड़ता 
है। पहिले के समय में जी० के० गिलबे तथा डब्ल्यू एम० डेविस जैसे भूगोलई त्ताओं ने 
स्थलरूपों की अपनी संकल्पनाओं को चित्र द्वारा समझाने के लिए सरल किस्तु अत्यन्त 
प्रभावशील रेखाचित्रों का उपयोग किया था । तथापि, ब्रिदेन तथा अमरीका दोनों में, 
भूआक्ृति वैज्ञानिक समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट रखाचित्रों के उपयोग की 
भूअआकृतिविज्ञानियों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति मिली है ।? इन चित्रणों में रेखाओं की मितव्ययता 
दिखलाई पड़ती है और इनके द्वारा भूगोलवेत्ताओं के लिए चित्र के गौण अग्रभाग तथा 
अनावश्यक बारीकियों को छोड़ते हुए मुख्य लक्षणों को चुनता तथा उन्हें महत्व प्रदान करना 
संभव हो जाता है ।* 

अपने मानचित्रों तथा पाठ्य को चित्र के द्वारा समभाने के लिए भूगोलवेत्ता को 
क्षेत्रार खन अर्थात्‌ स्थल पर रखाचित्रण का अभ्यास करना चाहिये। इससे भूभाग के लिए 
दृष्टि विकधित होने में सहायता मिलेगी, जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है, और उसकी प्रेक्षण तथा 
गुण-ग्रहण की शक्ति बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थी स्थलरूपों से सम्बन्धित प्रबन्धों 
को शीक्रतापुर्वेक बनाये गये रंखाचित्रों की सहायता से समझा सकता है। चित्र 48-5] ऐसे 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि विविध स्थलाकृतिक लक्षणों को चित्रों द्वारा समभाने के 
लिए किस श्रकार सरल रेख्ाचित्रों का उपयोग किया जा सकता है ।* 


4. 0७, &. (एड, कक ० 0 06००7०29 थीं #० सलाओ. 2 कहा/दो।ड 
(077०४) (वाशिगटन, 877), में ब्लॉक-आरेखों तथा भूवैज्ञानिक परिच्छेदों से 
बहुत कुछ सम्बन्धित स्थल-रेखाचित्रों का अत्यन्त आलेखी तथा प्रकट करने वाले 
तरीके से उपयोग किया गया है, जैसा कि ५४. !७४. छ8एं5, 6०0०27दशॉउंट्वॉ 
55495 (बोस्टन, 90) में भी है; इस अभिजात ग्रंथ (09580 ४०7४४) का एक 
असंक्षिप्त पुनप्नंकाशन 954 (न्यू यार्क) में हुआ है । 

2... देखिये 0. 7,.. ॥छा00, स्वत फ४०ांगड़ 99 ०6 ३० $८०ध४३४०९, 
4 ॥द्घाउक८700 दाद 24925, 949, ॥#6 _#४//४/० ० 07/735/ (४2०७7 ६८ (१८३७, 
स० 5, पृ० -6 (लन्दन, 395] ; और 7२. ए. एल९], '8 50६प०४ 67 7५७ 
०7फाएफ0799 505|]97995 , वही, १० 75-89; दूसरे में कोई आधा-दर्जन 
असाधारण स्पष्ट रेखाचित्रों का उपयोग किया गया है। 

3. इस प्रविध्िि का एक असाधारण सर्वेक्षण 0. £. जिपादतगिएरुड, + दादेउट० (० 
>74प्णं॥४ (960) में है। इसमें लेखक के सुन्दर कार्य के 00 चित्रों के अतिरिक्त 
दृश्यभूमि के प्रेक्षण, व्याख्या तथा पुनरुत्पादन की कला, रंग (+07८), प्रकाश तथा 
छाया का महत्व, संदर्श के सिद्धान्त तथा चट्टानों, वक्षों एवं मकानों के प्रदर्शन के 
विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। 

4... 3. वफपर्ण, 60/द्हर्व० दाद 6०77०, पृ० 56 (ज्यूरिच, 750) में दृश्यभूमि, 
फ़ोटो, मानचित्र तथा ब्लॉक-आरेख या उच्चावचन मॉडल के ज्यामितीय सम्बन्धों 
को बहुत स्पष्टता के साथ चित्रों द्वारा समझाया गया है | यह उदाहरण (४८०४/4- 
४८4 म०/००४८८, अंक 5, पृ० 30] (बने, 950) में पुनरुत्पादित किया गया है। 
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समोच्च रेखा-मानचित्रों से रेखाचित्र बनाना 

समोच्च रेखा-मानचित्र की व्याख्या में दृश्य-भूमि के विषय में अपनी संकल्पनाओं 
को, जैसा कि किसी प्रेक्षक को एक स्थान विशेष से प्रतीत हो, एक सरल रेखाचित्र 
के रूप में व्यक्त करता एक उपयोगी अभ्यास होता है। यदि रेखाचित्र की फिर एक फ़ोटो 
से तुलना की जाय, जो उसी स्थान से लिया गया हो, या इससे भी अच्छा हो यदि वास्तविक 
भूभाग से, तो इसके परिणाम कभी-कभी बड़े परिष्कारी होते हैं। विविध ज्यामितीय 
तरीके उपलब्ध हैं जिनमें से एक का डी० सिल्वेस्टर ने वर्णन किया है।! यह एक शंकु 
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हे चित्र 48-5]--दृश्यभूमि रेखाचित्र 
चित्र 48 में एक हिमजगह्वर (००४८) को गिरिताल (८४४), शैल-मलवों 
(80९८8) तथा झाुंगों (८88४) के साथ दिखलाया गया है (कोनिस्टन के निकट 
डो क्रेग तथा गोदप वाटर); चित्र 49 ग्रान्ड कैन्यन आफ़ कोलोरैडो का है; चित्र 
30 एक ए--बकार की घाटी है, जिसमें वेदिक्राएँ, सोपानी पात (८७४०७०८४) 
तथा जलोढ शंकु (लाटरब्रूनेत) हैं; और चित्र 5] समुद्री अपरदन के द्वारा बनी 
एक लधनिवेशिका ((0ए८) (डारसेट में, ललवर्थ कब) को दिखलाता है। 


... 72. छज़ेशब्ाक, 3 '४लात0व१०0ाण एब्ाव0-बा09 (०१57 ए८घं०० 07 (0|0प- 


्व्त (098 , (7००274/४9, अंक 28, पृ० 2-8 (लन्दन, ]943) । यह लेख 
प्रक्र को उदाहरणों के साथ पूरी तौर से समभाता है । 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरख : 33 


के अन्दर बने हुए समोच्च रेखा-म्रावचित्र के कुछ उपयुक्त विन्दुओं से, शंक्रु की मध्य रेखा 
से समकोण पर स्थित, एक सम धरातल पर प्रक्षेपण पर आधारित है। इच विन्दुओं को 
चित्र के अग्रभाग, मध्य-भास तथा पृष्ठ-भाग में पहाड़ियों की परिच्छेदिकाओं को सीमांकित 
करने के लिए, और इसके अतिरिक्त “जल-रेखाओं' जैसे कि तट तथा नदियों, और किसी 
भी अन्य आवश्यक बारीकी को लेने के लिए चुनता चाहिये। फिर एक रेखा-चित्रण बनाने 


के लिए इन विन्दुओं को मिला दिया जाता है। 


राइज़ ने एक अन्य तरीके का स्पष्ट निरूपण किया है |? दृष्टि के क्षेत्र को दर्शाते 
के लिए, प्रेक्षण के विन्दु से विकिरण करती हुई दो रेखाएँ खीचते है जिनके बीच में 45 अंश 
का कोण होता है; इन्हें या तो वास्तविक समोच्च रेखीय-मानचित्र पर हल्की पेंसिल से 
खीचा जा सकता है, या एक अनुरेखण कागज़ के अध्यारोपित पृष्ठ पर । इसके बाद 
मानचित्र पर प्रेक्षक की दृष्टि-रेखा से लम्बबत्‌ एक क्षतिज रेखा खीची जाती है। वांछित 
विशाल दृश्य के आकार के अनुसार इस रेखा को स्थित किया जायेगा; स्पष्ट है कि रेखा को 
दृष्टि-विन्दु के जितना निकट रखा जाय, प्रदर्शित दृष्य॒भूमि का क्षेत्रफल उतना ही कम होगा । 
फिर शिखरों की स्थानीय ऊचाइयों-ज॑से, कुछ सार्थक विन्दुओं को प्रेक्षण विन्दु से विच्दु- 
विशेष में से होकर दृष्टि रेखा के द्वारा इस क्षेतिज रेखा पर प्रक्षेपित करते है। इस प्रकार 
प्रेक्षक के सम्बन्ध में प्रत्येक बिन्दु का क्षेत्तिज घटक अवस्थित हो जायेगा । फिर या तो एक 
ऊर्ध्वाधर मापनी का भनुमान करके, जो ऊंचाई का एक यथोचित प्रभाव (प्राय: कुछ 
अतिशयोक्ति के साथ) प्रस्तुत करता हुआ प्रतीत होता है, अथवा एक अतिपरवलयिक 
ऊर्ध्वाधर मापनी के द्वारा, ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात किया जाता है, जो कि विशालदृष्य पर 
प्रत्येक विन्दु को निश्चित कर सकेगा । ऐसी मापनी पर, आधार रेखा प्रेक्षक के ख्षितिज को 
दर्शाती है. (अर्थात्‌ यह प्रेक्षण बिन्दु के समान ही समुद्रतल से ऊँची होती है), जब कि 
ऊर्ध्वाधर मापती प्रेक्षण के विन्दु से दूरी के विपरीत समानुपात में कम होती है। 


स्थल पर रेखाचित्रण 

स्थल पर रेखाचित्रण कर सकें, इसके लिए किसी कलात्मक योग्यता का होना 
आवश्यक नही है, क्योंकि अनेक “व्यावहारिक सिद्धान्तों का उपयोग सम्भव है। कड़ी दफ़्ती 
के पृष्ठ वाली एक रेखाचित्र पुस्तिका, एक 77 पेंसिल तथा एक रूलर या फ़ौजी कोणमापी 
(5००ए7०८ 97074८८०7) का उपयोग कीजिये | प्रदर्शित किये जाने वाले भूभाग का दृष्टि- 
विन्दु से सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिये, गगनरेखा परिच्छेदिका पर ध्याव दीजिये, 
उसके बाद चित्र के मध्य-भाग और अन्त में अग्रभाग को देखिये । विशालदृष्य का कितना 
विस्तार सम्मिलित करता है इसे निश्चित कीजिये, तीस भंश की एक क्षितिज चाप प्राय: 


]. 98. रिव्वांडट, (एक्ाहवं (6/४०274/१९9, (न्यू याके, 948) । 
20 
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पर्याप्त होती है।? रेखाचित्रण किये जाने वाले क्षेत्र के केन्द्र के निकट किसी प्रमुख 
बिन्दु पर ध्यान दीजिये और इसमें से एक रेखा को कागज़ पर खीचिये। कागज़ के 
मध्य में एक क्षैत्तिन रेखा भी खींचिये जो यथासम्भव भूभाग की किसी निश्चित रेखा 
के सहारे चले। फिर रेखाचित्र को केवल भाँख की सहायता से बनाया जा सकता 
है; पहाड़ों के शिखर जैसे मुख्य लक्षणों की, मार्गदर्शक रेखाओं के सम्बन्ध में, ऊर्ध्वाधर 
तथा क्षैतिज स्थितियों का अनुमान कीजिये तथा उन्हें कागज़ पर आलेखित वजिये, 
और फिर इनसे आरम्भ करके गौण लक्षणों तक कार्य कीजिये । और अधिक परिशुद्धता 
प्राप्त करने के लिए, मार्गदर्शक रेखाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लक्षणों को स्थितियों को 
रूलर से निश्चित कीजिये और उन्हें समानुपात में चित्रण पर अंकित कीजिये । और अधिक 
परिशुद्धता के लिए, किन्तु अधिक थकान के साथ दफ़्ती के एक टुकड़े में वांछित रेखाचित्र के 
आकार का एक छेद कीजिये और उस्मे ग्रिड खीचे हुए सेलूलॉइड के एक पच्रक से ढक 
दीजिये |? इसे आँख से एक निश्चित दूरी पर रखते हैं ओर वर्ग प्रति वर्ग बारीकियों को 
कागज़ पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है । 

अक्सर फ़ोटो से भूभाग का निराशापूर्ण चपटा प्रभाव तरतुत होता है, प्राकृतिक 
लगने के लिए, दृष्यभूमि-चित्रण में ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति उत्पन्त करनी चाहिये। दोमृसी 
अतिशयोक्ति उपयुक्त होती है, अर्थात्‌ किसी भी विन्दु की रेखाचिन्न को तली से ऊँचाई 
को क्षेतिज नाप की तुलना में दुगना बढ़ाना चाहिये। पहाड़ी के शिखर पर से देखने पर 
किसी भूभाग के रंखाचित्र में यह विशेष रूप से आवश्यक है । 

जब रेखाचित्र का चौखटा एक बार बन जाता है तो बारीकियो को सरलता से 
सम्मिलित किया जा सकता है। दूरी के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए संदर्श के विथ्रमों का 
पालन होना चाहिये, और व॒जक्षों तथा मकानों जैसी ज्ञात वस्तुओं की मापनी सही रखने की 
सावधानी रखनी चाहिये | बारीकियों को सरल करना तथा किसी हद तक प्रतीकीकृत करना 
चाहिये । जंगलों को लहरदार रूपरं खा के अन्दर हल्के विन्दुचित्रण के द्वारा; व॒क्षों के भुूंडों 
को रूपर खा के द्वारा; नदियों को संदर्श में एक दुहरी रेखा के साथ हल्के अनुदैरध्य छाया- 
करण से; और गाँवों को कुछ आयतों के द्वारा जिसके साथ में गिरजा की मीनार तथा 





4... 7४8 46 0[88 2( क्रादढ ० 02/48-72८०4४/४, 2१॥060-८६वंलड्‌ दाद #:४॑- 
3॥8०४४४ (तर. 08, 5. 0., 929) में कहा गया है (पृ० 75) कि यदि एक 
फ़ोजी कोणमापी को आँख से ग्यारह इंच पर पकड़ा जाय तो वह 25 का कोण 
बनायेगा, अर्थात्‌ वह 25? के क्षितिज चाप वाले भभाग को छिपा देगा । कोण- 
मापी में के इंच लम्बी डोरी के एक सिरे को बाँध कर और दूसरे सिरे को प्रेक्षक 
द्वारा दाँतों में दबाये रख कर कोणमापी को एक समान दूरी पर बनाये रखा 
जा सकता है। 


2... वग्यााएतष, 6४क्षार्वे० :#र्व 447१४, पृ० 200 (ज्यूरिच, 950) में ७76४7 


नामक यन्त्र का वर्णन है और से चित्र के द्वारा समझाया गया है। यह यन्त्र 
विशाल दृष्य (99707७77५) में स्थित बिन्दुओं के प्रेक्षक के साथ कोणीय अन्तर 
परिशूद्धता के साथ नाप सकता है। 
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चिमनियों जैसी बारीकियाँ भी हों। चित्र के अग्रभाग की बारीकियों को भारी रंखाओं 
से और भपेक्षाकृत दूर की बारीकियों को बारीक रेखाओं से या दूटी हुई रखाओं तक 
से बनाइये । 


टिप्पण-लेखन के द्वारा रंखाचित्र में बहुमूल्य जानकारी जोड़ी जा सकती है।' 
पहाड़ियों पर स्थानी ऊँचाइयाँ तथा नाम दिये जा सकते हैं और गाँवों एवं भीलो आदि के 
नामों का उन विशेष लक्षणों के निकट अक्षरलेखनत किया जा सकता है। भूमि के उपयोग 
तथा अन्य किसी वस्तु को, जो स्पष्ट दिखलायी पड़ती हो, बड़े अक्षरों या प्रतीकों से बतलाया 
जा सकता है। रेखाचित्र की दिशा को अनुशीर्षक में एक टीप के द्वारा इस प्रकार बतलाना 
चाहिये कि, क्ष से दक्षिण-पूर्व देखते हुए दृष्य'य, और मापनी को कथन के द्वारा बतलाना 
चाहिये : अ तथा ब के मध्य की दूरी 3 मील है।' तैयार रखाचिन्न को स्याही में पूरा 
कर लीजिये, था स्थलीय र खाचित्र से स्याही के द्वारा एक नया अनुरं खण कर लीजिये । 


फ़ोटो से रेखाचित्रण करना 

अक्सर किसी विषयवस्तु को चित्र द्वारा समझाने का एक ही स्रोत कोई घटिया 
फ़ोटो होता है जो वांछित लक्षण को अस्पष्टता से दिखलाता है : हाफ़टोन ब्लॉक के द्वारा 
उसकी प्रति बनाते पर यह और भी बुरा दिखलायी देगा। फ़ोटो को अच्छी तरह से प्रकाशभान 
अनुर खण मेज़ पर रखिये और उसके ऊपर अनुरं खण कागज़ का एक टुकड़ा रखिये, तथा 
आवश्यक तत्वों को छाँटते हुये और चित्र के अग्रभाग की गौण बारीकियों को छोड़ते हुए, 
जैसा कि क्षेत्रेरेखन (7४८०५ #८८४मए४) में करते हैं, मुख्य लक्षणों की रूपरेखा पेंसिल से 
बनाइये । किसी छोटे फ़ोटो को एक ग्रिड से ढक सकते हैं और फिर जैसा कि मानचित्र के 
विवधंन में किया जाता है, बारीकियों को और बड़ी मापनी पर स्थानान्तरित कर सकते 
हैं (देखिये पृ० 6॥)। जब पेंसिल रेखाचित्र पूरा हो जाय तो उस पर स्याही कर दीजिये, 
और वांछित टिप्पण लेखन सम्मिलित कर लीजिये। स्पष्ट है कि जैसा ऊपर कहा 
गया है, इसमें कोई ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति नहीं होती और कुछ विषयों में इससे चपटेपन का 
प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। ब्रोमाइड प्रिन्‍्ट के धरातल पर जलसह भारतीय स्याही से 
चित्रण करके इन प्रक्रियाओं को संक्षिप्त करना सम्भव है; बारीकियों पर परिशुद्धता से चल 


,. छत्गित 80०, फिलांगओं एणफग्रागंब $ 5 50एवं9 0 700087०ए7० 
(07707*, (४८०६९१०/४४४८६६ 06०४८८४, अंक 32, पृ० 37/2-402 (न्यू याक, 94 ८) 
में अनेक सरल किन्तु अत्यन्त स्पष्ट और सूचनापूर्ण टिप्पण-लिखित रेखाचित्र 
सम्मिलित हैं । 

॥/., न०वए तथा 3. ०८१०८४, प्‌ ८५5, ५६०४४5/ (7८0874//४64६ 24८६4- 
८0०, अंक 52, पृ० 224 के सम्मुख (एडिनबरा, 936) में आइल भॉफ लेविस 
के आर-पार दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पू्वे का टिप्पण-लिखित रंगीन आरेखी दुष्य' 
मिलता है। आरेख पर भूमि उपयोग को, साथ में दिये गये भूमि उपयोग मान- 
चित्र से संगत करने के लिए रंगीन बनाया गया था। 
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सकते हैं। फ़ोटो को किसी उपयुक्त माध्यम से धो डालिये,/ और रेखा-कार्य का फिर से 
फ़ोटो खींच लीजिये । 


ब्लॉक-आरेख 

किसी विशेष क्षेत्र के भू-आकृतिविज्ञान या विशिष्ट स्थलरूपों के लक्षणों को चित्र 
के द्वारा समझाने के लिए ब्लॉक आरेखों का विस्तृत तथा प्रभावपूर्ण उपयोग होता है । वे 
भू-पृष्ठ के खण्डों के यथार्थ चित्रों के बजाय उच्चावचन-मॉडलों के रेखाचित्र जैसे होते है । 
इनमें यह अतिरिक्त लाभ है कि ब्लॉकों के किनारों पर भू-वैज्ञानिक परिच्छेदों को सम्मिलित 
किया जा सकता है (अ० सं० 29), और इस प्रकार सरचना तथा धरातल के बीच 
पहसम्बन्ध करना संभव हो जाता है (चित्र 60, 6])। ऐसे भआरेखों की एक श्रेणी से दृष्य- 
भूमि के विकास की अवस्थाओं को चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। 

ब्लॉक आरंखों के तीन मुख्य संवर्ग होते हैं। इनमें से पहिले काल्पनिक स्थलरूपों 
के रेखाचित्र ब्लॉक आरेख हैं जो केवल आँख मे एक सरल ज्यामितीय रेखा से मार्ग दर्शन 
श्राप्त कर बनाये गये हों; दुसरे समोच्च रेखा मानचित्र से खींचे गये आरेख हैं जो कि पूर्णतः 
संदर्श में नहीं होते किन्तु तिरछे देखे हुए उच्चावचन मॉडल की सामान्य छवि प्रस्तुत करते 
हैं; ” और तीसरे वे ब्लॉक-आरेख हैं जो किसी समोच्च रेखा मानचित्र से एक विन्दु संदर्श' 
या दो विन्दु संदर्श या वास्तविक संदर्श के द्वारा बनाये गये हों । 





. प्राविधिक बारीकियों के लिए 2%6 #ाहक 20076! 22#0/0 ९76 [४४४० (/006/6८, 
950, पएृ० 38 (लन्दन, 950) देखिये । 


2... प्रोफ़ेसर 7, फक्रल्याब्फ॥, डढटा० के (०/४०४7८१४४७, प्रृ० 78 (लन्दन, 
[937), इसे 'समोच्च रेखा मानचित्र का आभासी-सममितीय भ्रक्षेप कहते हैं ।' 


४ भधिकांश भूआक्तिवैज्ञानिक पाठ्य-पुस्तकों में विविध प्रकार के ब्लॉक-आरेख 
मिलते हैं। 8. ॥, ॥,056८८, 76०: 22४बहइशब्श७ (न्यू याके, 924) एक 
अभिजात प्रन्थ है। ७. (८, (जाए67, /7690765 08 ६४ (४४०१०४३ ०7 /॥४ 7979 
240707/45/॥5 ( ए76/) (यू० एस० ज्याँग्रैफ़िकल एण्ड ज्यॉलॉजिकल सर्व ऑफ़ दी 
राकी माउस्टेन रीजन, वाशिंगटन, ]87 7) संभवत: इनके उपयोग में पायनियर 
3 डब्ल्यू० एम० डेविस ने अपने अनेक लेखों में सरल किन्तु असाधारण रूप 
ने प्रभावपूर्ण ब्लॉक-आरेखों की श्रेणी का उपयोग किया था : देखिये इनके 
(760274#/वददा। 255०9 (बोस्टन, 90), तथा 4६८5 उकि 24८6 डिडक्षदांउ ० 
28 29576 6००४४०/४७ (बोस्टन, ] 908) । अन्य प्रतिपादक (८४79०४८४७) 
इस श्रकार 500, क्‍.07स्‍/५९॥, 8. ए०एण', तथा 7. 7, 76, 0४/- 
४66 ०7% व्दा (८०४०४) (च्यू यारके, [947); 06, 8. (0०000, (४४07970/#- 
2१4700089 0/ (६७ 2०० ककस्‍वे (वेलिगटन 926), तथा 7काब॑बब#क 65 
26760#४वं 889 - 0/0कऋरदा. 7:0८856 27०7० (वेलिंगटन, ]948); 0, 
ई2पंप/00 87097 तथा ए' 2९०९८एकव70, 77 267206 ८/4 9४//४८४ (लन्दन, 
929); तथा 9, 0८ +(87(077९८, 7+6876 ६४ 660274/४८ 2/॥)574४०४ (पेरिस, 
926)। 8. (४. ५/००कतत8६ तथा 7२, 8, 260782० ने 7#6 2#756८6४ क दहई४ 
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काल्पनिक स्थलरूपों के रेखाचित्रीय ब्लॉक-ग्रारेख 

ऐसे ब्लॉक-आरेखों के लिए आधार स्वरूप बेलन या शंकु जैसी सरल ज्यामितीय 
आक्रतियों से आरम्भ करना उत्तम होगा; एक ऊर्ध्वाधर प्लान बनाइये, फिर एक या दो विन्‍्दू 
संदर्श में एक प्लान का रेखाचित्रण कीजिये और फिर स्थल-प्लान के ऊपर आधार युक्त ठोस 
आक्ृति लीजिये; इस प्रकार तैयार चित्रण के लिए सही मार्गदर्शक रेखाएँ उपलब्ध होंगी । अतः 
एक शंकु को सामान्यतः ज्वालासुखियों, पंखों तथा पर्वबतों के लिए, या अवतलन के द्वारा प्रवाल 
द्वीप वलय के विकास को दिखलाने वाले आरेखों की एक श्रृणी के लिए एक आधार बनाया 
जा सकता है। पर्वत शिख रों तथा मेसाओं के लिये पिर मिडों का उपयोग हो सकता है; हिमज 
गह्नरों, हिमनदोढ टिब्बों तथा अम्ल ज्वालामुखियों के लिए गोलों या गोलाभों के अंशों का; 
वलित पर्वतों, हिमनदी घाटियों तथा फ़ियाँडों (0745) के लिए बेलनों का; ओर भृगुओं, 
कगा रों और श्रेणियों के लिए प्रिज़्माभीय (977970॑6%]) खण्डों का उपयोग किया जा सकता 
है। कम से कम निर्माण रंखाओं का उपयोग होना चाहिये। अनुभव के साथ जटिल 
स्थलरूपों को एक या अधिक ज्यामितीय खण्डों में कुछ अंशों को जोड़ने या काटने के द्वारा 
बनाया जा सकता है। सरल ब्लॉक-आरेखों को बनाने के लिए सममितीय ग्राफ़ कागज़ को 
शीघ्रता तथा प्रभावशीलता के साथ प्रयोग कर सकते हैं (चित्र 52)। 

यह सभी निर्माण कार्य, वास्तव में, पेंसिल से किया जाता है। ब्लॉक के किनारों 
तथा उच्चावचन की रूपर खाओं पर स्याही कर दीजिये, और ढालों तथा छोटी बारीकियों 
को उभारने के लिए हल्का छायाकरण कर दीजिये, जैसा कि संदर्श रंखाचित्र में होता है, 
तथा गहराई का प्र भाव उत्पन्न करने के लिए ब्लॉक के एक या अधिक ओर खड़ी या पड़ी 
छाया रेखाएं खींच दीजिये | | 


समोच्च रेखा-मानचित्र से बनाये गये ब्लॉक-श्रारेख 
केवल चुनी हुई समोच्च रेखाएँ तथा सरिताएँ दिखलाते हुए वांछित क्षेत्र के समोच्च 
रेखा मानचित्र से एक प्लान-दुष्य का अनुरेखण कीजिये तथा छोटे वर्गों के एक रेखाजाल 





९ ०००४7८/४० (लन्दन, तवीनतम संस्करण 946) में सरल रं खाचित्र-ब्लॉक- 
आरंखों का बहुतायत से उपयोग किया है। 


7, ए65व्यी87%, खिेखशदाउ० महा (६/४०27०/४१७. (लन्दनं, 937) ने इसके 
दस उदाहरण दिये हैं कि विशेष स्थलरूपों के ब्लॉक-आरेख किस प्रकार सरल 
ज्यामितीय चित्रों पर आधारित किये जा सकते हैं । 


बड़ी-मापनी के समोच्च-रेखा मानचित्रों से परिशुद्धतापू्वंक बनाये गये ब्लॉक 
आरखों को प्रादेशिक अध्ययनों में प्रभावशीलता से प्रयोग कर सकते हैं। दो 
विपर्यासी उदाहरण "४6 7छा्द ० 27769, भाग 68, वारसेस्टरशायर चित्र 25 


में (, ॥४. छघ८)87००, (लन्दन, 944) का अपर टीम बैली का आरेख, तथा 
कैलीफ़ोनिया की सान जोज़े बैली का विस्तृत जानकारीपूर्ण टिप्पण-लिखित 
ब्लॉक-भारेख है, जिसे 9. ९. 08 ने (क्र 5फष्लंभीडल्ते (0ागारा- 
लगी 380८ए/ए7८ ण ए6 एि5एठता हा (7६ ए७३)८ए, (2००874(7“- 
वर्क 700००, अँक 26, पृ० 247-63 (न्यू याके, ]936 ) में संग्रह किया है । 


58 : मानचित्र तथा आरेख 


प्लान को आच्छादित कर दीजिये। जहाँ से प्रेक्षक को देखते हुए माना जा सके, ऐसी सबसे 


से 


+ 


संतोषजनक स्थिति को निश्चित करने के लिए समोच्च रेखा मानचित्र की सावधानी*से जाँच 
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चित्र 52---एक सममितीय (809८77०) ब्लॉक-भारेख 


घनीय (75076032) ग्राफ़-कागज में मा 


रे मिलती हैं जिनकी 
सहायता से ऐसी ज्यामितीय आक्ृतियाँ बनायी जा सकती है जिन पर आभासी 


संदर्श 


एं तैयार 


गें दर्शक रेखा 


नपः 


रेखो को आधारित किया जा सकता है। 


ध्ज 


लाक-आ 


ढ़ 





उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 59 


कीजिये । स्पष्ट है कि एक ओर की ऊँची पहाड़ियों की एक श्रेणी को पृष्ठभूमि में रखा 
जायेगा, एक ए आकार की घाटी को लगभग अनुददेध्य रूप में देखेंगे तथा किसी हिमज 
गह्नलर को उसके मुख के विपरीत किसी बिन्दु से देखेंगे। जब ब्लॉक-आरेख का दिक्विन्यास 
निश्चित हो जाय तो वर्ग तथा उसके ग्रिड को एक समचतुर्भुज में प्रक्षेपित कीजिये; ? वर्ग की 
ओर ग्रिड वर्ग की भुजाएँ अपनी सही लम्बाई की बनी रहेंगी (चित्र 54)। स्पष्ट है कि 
आधार तथा पाश्वे के बीच का कोण ब्लॉक के तिरछेपन को निश्चित करता है। इस कोण 
को सामान्यतः 30 तथा 45 अंशों के बीच होना चाहिये; इससे बड़े कोण से एक अधिक ऊंचे 
दृष्टिविन्दु का प्रभाव उत्पन्न हो जायेगा, और इससे छोटा कोण इसके विपरीत परिणाम 
देगा । भब बहुपरिच्छेद विधि या स्तरविधि के द्वारा उच्चावचन की बारीकियों को वर्ग 
से समचतुभु ज पर स्थानांतरित क्रिया जा सकता है । 
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चित्र 53--बहु-परिच्छेद विधि$से१एक:ब्लॉक-आरेख (का निर्माण 
!. प्रिड के साथ समोच्च रेखा अनुरेखण; 2.। एक ल्समचतुर्भूज में प्रक्षेपण 
तथा समोच्च रेखा प्रतिच्छेदनों का आलेखन; 3. क्षैतिज ग्रिड-रेखाओं के सहारे 
परिच्छेदों का निर्माण; 4. छायाकरण के साथ आरेख का समापन । 


न 


6.. ४४. 8. शफ्माधल, ॥छुण्झ्ञाग्ज़ां> डललीाद किए (०्रा०0प ववएछ७', 
3४०९8 कर्ब 26०१७/४४४2, अंक 3, सं० 4, (वाशिंगटन, 943 ) ब्लॉक-आरेख 
बताता प्रारम्भ करते से पहिले समोच्च-रेखा मानचित्र से समोच्च-रेखाओं का 
अग्रसंक्षेपण ([07८छ॥0706४) करने की दो विधियों का वर्णन किया है। एक विधि 
में फ़ोटीग्राफ़ी का उपयोग किया जाता है, और दूसरे में समान्‍्तर प्रक्षेप का काम 
पड़ता है जिसमें प्रकाश के एक शक्तिशाली किरण पुंज (9८४०)) का प्रक्षेपण 
एजेन्ट की तरह उपयोग करते हैं । 


60 : मानचित्र तथा आरेख 


बहु-परिच्छेद विधि (चित्र 53) जैसा कि एक साधारण परिच्छेद में करते है ब्लॉक 
की प्रत्येक भूजा के सहारे और वर्ग ग्रिड की प्रत्येक रेखा के सहारे बारी-बारी से सीधी 
कोरों की एक श्रेणी रखते हुए समोच्च रेखाओं के प्रतिच्छे दरों, स्थानीय-ऊ चाइयों और 
शिखरों, नदियों तथा घाटियों के चिन्ह लगाइये । इन बविन्दुभों को प्रक्षिप्त समचतुभज पर 
स्थानांतरित कीजिये । एक ऊर्ध्वाधर मापती चुनिये; समतल भूमि के लिए क्षेतिज मापनी की 
तुलना में अतिशयोक्ति को दस गुते से अधिक नहीं होता चाहिये, और पदव॑तीय भरूभाग में 
किसी भी अतिशयोक्ति की आवश्यकता नही हो सकती । ब्लॉक के चारों किनारों तथा 
क्षैतिज ग्रिड रेखाओं के सहारे परिच्छेदों को बनाइये। यह आवश्यक नही है प्रत्येक 
परिच्छेद खींचा जाय । स्पष्ट है कि कुछ तो अदृष्य भूमि में पड़ सकते है और कुछ के बदले 
में कहीं-ऊहीं लम्ब बताये जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि परिच्छंदों की श्रेणी के द्वारा 
कुछ सुस्पष्ट लक्षण पर्याप्त रूप से सम्मिलित न हों, अत: आवश्यकतानुसार अतिरिक्त परि- 
च्छेद अथवा लम्ब जोड़े जा सकते हैं। नदियों, शिखर रेखाओं, कगारों के कोरों आदि को 
स्थल प्लान से एकदम समचतुर्भज पर स्थानांतरित किया जा सकता है, और उनके सहारे 
परिच्छेद बताये जा सकते हैं । 

परिच्छेदों, सरिताओं तथा अन्य बारीकियों का मार्गदर्शकों के रूप में उपयोग करते 
हुए स्थलाकृति का छायाक्रण कीजिये ओर मूल मानचित्र को सावधातीपूर्वक देखते चलिये 
जिससे कि छोटी बारीकियाँ जो परिच्छेदों में नहीं दिखलायी पड़ती, वे ब्लॉक पर परिशुद्धता 
से प्रदशित हो जायें। अदृष्य भूमि के विषय में विशेष सावधानी से काम लीजिये। भीलों 
तथा गिरिताल (9775) जैसे लक्षणों का प्रदर्शन कठिन है, क्योंक्रि इनके धरातलों को ढाल 
दिखलायी देने वाला बना डालना सरल है । 


जब पेंपिल-ड्राफ्ट पूरा हो जाय तो ब्नॉक के कोरों, गगन-रेखा, छायाकरण तथा अन्य 
बारीकियों पर स्थाही कीजिये और निर्माण की रेखाओं को मिटा दीजिये। केवल आवश्यक 
रेखाएँ लेते हुए, एकदम स्थाही से अनुरेखण करना अधिक सरल और अधिक स्पष्ट हो सकता 
है। गहराई प्रस्तुत करने के लिए ब्लॉक के कोर का छायाकरण करते हुए उसे पूरा कीजिये 
तथा एक शीष॑क, एक क्षेतिज तथा एक ऊर्ध्वाधर मापनी, चुनी हुई स्थानीय ऊँचाइयों और 
पहाड़ियों तथा सरिताओं के कोई नाप्न देने हों तो उन्हें सम्मिलित कर दीजिये । रेखा-कार्य 
को उलभन से बचाने के लिए अक्षर लेखन को यथासंभव व्वॉक-आरेख के बाहर रखियरे । 
नदियों, कीलों और उतके नामों को नीली स्याही में बनाया जा सकता है, स्थानीय-ऊ चाइयों 
तथा पहाड़ी के नामों को भूरे में रेल मार्गों को लाल तथा जंगलों को हरे में । 


स्तर विधि (चित्र 5$) : जब वर्ग तथा उमप्तके ग्रिड को एक समचतुर्भुज में प्रक्षिप्त 
कर चुकें, तो ग्रिड रेखाओं को मार्गदर्शक रखते हुए समोच्च रेखाओं तथा सरिताओं को मात- 
चित्र से समचतुर्भुज पर प्रक्षेपित कीजिये । इस अक्वार से समोच्च रेखा मानचित्र का आभासी 
संदर्श दृष्य उपस्थित हो जायेगा । आवश्यक हो तो ऊर्ध्वाधर मापनी को कुछ अतिशयोक्ति 
के साथ चुनिये। समचतुर्भुज की रूपरं खा को अनुरंखण कागज़ पर बनाइये और आधार 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख : 6 


5के प्रत्येक कोने पर चुनी हुई मापनी के अनुसार लम्ब खींचिये, उदाहरणार्थ, 0*] इंच श्रति 
00 फ़ुट । कोनों को परिशुद्धता से मिलाते हुए, इस अनुरेखण को आभासी संदर्शे प्लान पर 
रखिये और फिर इसे ऊर्ध्वावर मापनी के सहारे ऊपर की ओर सरकाइये जब तक कि 
सर्वोच्च समोच्च रेखा ऊर्ध्वाधर मापनी पर अपनी ऊँचाई के तल पर न पहुँच जाय, और 
इस समोच्च रेखा का अनुरेखण कीजिये । अनुरेखण को तीचे सरकाइये जब तक कि दूसरी 
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चित्र 53---स्तर विधि से एक ब्लॉक आरेख का निर्माण 


[, ग्रिड के साथ सभोच्च रेखा अनुरेखण; 2. एक समचतुर्भुज में प्रक्षेपण तथा 
ऊर्ध्वाधर मापनी रेखाएँ (00 फ़ूट में); 3. प्रत्येक समोच्च रेखा अपनी सही 
मापनी-ऊँचाई पर खींची गयी; 4. छायाक्रण के साथ आर ख का समापन । 


सबसे ऊ ची समोच्च रेखा ऊर्ष्वाधर मापनी पर उसी ऊचाई को संख्या के सामने न आ 
जाये, फिर उसका अनुरेखण कीजिये, और इसी प्रकार करते रहिये। यदि कोई नीची 
समोच्च रेखा ऊंची समोच्च रेखा को काटती है तो उसे आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं है 


4] 
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क्योंकि वह स्पष्टतः दिखलाई नहीं देगी ।! सरिताओं तथा भीलों को उनकी सही ऊचाई 
पर बनाइये । ब्लाक के कोरों को पूरा कीजिये और समोच्च रंखाओं के सिरों को चारों कोनों 
को मिलाने वाली रंखाओं से मिला दीजिये, अर्थात्‌ परिच्छेदों मे, और इसमें यह सावधानी 
रखिये कि उसमें कोई अदृष्य भूमि सम्मिलित न हो जाय | इसके बाद मापनी के अनुसार, 
उनकी सही ऊचाइयों पर प्रक्षिप्त समोच्च रंखाओं तथा सरिताओं की तरह की अन्य 
बारीकियों को मार्ग दर्शकों के रूप में प्रयोग करते हुए, चित्रण का छायाकरण तथा समापन 
कीजिये, जैसा कि बहु-परिच्छेद विधि में बतलाया गया है । 


संदर्श ब्लॉक-प्रारेख 

ऊपर बणिव तरीकों से बनाये गये ब्लॉक-आारेख किसो उच्चावचन मॉडल के तिर& 
दृष्य से मिलता हुआ एक अच्छा सामान्य प्रभाव उत्पन्न करेंगे। किन्तु यह समझता चाहिरे 
कि क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर मापनी की एकरूपता को पूरे आरंख में बनाये रखा जाय, क्योंकि: 
वर्ग तथा समचतुर्भुत की भुजायें और फलत: ग्रिड की भुजायें समान रखी जाती हैं । दूसरे 
शब्दों में आर ख को संदर्श में नही बनाया जाता । तथापि, यदि चाहें तो अपेक्षाकृत बहुत 
अधिक परिश्रम के साथ ब्लॉक-आरेंखों को एक विन्दु या दो विन्दु संदर्श में बनाया जा 
सकता है ।* 


एक-विन्दु संदर्श : इस दशा में प्रेक्षक की ओर सीधे देखते हुए आरेख के सामने का 
भाग पिछली कोर के समांतर एक क्षैतिज रेखा होती है। आरेख के पाश्व॑ तथा प्लान पर की 
सब ऊर्वधिर रेखाएँ प्रेक्षक के क्षितिज पर एक दूर स्थित लोपी विन्दु की ओर अभिसरण 
करती हैं। प्रेक्षक के सम्बन्ध में आरेख को अनेक प्रकार से स्थित किया जा सकता है; वह 
इसे सामने से देख सकता है, जिसमें केवल सामने की कोर दिखलाई देगी, अथवा एक ओर 


नलत-न+-++3+++त>+++9+>+.-+>-+> 
[.. ऊ, 4. 9णएण्प्ए ने, ॥.65 ए९४०८४ंए८३ रेट, 28००४८०० 66067०/7:८ 
८४2४6(४०, अंक 8 (पेरिस, 97) में, एक युक्ति का वर्णन किया है जो कि एक 
प्रकार का पेन्टोग्राफ़ है। इसमें एक लम्बा दण्ड होता हैं जिसका एक सिरा एक 
खत में मरकता है, और दूसरे में एक अनुरेख ण-विन्दु होता है तथा एक पेंसिल 
रहती है जिसकी स्थिति को दण्ड के मध्य के निकट हटाया जा सकता है । 
पेंसिल को ड्राइंड्र कागज पर तथा अनुरेखनी (7७८६८०) को मानचित्र पर रखते 
हैँ और फिर अनुरेखनी को समोच्च रेखाओं पर चलाते हैं। समोच्च रेखाओं 
को किसी भी अंश के भुकाव (४॥६) पर पेंसिल पुनरुत्पादित करती है। प्रत्येज 
लक. समोच्च रेवा के लिए कागज को चुनी हुई ऊर्ध्वाधर मापनी के सहारे 
सरकाते हैं, जेसा कि सामान्य स्तर विधि में किया जाता है । साधारण मानचित्रों 
के लिए यह एक शीक्रतापूर्ण विधि है, किन्तु उलभनपूर्ण समोच्च रेखाओं के 
साथ इसका उपयोग कठिन है। छायाकरण और अन्य बारीकियाँ इसमें वैसे ही 
भरते हैं जैसे कि किसी अन्य विधि में । 


2... हस्‍526 5८00५, 7॥6 (008//४660/% ब्ार्व 27बत्णहह री 2706 2 ग्व 7470 
(लन्दन, आदि, 962) भी देखिये, जिसमें कुछ सुन्दर चित्र हैं । 
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से (चाहे दाहिनी या बायी) और इस प्रकार सामने का सिरा और एक पाश्व दिखलाई देगा 
(चित्र 55)। दूसरी दशा में प्रेज्षक के सामने का आधार कोण 45 अंश का होना चाहिये । 








चित्र 55, 56--एक-विन्दु और दो-विन्दु सन्दर्श ब्लॉक-आरंख 
समोच्च रेखा-मानचित्र तथा उनके ग्रिड से लिये गये आधार-प्लान को संदर्श में 
प्रक्षिप्त करना होता है। एक मेज़ पर, कुछ दूरी पर, एक पिन की सहायता से लोपी विन्‍्दू 
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को स्थित कीजिये । सामने की कोर को उसके सही आकार में बनाइये , और एक लम्बा 
रूलर लेकर पाएवे के कोरों, ऊर्ध्वाधर-ग्रिड-रेखाओं, और गहराई की रंखा को उस लोपी 
विन्दु पर अभिसरण करते हुए बनाइये (चित्र 37 )। ब्लॉक की पिछली कोर को प्रक्षेपित 
करने के लिए आधार-प्लान के कोनों से पीछे की ओर प्रेक्षक के दृष्टि-विन्दु तक दृष्टि रेखाएँ 
खींचिये । स्पष्ट है कि ब्लॉक के सामने से पीछे की ओर क्षेतिज मापनी कम होती जायेगी । 
जिस बात का सदैव ध्यान नहीं रहता वह यह है कि ऊर्ध्वाधर मापनी भी घट जाती है। 
इसे ज्ञात करने के लिए आगे तथा पीछे के कोनों पर और कोर के साथ ज्षैतिज ग्रिडरेखा के 
प्रत्येक प्रतिच्छेदन पर एक लम्ब खींचिये। चुनी हुई मापत्री के अनुसार अगले लम्ब पर 
समोच्च रेखा के अन्तराल चिह्न लगाइये और प्रत्येक ऊंचाई से लोपी विन्दु को रेखाएँ 





चित्र 57, 58---एक-विन्दु संदर्श ब्लॉक-आर ख 
चित्र 57 में यह समझाया गया है कि (टूटी रेखाओं से दिखलाये गये) आधार- 
प्लान का (ठोस रंखाओं वाले) संदर्श में किस तरीके से आलेखी प्रक्षेपण किया 
जाता है । 


चित्र 58 यह दिखलाता है कि प्रत्येक लम्ब के लिए ऊर्ध्वाधर मापनी किस प्रकार 
निश्चित की जाती है । 


खींचिये; इस प्रकार प्रत्येक लम्ब पर सही ऊर्ध्वाधर मापनी प्रक्षेपित हो जाती है (चित्र 58) । 
आधार-प्लान से आम तरीके से प्रत्येक क्षैत्िज परिच्छेद रखा को आलेखित कीजिये, और 
चिह्नों को प्रक्षिप्त क्षितिज पर स्थानांतरित कीजिये। ऊर्धघ्वाधर मापनी विशेष के अनुसार 
परिच्छेदों को खींचिये । जब परिच्छेद प्र हो जायें तो छायाकरण तथा अन्य बारीकियों को 
आम तरीके से सम्मिलित किया ज्ञा सकता है। 
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सामने की कोर के अतिरिक्त और किसी रूप में कोई मापनी व्यक्त नहीं करनी 
चाहिये । ब्लॉक के नीचे यह लिखना अधिक सुविधाजनक होगा : “क तथा ख (दो प्रमुख 
विन्दुओं) के बीच की दूरी 5 मील है”, जो कि ब्लॉक-आरेख के लिए बिल्कुल पर्याप्त होता 
है, और ऊरध्वाधर मापनों का संकेत कुछ स्थानीय ऊँचाइयों से दिया जा सकता है । 

दो-विन्दु संदर्श : इस दशा में ब्लॉक-आरेख का एक कोना प्रेक्षक की ओर होगा 
और दो कोरे उससे दूर दिशा में घूमी हुई होंगी । समान्‍्तर पाशवों के जोड़े, प्रक्षेपित करने 
पर क्षितिज पर, प्रेक्षक के दाहिने तथा बायें दो लोप विन्दुओं पर मिलेंगे (चित्र 56)। इन 
दो लोपी विन्दुओं की ओर रेखाएँ खींच कर, और इन मार्गदर्शक रेखाओं की सहायता से 
समोच्च रेखा प्रतिच्छेदतों को स्थानान्‍्तरित करते हुए स्थल प्लान का वर्ग जाल संदर्श ब्लॉक 
पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक-विन्दु संदर्श के समान ही इसमें भी बदलती 
हुई ऊर्ध्वाधर मापत्नियों को प्राप्त किया जाता है। इस ब्लॉक-आरेख में भूवेज्ञानिक परि- 
च्छेद दिखलाना संभव होता है (चित्र 60) । 


संदर्श सस्निकटन : संदर्श प्राप्त करने के ये दोनों यांत्रिक तरीके कुछ परिश्रमपूर्ण 
हैं; और एक छोटी मापनी के ब्लॉक-आरेख पर वे कदाचित अनावश्यक रूप से विस्तृत 
भी हैं। काल्पनिक स्थलरूपों के सरल रेखाचित्रीय आरेखों का उपयोग करते समय, पीछे 
की कोर को भागे की अपेक्षा कुछ छोटी बना कर पाश्वों को उसकी ओर ढाल रखते हुए 
एक-विन्दु संदर्श का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। ब्लॉक की पिछली दो कोरें जिस कोण 
पर मिलती हैं उसे आगे के कोण से कुछ बड़ा बना कर दो-विन्दु संदर्श का प्रभाव प्रस्तुत 
किया जा सकता है । 


भूवेज्ञानिक सानचित्र 

भूगोलवेत्ता के लिए भूवेज्ञानिक मानचित्र बड़े मूल्यवान होते है। जो विविध भृ- 
वैज्ञानिक मानचित्र मिलते हैं उनसे भौतिक भूगोलवेत्ता स्थलरूपों के अपने अध्ययन में बहुत 
से आवश्यक आँकड़े प्राप्त कर सकता है । 

भूवेज्ञानिक मानचित्रों की विस्तृत व्याख्या पर यहाँ विचार नहीं किया जा सकता । 
भूगोल के विद्यार्थी को ब्रिटिश ज्यॉलॉजिकल सर्वे के द्वारा प्रकाशित मानचित्रों के नमूनों की 
जाँच करनी चाहिये तथा प्रयुक्त रंग, विन्दुचित्रण, प्रतीक तथा कक्षरलेखन की विस्तृत 
योजना तथा बहुत बारीकी वाले निर्देशों पर विचार करना चाहिये। उसे अक्षरलेखन और 
आयु के अनुसार भृव॑ज्ञानिक श्रेणी को संख्या देने के तरीके को पहिचान लेना चाहिये । 
जो भूगोलवेत्ताभूवैज्ञानिक मानचित्रों का विस्तार में अध्ययन करना चाहता है, उसे नीचे 
दिये संदर्भों को पढ़ना चाहिये ।! इस संक्षिप्त खण्ड में केवल उन तरीकों पर विचार करना 
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आवश्यक है जिनसे उच्चावचत मानचित्रों तथा आरेखो में भूवैज्ञानिक जानकारी सम्मिलित 
की जा सकती है । 


पुनरुत्पादन तथा अनुरेखरा 

किसी प्रादेशिक प्रबन्ध के भौतिक आधार को चित्र द्वारा समभाने के लिए आमतोर 
से उच्चावचन मानचित्रों के साथ एक भूवैज्ञानिक मानचित्र की रूपरेखा दे दी जाती है। 
मुख्य समस्या यह है कि कितनी बारीकी दर्शायी जाय ओर उसे किस प्रकार चित्रित तथा 
पुनरुत्पादित करें । केम्पेनलैण्ड के नीचे स्थित प्लायोसीन रेत तथा बजरियों के विशाल क्षेत्र 
को विशेष महत्व देने वाले, बेल्जियम के मुख्य लक्षणों की रूपरेखा चित्र 59 में दिखलायी गयी 
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चित्र 59--एक रूपरेखीय भूवैज्ञानिक मानचित्र 
जे० हाल्किन, 4865 ८४०554%४०, प्लेट 6, (नामूर, 934) पर आधारित । 
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924); (घ) 6. ७४. 0७76, 7/88 600/०87०८ऑ 2/५6 (लन्दन, 936); (डे 
0. 8. प]65, 7१४४ 57४6) '/ 600/067०67 24०6५ (कैम्ब्रिन, 92); (च) 
8. 5. 30०, (5९००४८००४) $7पघ८प्र-८' अर्थात्‌ १४6 $%#7 0०7 8४४ ६77/%5 
कर £ तथा ॥], पृ० -27 (लन्दन, 959), जिसमें ततिलंब तथा नमन 
स्तरों की मोटाई, दृष्यांश की प्रकृति, बलन, म्रश, तथा परिच्छेदों आदि को 
निश्चय करने का वर्णन है । 


जलवायु के मानचित्र तथा आरेख :-67 
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है। आर्डन्स की वे जटिलताएँ, जिनका उस अध्ययन से सम्बन्ध नहीं था, 'पूर्व-टरशियरी 
चट्टानों के नाम से दिखलाये गये ठोस काले रंग के द्वारा छिपी हुई हैं। स्पष्ट है कि बड़ी 
मापनी के छपे हुए रंगीन मानचित्रों की सभी बारीकियों को यहाँ नहीं दिया जा सकता और 
यह वांछनीय भी नहीं होगा | भूगोलवेत्ता जो चाहता है उसे चुनता और निकाल लेता है; 
इंगलेण्ड का चाकक्षेत्र, लेकलैण्ड डोम की पैलियोजोइक चट्टानें, दक्षिणी-पश्चिमी प्रायद्वीप के 
ग्रेनाइट गिरिपिड (7028४), मध्य-यूरोप की लोयस, यूगोस्लाविया के चूने के पत्थर (कास्टं-- 
७78), और फ्रांस के सेन्ट्रल मैसिफ़ के ज्वालामुखी क्षेत्रों के मानचित्र ऐसे कुछ उदाहरण हैं । 
ऐसे और भी असंख्य उदाहरण दिये जा सकते हैं, और भूगोल की ऐसी थोड़ी-ही पाठ्य 
पुस्तकें होंगी जिनमें, चाहे कितना भी सरल, कोई भूवैज्ञानिक मानचित्र न हो। फिर भी, 
बारीकियों को परिशुद्धता से निकालना चाहिये । 

निबन्ध के किसी मानचित्र को हाथ से रंगा जा सकता है, किन्तु लाइन-ब्लॉक के 
लिए काले तथा सफ़ेद प्रतीकों को (जिनमें से कुछ चित्र 8 में दिखलाये गये हैं) सावधानी 
से चुनता चाहिये। यह याद रखना चाहिये कि भूवेज्ञानिक श्रेणी के कुछ प्रतीक प्रयोग के 
द्वारा मानकीकत हो गये हैं। स्थिति के कुछ मार्ग दर्शक, जैसे कि नदियाँ, और एक-दो 
स्थानीय नामों को सम्मिलित किया जा सकता है, किन्तु पास पास स्थित काले एवं सफ़ेद 
प्रतीकों के साथ अधिक बारीकियाँ सम्मिलित करना कठिन होता है । 


श्वाजेवाल्ड 


आम्यारूण कीसओींक. धमविंके, का अककक. आमना पाना आग» १९ 2 रसंवीत सिशााकत बेड है] लष्ज्ज् लक 
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चित्र 6! -आरेखी भूवैज्ञानिक परिच्छेद के साथ एक ब्लॉक आरेख 
ए० चोले, 7.6 7४०४८०, पृ० 0 (पेरिस, 9. 5.) पर आधारित । 


एक उपयोगी युक्ति यह है कि भूवैज्ञानिक रूपरेखा को पारदर्शी कागज़ पर बनाकर 
उसी मापनी के विस्तृत उच्चावचत मानचित्र पर अध्यारोपित किया जाय । उदाहरण के लिए, 
मेलहम टाने के उत्तर-पश्चिम में क्र वेन अपलैण्ड्स के एक भाग की रूपरेखा का ड्राइंग कागज 
पर अनुरेखण खींचिये; 250 फूट से अन्तराल पर समोच्च रेखाएँ लीजिये, सरिताएँ सम्मिलित 
कीजिये, जलज गतिकाओं के चिह्न लगाइये, और मुख्य शिखरों के नाम लिखिये। फिर सावधानी 
पूर्वक कागज़ बिठाते हुए ठीक उसी क्षेत्र के ठोस भूविज्ञान के रूपरेखा मानचित्र का ज्यॉलॉ- 
जिकल सर्वे मानचित्रों से अनुरेखण कीजिये । मुख्य दुश्यांशों को हलके रंग से रंगा जा सकता 


उच्चावचन के मानचित्र तथा आरेख ; 69 


है। जब मानचित्र अध्यारीपित किये जाते हैं तो उच्चावचन तथा भू-विज्ञान का परस्पर 
सम्बन्ध बड़ा असाधारण हो जाता है; ऊची जंगली पहाड़ियाँ (पेन-इ-घेन्ट के मोनैंडनॉकों, 
फाउन्टेंस फ़ेल तथा इंगिलबरो) मध्य-क्रेवेन भ्रश से ऊपर का चने के पत्थर का पठार, योरडेल 
श्रणी तथा चने के पत्थर के मध्य की सीमा के साथ धरातलीय सरिताओं तथा जल 
अपवाहिकाओं का सम्बन्ध, और कुछ अपोढ पर तथा कुछ पेनाइनस के अनावृत्त साइलयूरियन 
आधार पर मेलहम टार्न की स्थिति, ये सब बहुत भालेखी ढंग से महत्वपूर्ण हो जाते हैं । 


भूवेज्ञानिक परिच्छेद 

अक्सर किसी स्थलाकृतिक परिच्छेदिका में या ब्लॉक-आरेख की कोरों पर, नीचे 
स्थित स्तरों की बारीकियों को बड़े प्रभावपूर्ण रूप में सम्मिलित कर देना व्यावहारिक होता 
है (चित्र 60)।' इस जानकारी को स्वयं मानचित्र से ज्ञात किया जा सकता है या अक्सर 
भूवेज्ञानिक मानचित्र के हाथियों में दिये गये परिच्छेदों से, संस्मरण से या बड़ी मापनी के 
बारीक कार्य के लिए स्थल पर वास्तविक प्रेक्षण से अधिक सुविधापूर्वंक जाना जा सकता है । 


विभिन्न भूवैज्ञानिक परिच्छेदों में आरेखी, अधे-आरेखी तथा परिशुद्ध परिच्छेद सम्मिलित हैं । 


परैष्ड 
रे कान्ड्रोज फेल डि नामूर 
रे को. ला टू्म ब्वेसिन 
2007 ः | । 
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2३० फू ५0 कावोनीफ़ेट्स (0॥॥॥ पे जय 
9९,0९९ ) हि] ड़ बोनियन 
युक्त सस्तर ६ 


| ऊपरी कोयला पं 
ह / चूना पत्थर 


युक्त सस्तर 
चित्र 62 8 -एक सामान्यीकृत भूवैज्ञानिक परिच्छेद 
ए० ब्रायन्ट 'झिफएवेड उप ॥8 ड#एलपा'ट ठप डिचष्झप * तिठपा67 66 जब्यणत्रपां 
पेबाए8 6 छाल वे एऐलाफटॉ, बंत 2/क्ादांव बेंह (6 50666 660०00676॥४6 ६४ 
22४०, अंक 2], पृ० 28 (॥68०, 894) पर आधारित । 
यह परिच्छेद बेल्जियम के सेंबर म्यूज़ कोयला क्षेत्र के एक भाग की भूवज्ञानिक 
जटिलता को एक सरलीकत रूप में समभाता है। ग्रेण्ड फ़ेल दू मिदी एक विशाल 
क्षेप-भ्रश है, जिसके सहारे दक्षिण में आर्डत्स की कुछ डेवोनियन चद्ठानें कोल 
मेज़स के ऊपर कर दी गयी हैं। क, ख, ग अक्षर तीन वृहद्‌ अधिक्षिप्त वेजों 
को दर्शाते हैं, जिससे कि, नीचे स्थित नवीन कोयलायुक्त अपर कोल मेजसे तक 
पहुँचने के लिए, इन ऊपर स्थित डेवोनियन तथा लोवर काब॑नीफ़ रस चट्टानों में 
' कपक (87&/0) खोदने पड़े थे । 
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49९0९ 
६0252: श 








],. 7. छह, (ड567८श्ी076 7णीआ।0-- [ाशफालंभांता , (9८08/4- 
वह मथ०४४८०, अंक 5, पृ० 209-76 (बने, 950), में ब्लॉक-आरेखों की 
एक आकंक श्रेणी दी गयी है जिनकी कोरों पर भूवैज्ञानिक ब्ारीकियाँ सम्मि 
लित हैं । 
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आरेखी परिच्छेद : ये आमतौर से छोटी मापनी के तथा सामान्यीक्ृत होते हैं और 
इनमें काफ़ी ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति होती है, किन्तु भोतिक भूगोल की सामान्य संकल्पनाओं 
को चित्र द्वारा समझाने के लिए इनका उपयोग बड़ी प्रभावशीलता के साथ किया जा सकता 
है। भूवैज्ञानिक दशाओं को परिच्छेदिका में या ब्लॉक-आरेख की कोर पर दिखलाया जा 
सकता है। परिचित उदाहरणों में वील्ड, इंगलैण्ड के कगारस्थल, पेनाइनस, राइन रिफ्ट-वैली 
(चित्र 6!), और मध्य यूरोप के हरसीनियन वलन (चित्र 62) के परिच्छेद सम्मिलित हैं। जब 
ठोस भृविज्ञान का कुछ आभास भ्रस्तुत किया जाय, तो विविध स्थलरूप आरेख (उदाहरण 
के लिए ज्वालाभुखी शंकु, सिल, लेकोलिथ, विषम विन्यास तथा भ्रश रेखाएँ) और अधिक 


स्पष्ट तथा आलिखी हो जाते हैं । 

अर्ध-आरेखो परिच्छेद : ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति को यथासंभव कम रखते हुए, पहिले 
एक स्थलाकृतिक अनुप्रस्थ परिच्छेद को परिशुद्धता से बनाया जाता है। दुष्यांश के सही 
विन्दुओं को भूवैज्ञानिक मानचित्र से इस परिच्छेद पर आलेखित कीजिये ; इन विन्दुओं पर 
स्तरों के नमन को समांतर रेखाओं से दिखलाते हैं। इस सन्तविकटन को केवल एक सरल 
कगार स्थल भाग के लिए उपयोग में लाते हैं, या जहाँ स्तरों का नमन ज्ञात होता हैं, वहाँ 
पर। ज्यॉलॉजिकल सर्वे के एक-इंच वाले मानचित्रों में आनत स्तरों के लिए तीरों तथा 
संख्याओं के द्वारा तमन की दिशा तथा मात्रा को दशते हैं । यदि कोई स्तर (7«प7०) दो 
बार दृष्यांश उपस्थित करता है, जैसाकि किसी घाटी के दोनों ओर होता है, तो इन दोनों 
विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा नमन का संकेत करती है। कगार स्थल वाले भाग में ऐसे 
परिच्छेद का उद्देश्य स्तरों के अध्यारोपण को चित्र द्वारा समझाना रहता है, तथा नमन 
केवल सन्निकट हो सकता है। तथापि, यदि कुछ ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति उपस्थित है तो 
नमन को परिशुद्धता से नहीं दिखलाया जा सकता । 

इस विधि को चित्र द्वारा समझाने के लिए, उदाहरणार्थ, एक-इंच आडडनेन्स सर्वे 
श्रेणी का उपयोग करते हुए, लोवर सीगरी से मार्लबरो पर केनेट-ऑँग संगम तक एक परि- 
च्छेदिका बनायी जा सकती है। फिर एक-इंच ज्यॉलॉजिकल सर्वे श्रेणी के संगत पत्रक पर 
स्थानांतरित उप्ती परिच्छेदिका रेखा के सहारे एक सीधी कोर रखिये और. दुष्यांशों के 
सावधानीपूर्वक चिह्न लगाइये । आक्सफ़ोर्ड क्ले से अपर चाक तक इनका एक लम्बा सिलसिला 
है, जिसके साथ अपो्द की जटिलताएं मिलती हैं (जिसे बारीक से बारीक ऊपरी पते के 
द्वारा दर्शाना चाहिये), और उच्चावचन परिच्छेदिका के साथ दृष्यांशों को जोड़ता बड़े परि- 
श्रम का काम है। किन्तु इसके परिणामस्वरूप पश्चिम में घाटियाँ, कगार वाले धरातल, 
तथा दक्षिण-पूर्वी लम्बा नमन ढाल, बड़े स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं । परिच्छेद को पूरा करने 
के लिए रेखा-कार्य पर स्थाही कोजिये तथा सावधानीपूर्वक बने निर्देश के अनुसार स्तरों 
को रंगिये, परिच्छेद पर स्थलाकृतिक नाम लिखिये और क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर मापनी, 
ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति, दिक्विन्यास तथा शीर्षक की आम बारीकियों को पूरा कीजिये । 

परिशुद्ध परिच्छेद : इन्हें मुख्यतः खनन या जल-इंजीनियर उपयोग में लाते हैं, 
और इनका निर्माण आमतौर से स्थल पर लो गयी जानकारी पर आधारित होता है । इन्हें 
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बिना किसी ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति के बनाना चाहिये अन्यथा नमन न्रुटिपूर्ण हो जायेगा । 
परिशुद्ध परिच्छेद के वास्तविक चित्रण में नतिलंब (क्षेतिज तल के साथ संस्तरण धरातल 
के प्रतिच्छेदन की रेखा), यथार्थ नमन जो कि नतिलम्ब से समकोण पर होती है, तथा 
आभासी नमन जो नतिलंब तथा यथार्थ नमन के बीच में किसी कोण पर ढाल की एक दिशा 
होती है, इन सब को निश्चित करना होता है । जैसे ही एक बार नमन की मात्रा निश्चित 
हो जाती है, तो स्थलाकृतिक परिच्छेद बना लिया जाता है, दृष्यांशों के विन्दुओं को 
आलेखित कर लेते हैं और स्तरों को सही कोण पर बना लेते हैं। अपनतियों तथा अभिनतियों 
के विषय में वास्तविक नमन की दो विपरीत दिशाएँ होंगी और वलन का अक्ष उनके बीच 
में रहेगा । म्रशों के कारण और भी जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं । 

परिशुद्ध परिच्छेदों का चित्रण भूगोलवेत्ता के काये क्षेत्र के कुछ बाहर है, और इनके 
विषय में यहाँ चर्चा करना संभव नहीं होगा । विद्यार्थी को पृ० 65-66 पर संदर्भित ग्रन्थों 
को देखना चाहिये । 





अध्याय है 


जत्कव्यायु के स्ताक्यच्ब्रित्त स्वध्या आवारेख ,; 


आकड़े 

जलवायु के मुख्य आदिम तत्वों में सूये तथा आकाश से विकिरण, तापमान, वायु की 
दिशा एवं गति, भाद्वंता, वाष्पीकरण, बादल तथा धूप, वर्षण, हिमावरण तथा वायुमण्डलीय 
दाब सम्मिलित हैं। प्रत्येक तत्व का आगे चल कर उपविभाजन हो सकता है और उदाहरण 
के लिए वर्षण में ओले, हिम तथा वर्षा आती है; सब को प्रत्यक्ष प्रेक्षण से नापा जा सकता 
है । जिन तत्वों का परिकलन प्राय: दो या अधिक के समृह में होता है उन्हें सयुक्त तत्व 
कहते हैं यद्यपि इनमें से कुछ, जैसे आद्रेता, का प्रत्यक्ष प्रेक्षण हो सकता है। उदाहरणों में 
तुल्य ताप (तापमान तथा वाष्प दाब) सुखाने की शक्ति (सम्पृक्तता दाब, वाष्प दाब तथा 
वायु की गति), ठण्डा करने की शक्ति (तापमान, वायु की गति तथा आद्रता), तथा महा- 
द्वीपीयता (सौर विकिरण तथा तापमान) सम्मिलित हैं। अन्त में, कुछ अन्य तत्व हैं जिन्हें 
व्युत्पन्न तत्व कहा जा सकता है |? इनमें विविध तत्वों की परिवर्तनशीलताएँ, परिसर, 
वारंबारताएं, प्रायिकताएँ तथा तीक्रताएँ सम्मिलित हैं । 

जलवायु सम्बन्धी प्रकाशित आँकड़ों में, संयुक्त या व्युत्पन्न तत्व सम्मिलित हो सकते 
हैं; अत: आँकड़ों का वर्गीकरण जटिल तथा परिवर्ती होता है। संसार के कुछ भागों के 
लिए अनन्त प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो सकती है और अन्य भागों के लिए अपेक्षाकृत 
कुछ भी नहीं ।? भूगोलवेत्ता के दृष्टिकोण से, जो कि मौसम के बजाय जलवायु में मुख्यतः 
रुचि रखता है, विविध तत्वों की वास्तविक माप की तुलना में उनके माध्यमान अधिक 
सार्थक होते हैं | सामान्यत: यह समझा जाता है कि माध्यमानों से 'औसत मौसम” अर्थात्‌ 
जलवायु की प्रतिछाया मिलती है, किन्तु अपसामान्य मौसमी दशाओं की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती। जैसा कि डब्ह्यू० जी० केन्ड्रिउ कहते हैं, “अपसामान्य मौसमी दशाएँ बहुत 





॥.. ४. एण्प्राबत, 2/00045 खत ८॥%#6४००४७ (हारवर्ड, 944) । 


2५ करिकावं ॥#&#8" ८०7६5, छरंताएठ कांबपा. 82टटी]806९0प5४. (0॥6८४०7, 
अक 79, 90, 05 (वाशिंगटन, विभिन्न तिथियाँ), तथा शराल्ाफथ्रपं०ानों 
८९०7०00श0] 0:एचएंश्व/00, रहेहडढढढ8 24०47 ०7०,_ 9-32 (ब्रिटिश 
मिट्योरॉलाजिकल आफ़िस द्वारा प्रकाशित, 97-39) देखिये । 
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महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि आमत्तौर से पर्याप्त वर्षा वाले किसी प्रदेश में असामान्य लग्बे 
या कठोर पाले या लंबित सूखे की संभावना वहु अन्तिम विचारणीय वस्तु है जा जीवन के 
व्यावह्हिरक कार्यों के लिए माध्य इशाओं के महत्व से बढ़कर हो सकती है [/ वनः माध्य- 
मानों की सारणियों के साथ पूरक के रूप में वास्तविक मौसमी दशाओं का संदर्भ भी होना 
चाहिये, जिसके विषय में सिनाप्टिक (भर्थात्‌ संक्षिप्त) चार्ट से सुविधापूर्वक जानकारी प्राप्त 
की जा सकती है । ये चार्ट केवल उन तत्वों को एक साथ प्रस्तुत ही नहीं करते जिन्हें कोई 
जलवायु वेज्ञानिक पृथक-पुृथक करना चाहेगा, वरन्‌ वे जलवायु की किसी अमृत संग ल्‍्पना 
को वास्तविकता भी प्रदान करते हैं । 


तापमान 
देनिक माध्य : जहाँ कहीं तापमान के थर्मोग्राफ़ अभिलेख (7८८०705) उपलब्ध हैं, 


उनसे वास्तविक देनिक साध्यों का परिकलन किया जा सकता है। चौबीस घक्‍्टेवार प्रेक्षणो 
का माध्य ज्ञात करते हैं; नीचे की सारणी में एक उदाहरण प्रस्तुत है । 





वास्तविक 
नल देनिक 
घन्टे प्रेक्षण (सेन्टीग्रेड अंशों में) माध्य 
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दैनिक साध्य शब्द का उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ केवल एक सीमित संख्या 
में प्रज्षण उपलब्ध हों। अन्तर्राष्ट्रीय मौसम वेज्ञानिक कोड में इसका तात्पयं 07,400, 
और 200 बजे के दैनिक प्रेक्षणों के माध्य से होता है, और निम्नलिखित सूत्र के उपयोग 


को सलाह दी जाती है। 
न 32 
फिर उपर्युक्त सारणी में दिये गये प्रेक्षणों का उपयोग करके, 
देनिक साध्य ( ? से०) मम खडे 230 0 
यदि दिन के केवल अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान उपलब्ध हैं तो इन दोनों का 
ओऔसत निकाल कर, देनिक औसत तापमान ज्ञात किया जा सकता है, उदाहरणार्थ : 


[, ४. 6. &लाकारज, 7#॥० ((छद्ांढ व 48 <(०/४४०६5, पृ० 6 (आक्सफ़ोर्ड, 
927) | 


74 ; मानचित्र तथा आरेख॑ 


दैनिक औसत (० से०) « अधिकतम दल कर कपल न मन + न्यूनतम तापमान 
22" 7-- [4'8 
कल अब 
मासिक माध्य : महीने भर के प्रत्येक प्रेक्षण घन्टे के तापमान के भारित तथा 
संशोधित औसत को यथार्थ माप्तिक माध्य कहते हैं, किन्तु मासिक माध्य ज्ञात करने के लिए 
केवल दैनिक माध्यों का औसत निकालते हैं। जलवायुविज्ञान सम्बन्धी कार्यों के लिए एक 
लम्बे समय, प्रायः पतीस वर्ष या उससे अधिक, के प्रत्येक महीने का औसत, विशेष वर्षों के 
मासिक माध्यों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जलवायुवेज्ञानिकों को तापमान के विश्लेषण 
में लम्बे समय के मासिक माध्य ही मुख्य आँकड़े होते हैं। किन्तु मासिक माध्यों के अतिरिक्त 
उनके पास माध्य मासिक उच्चिष्ठ (छ5ह़979), माध्य मासिक निम्निष्ठ, परम मासिक 
अधिकतम, तथा परम मासिक न्यूनतम तापमान का ब्यौरा होना चाहिये ।! 


व 0,8 


वाबषिक माध्य : वर्ष के वास्तविक देनिक माध्य तापमानों का भारित तथा संशोधित 
ओसत, यथार्थे वाषिक साध्य तापमान होता है, किन्तु वाषिक माध्य निकालने के लिए केवल 
मासिक माध्य तापमानों का औस्नत निकाला जाता है। इसमें थोड़ी सी अपरिशुद्धता इस 
लिए आ जाती है कि सभी महीने समान लम्बे नहीं होते । वाषिक माध्य तापमानों का 
सामान्य तुलनात्मक महत्व होता है, किस्तु इन्हें मुख्यतः दीधंकालीन तापमान प्रवृत्तियों को 
ज्ञात करने के काम में लाते हैं । 


साथ्थंक माध्य, पराकाष्ठाएँ तथा परिसर : अधिकतम तथा न्यूनतम संख्याओं की 
तुलना से तापमान को माध्य तथा चरम दैनिक परिसर ज्ञात की जाती है । इन मूल आँकड़ों के 
अतिरिक्त, कुछ सारणियों में साथेक तापमानों तथा उनके होने की औसत या माध्य तिथियों 
को जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए कभी भी अभिलेखित (८ए८ए० ४€६००:१६०१) 
अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान तथा उनके होने की तिथियाँ, पहिले तथा बन्तिम धातक पालों 
की भौसत तिथियाँ, 32? फ्र० तथा 42? फ़० (तापमान जिससे ऊपर अधिकांश पौधे उगना 
आरम्भ कर देते है) से होते हुए बढ़ते तथा घटते हुए माध्य दंनिक ताय्मानों की औसत 
तिथियाँ । कृषि-भूगोलवेत्ता के लिए ऐसी जानकारी विश्येष उपयोगी होती है । 


वर्षा 

। वर्षण की माप एक मानक वर्षामापी से हो सकती है जो नित्य पढ़ा जा सक्ता है, 
या जैसा कि कम होता है, एक स्वत: अभिलेखी यंत्र के द्वारा भी ताप सकते हैं। इन मापों 
से कुछ अभिलेख संग्रह किये जाते हैं जो भूगोलवेत्ता के काम के होते हैं। 


पा उन ज मं मल लम की म सन कलश टिक 


.. चटटब2७ रु १०७/४४८/४८/४ हा 
० 8४० 8776% व न्‍ं “ 
* 935 (५. 0., 407, 996) देखिये । हिल अल गत 028 
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मासिक साध्य : सामान्य कार्यों के लिए वर्षा के मासिक मसाध्य, कुछ वर्षों की 
अवधि में, प्रत्येक मास की कुल वर्षा के केवल अंकगणितीय माध्य होते हैं।/ तथापि, कभी- 
कभी सब महीनों को समान लम्बाई का बनाना उपयोगी होता है जिससे कि मिथ्या 
निगमन से बचा जा सके, जैसे कि उदाहरणार्थे यदि फ़रवरी की अगस्त से तुलना करनी हो । 
इस समानयन को दो प्रकार से कर सकते हैं; (क) 3] दिन वाले महीनों की मात्राओं को 
3.2 प्रतिशत घटा देते हैं और फ़रवरी की मात्रा को 62 प्रतिशत बढ़ा देते हैं। इस प्रकार 
प्रत्येक महीना 30 दिन के तुल्य हो जाता है। (ख) सब महीनों को बदल कर वर्ष के बारह॒वें 
भाग (अर्थात्‌ 30:458 दिन) के बराबर बना देते हैं। अतः फ़रवरी की मात्रा को :077 
(लीप वर्ष ([289 ए८४7) में :049) से गुणा करना पड़ता है, तथा 30 दिन के महीनों वाली 
मात्रा को :05 से, और 3] दिन के महीनों वाली को 0982 से । 
किसी स्थान पर वर्ष भर वर्षा के माध्य औसत वितरण को चित्र द्वारा समझाने के लिए 
वर्षा के मासिक माध्य उपयोगी होते हैं | तथापि, माध्यों से वर्षा की प्रकृति का पता नहीं चलता 
कि वह भारी या हल्की है, वर्ष प्रति वर्ष विश्वसनीय है या नहीं, और क्या वह पौधों की 
वृद्धि के सम्बन्ध में प्रभावशील है। अतः जलवायु के इस तत्व को ठीक से समभने के लिए 
बहुत-सी अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है । 


सासिक और वाधिक योग : संसार के बहुत से देशों में वर्षा का ब्यौरा वर्ष प्रति वर्ष 
प्रकाशित होता है । उदाहरण के लिए एयर मिनिस्ट्री के मिद्यॉरोशाजिकल आफ़िस के द्वारा 
प्रकाशित ब्रिटिश रेनफाल में, ब्रिटिश द्वीप के अनेक स्टेशनों की प्रत्येक वर्ष की कल वर्षा 
की जानकारी मिलती है । कूल मासिक वर्षा के वाषिक सार भी प्रकाशित होते हैं । 
वर्षा के दिनों तथा आदं दिनों (५४८४ 0७५७) की संख्या : प्रत्येक वर्ष में बर्षा के दिन 
अर्थात्‌ 0:0। इंच से अधिक वर्षा वाले दिनों की संख्या, तथा आईं दिन अर्थात्‌ 0:04 इंच 
से अधिक वर्षा वाले दिनों की संख्या से सम्बन्धित आँकड़े भी ब्रिटिश रेनफाल में मिलते हैं । 
हू याद रखना चाहिये कि कुछ अन्य देशों में एक वर्षा का दिन (हथां0ए 089) का अर्थ 
होता है 0*] इंच से अधिक वर्षा वाला दिन । 


वर्षण बेला (४० 50०]), आदे बेला या नम दौर (१४८८ 55८), अनावृष्दियाँ 
तथा शुष्क बेला (70779 596)) 5 वर्षण बेला अर्थात्‌ कम से कम 5 क्रमागत वर्षा के दिनों 
गी अवधियाँ, आदर बेला या तम दौर अर्थात्‌ कम से कम 5 क्रमागत आइ। दिलों की 
अवधियाँ, परम अनावृष्टियाँ अर्थात्‌ 5 या अधिक ऐसे क्रमागत दिनों की अवधियाँ जिनमें 
किसी भी दिन 0:0] इंच या उससे अधिक वर्षा नहीं हुई, आंशिक अनावृष्टियाँ (9०7पं) 
07०7०९॥0) अर्थात्‌ 29 या अधिक क्रमागत दिनों की अवधियाँ जिनमें माध्य वर्षा 00] इंच 
से अधिक न हो, तथा शुष्क बेला अर्थात्‌ 5 या अधिक क्रमागत दिनों की अवधियाँ जिनमें 


्ीजिजलज, 


, ५७. 86 0. 5. 8], (८६८०7००ट्टांटव 0766, 2४46० 2/0/॥7//४79 _पिदा॥- 
चर थी #० झ#॥% 75४००, 88-9]5, (पुनर्मु द्रणभ 8#/60% /र८/शुदि/, लन्दन, 
920) देखिये । 
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किसी भी दिन 0:04 च से अधिक वर्षा न हो, आदि जानकारियों की सारणियाँ भी ब्रिटिश 
रेनफाल में मिलती हैं । 

वर्षा की तीत्नता : वर्षा होने की दर स्पष्टत: वाह (7प४ ०), मृदा अंतःखत्रवण, 
वाष्पीकरण, मृदा-अपरदव तथा बाढ़ नियंत्रण की समस्याओं से सम्बन्ध्रित है । अतः वर्षा की 
प्रवत्तियों को समभने के लिए वर्षा की तीव्रता की जानकारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 
कि वर्षा के माध्य मान | दुर्भाग्यवश, वर्षा की तीब्रता से सम्बन्धित आँकड़े बहुत असंतोषजनक 
नहीं हैं, क्यों कि ऐसे स्टेशन कम हैं जो विश्वसनीय वर्षा आरेख (एण्णं०ष्टाःअ79) से या 
वर्षण बेला में आँखों के द्वारा प्रेक्षण करने वाले पर्याप्त कार्मिकों से परिपूर्ण हों । 

तथापि, अधिकांश जलवायु सम्बन्धी सारणियों में थोड़े से स्टेशनों के लिए घन्टेवार 
वर्षा की अवधि तथा वर्षा की मात्रा की कुछ जानकारी मिलती है। जहाँ ऐसी जानकारी 
उपलब्ध है, वहाँ निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके वर्षा की माध्य धन्टेवार या दनिक 
तीव्रता का परिकलन किया जा सकता है : 

& 


_अललन्‍नन 
वह #न्‍ा अिनननिननम-ंण-नननन, 


ही #॥ 
जबकि, & 5 एक दी हुई अवधि में कुल वर्षा तथा 
5 > वर्षा के कुल घन्टों या वर्षा के दिनों की संख्या । 


उदाहरण के लिए, इस सूत्र के उपयोग से वर्षा की तीब्नता चेरा पुजी के 4-7 की 
तुलना में बोस्टन, मैसा० में 0:36 है। दैनिक तीब्रताओं की अपेक्षा घन्टेवार तीब्रताओं के 
परिणामों की अधिक अच्छी तुलना हो सकती है । 

वर्षा का विचलतन वर्षा आरेखी के अभिलेखों से परिकलित हो सकता है। अवधि 
की सारणियों में पृथक स्टेशनों के लिए वर्षा के घनटों के वाषिक तथा मासिक मान 
मिलते हैं । 

साध्य वर्षा से विचलन को प्रायः माध्य की अपेक्षा किसी मास या वर्ष में कुल 
अधिकता या कमी के रूप में सारणीबद्ध किया जाता है; वर्षा की प्रायिकता के विश्लेषण में 
इन आँकडों का उपयोग होता है (अं० सं० 30) । 

वर्षा की प्रभाविता'! को सामान्यतः कुल वाषिक वर्षा में से कुछ संभव वाष्पीकरण 
को घटा कर ज्ञात किया जाता है। संभव वाष्पीकरण को नापने के अनेक तरीके हैं जिनमें से 
कोई भी पूर्णत: संतोषजनक नहीं है । प्राय: पिच वाष्पनमापी (८8४४ €एथ००४7००८४०७) का 
उपयोग किया जाता है, जिसमें एक नली में भरे हुए पानी को एक रंध्रयुक्त कागज़ के टुकड़े 
से वाष्पीकृत होने देते हैं, और दिये हुए समय में ह्वाप्त की मात्रा को नली पर बनी हुई 


4. 7. +, (70छ6, “6 छरीिलांएल्ाटड ती ?7टलेजाशाणा ; 3 0००६7" 
ए46०% 279 फआ$ रण फक््फतजक्षोर्टाड एॉक्राबा:. ए98नशंस्‍टबएं०प', 
(7८०874४/7८6/ $7४665, अंक ], सं० |, पृ० 44-6] (लन्दन, 954) । 
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मापनी से ज्ञात करते हैं। वाष्पीकरण के कुछ आँकड़ों का परिकलन विशाल खुले हौजों या 
कड़ाहों (7875) में पानी के तल से किया जाता है; संयुक्त राज्य बेदर ब्यूरो कड़ाहा अभि- 
लेखों का व्यापक उपयोग करता है। वाष्पीय-वायुसंचालन अर्थात्‌ वाष्पीकरण से ह्ास धन 
पौधे के वाष्पोत्सर्जंन से आद्रता के ह्वास को नापने के लिए विविध प्रयोग किये गये हैं, 
क्योंकि वनस्पति के धरातलों से वाष्पीकरण द्वारा ह्रास का ज्ञान कृषि के लिए जैव महत्व 
का होता है | भूमि के अन्दर खुदे हुए हौज़ में रखे गये मिट्टी के खण्ड को बार-बार तोलने 
(या लाइसीमीटर) से पौधों द्वारा पानी के उपयोग का परिकलन हो सकता है। इससे सरल 
तरीका, जिसमें खर्चीले संस्थापन की आवश्यकता नहीं है, शक्य वाष्पीय-वायुसंचालन को ज्ञात 
करना है, अर्थात्‌ ऐसे वनस्पति धरातल से जल का ह्वास जहाँ पर वनस्पति आवरण के 
उपयोग के लिए मिट्टी में सदेव पानी का पर्याप्त प्रदायः रहता है। शक्‍य वाष्पीय-बायु- 
संचालन की दरों का उपयोग मिट्टी की आद््रता सम्बन्धी आवश्यकताओं के परिकलन में तथा 
आपेक्षिक प्रादेशिक शुष्कता निश्चित करने में किया जाता है (अ० सं० 3) । 

हिमपात तथा ओले (57०0७) ७70 प्र]) को अभिलेख के उहू श्य से सामान्यतः 
ठोस वर्षण को गलाकर और इसे वर्षा की कुल मात्रा में सम्मिलित करके नापते हैं, मानों 
यह भी वर्षा हो । इसके अतिरिक्त वर्ष में कितने दिन हिमपात हुआ तथा ओले गिरे, प्रति- 
वर्ष कितने दिन हिमाच्छादन रहा, लगातार हिमाच्छादन की अवधि, हिम की भाध्य तथा 
अधिकतम गहराई और हिम तथा ओले गिरने की तीव्रता का अभिलेख रखा जाता है।* 
ब्रिटिश द्वीय में हिमपात अपेक्षाकृत इतने कम बार होता है कि किसी विशेष तीव्रता के पृथक 
पातों का अभिलेख रखा जा सकता है । 
पवन (५४४४०) 

पवन बल की माप कुछ निश्चित समय पर वायु-मापी या राबिसन कप एनिर्मॉमीटर 
जैसे यंत्र के प्रत्यक्ष प्रेक्षण से की जाती है; साथ ही इसकी दिशा को भली प्रकार अनावृत 
वातसूचक से अभिलेखित किया जाता है। डाइंस प्रेशर-ट्यूब एनिर्मॉमीटर ऐसा एनीमोग्राफ़ 
बनाता है जो दिशा तथा बल (7०7८०) दोनों के सतत अभिलेख प्रस्तुत करता है। पवन को 
दिशा तथा एवन का बल सम्बन्धित हैं और दोनों पक्षों को अलग न करके साथ-प्ताथ विचार 
करने से अधिक कुशल विश्लेषण किया जा सकता है। और पवन वेग तथा दिशा की अवधि 
दिन भर में काफ़ी बदलती रहती है और इनके प्रेक्षण का समय बतलाने वाले आँकड़े सब से 
मुल्यवान होते हैं। पवन सारणियाँ बहुत अधिक स्थान घेरती हैं और उनका मानचित्रात्मक 
प्रदशन, कदाचित, सब मौसमी आँकड़ों से कठिन होता है, क्योंक्रि इसमें बहुत-सी माप 
करनी होती है। 949 तक जब कि संसार के अधिकांश देशों ने अत्तर्राष्ट्रीय मौसम 
वैज्ञानिक संगठन की संस्तुतियों को मानना स्वीकार किया, पवन की दिशा तथा वेग को 


],. शल०0-06ट्टांट्बो. 0#7606, 7#%8 फदा#८ 3०० (लन्दन, 947) में सारणियाँ 
देखिये। 
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नापने के विविध कोडों का उपयोग होता था। उद्ाहरणार्थ, ब्रिदिश विवरणियों (८४००5) 
में दिशा को आमतौर से दिकूुसूचक (००7०9&5) के कुछ दिग्विन्दुओं के रूप में व्यक्त किया 
जाता था, और बल को बोफ़टं मापनी के रूप में। अब बल (07८०) के संशोधित कोड 
बना लिये गये हैं, और पवन की दिशा की विवरणियों को दहाई अंशों में यथार्थ दिकमानों 
की भाँति बतलाया जाता है ।" तथापि अधिकांश भूगोलवेत्ता यह देखेंगे कि वे 949 के 
पहिले संग्रहित औसत आँक़ड़ों का उपयोग करते हैं, जिवमें से अधिक महत्व वालों को 
नीचे संक्षेप में दिया गया है । 


पवन बल तथा दिशा के मासिक साध्य : सो में से कितने अवसरों पर दिन के विभिन्‍न 
समय पर विभिन्‍त महीनों में तथा विभिन्‍न दिशाओं से, पवन विशेष के बहने की आशा की 
जा सकती है, इसे पवन बल की चार, एाँच या अधिक मापतियों के अनुसार सारणीबद्ध 
किया जाता है। दुर्भाग्यवश अनेक स्थानों के विषय में बहुत अधिक वर्षों लम्बी अवधि के 
लिए ऐसी जानकारी अनुपलब्ध है, किन्तु जहाँ कहीं यह मिलती है वहाँ स्थानीय पवनों के 
विषय में अधिकांश प्रमाण प्रस्तुत करती है । 


निर्षात स्तर (97४ ८ए८७७) : यह समभना आवश्यक है कि पवन वेग से सम्बन्धित 
आँकड़ों को आमतौर से प्रेक्षण की अवधि के लिए माध्य मान के रूप में व्यक्त करते हैं, और 
ऐसे आँकड़ों से निर्धातिता का अनुमान नहीं लगाया जा सक्रता | यदि माध्य पवन वेग ज्ञात 
हो तो विभिन्‍न स्टेशनों के विषय में प्रकाशित निर्धातिता कारक (5) से स्थानीय निर्धातिता 
के परिकलन का कुछ साधन उपलब्ध हो जाता है । उदाहरण के लिए, यदि 40 मील प्रति 
घन्दे के माध्य पवन वेग के लिए ७ का मान 0-5 है, तो 50 मील प्रति घन्टे जैसी अधिक 
ओर 30 जैसी कम गति के निर्धातों की आशा की जा सकती है, यदि ७ का मान [*0 हो 
तो 60 मील प्रति घन्टा के निर्षात आ सकते हैं । 


पवन की दिशा के भाध्य देंनिक परिवर्तन : कुछ तटीय प्रदेशों में, जहाँ स्थल 
तथा समुद्री समीर आते हैं, दिन और रात में पवन की दिशा का बदलना विशेष महत्व का 
होता है । 

परिणाप्तो पवन दिशा तथा बल : किसी दी हुई दिशा से औसत पवन बल को मील 
प्रति घन्टा में लेकर, एक दी हुई अवधि में उसी दिशा से उसके बहने के घन्टों की संख्या से गुणा 
करने पर पवन का माध्य प्राप्त होता है, जिसे मील प्रति घच्टा में व्यक्त करते हैं। यदि किसी 
स्टेशन के लिए यह आँकडे उपलब्ध हों तो इनसे उस स्टेशन के औसत परिणामी (#८४७|६७॥६) 
पवन वेग, औसत परिणामी पवन दिशा, तथा औसत पवन “स्थिरता' का परिकलन संभव है।? 





७७७७७४७७७७७///शश७७/७॥//शशआआशशआआआआआ मा न नल व 


॥. ॥८९०/०0ट्टांट8। (0070९, उडाह॥दा7026 246(००४०१०४४८८४ (०४८ (लन्दन, 
948) देखिये । 


2. परिकलत की बारीकियों के लिए ५७. 0०:०४१ तथा .. ७0. एगाबर, 3ै4०:04 ४ 
४४ ८/४॥4४००४), द्वितीय संस्करण (कैम्ब्रिन, मैस०, 950) देखिये । 


जलवायु के मानचित्र तथा भारेख : 79 


यदा कंदा यह आँकड़े सारणी के रूप में मिलते हैं, और तीरों के द्वारा प्रवाह-रेखाएँ आलेखित 
करने में ये उपयोगी होते हैं (अ० सं० 32) । 
पृप तथा बादल 

घूप की अवधि को कैम्पबेल-स्टोक्स रिकार्डर से नापते हैं, जो कि एक दफ़्ती की पट्टी 
पर एक जलायी गयी रेखा के रूप में संतत अभिलेख बनांता है। माध्य धूप के आँकड़ों की 
सारणी का संग्रह प्रतिदित या प्रति मास परम अवधि के आधार पर, या प्रतिदिन या प्रति 
मास सम्भव धूप के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है |! 

मेघाच्छादन की कोटि : मेघाच्छादन का धूप से सम्बन्ध है, किस्तु अभिलेखों में 
विसंगतियाँ मिलती हैं, कुछ अंशों में इसलिये कि धूप अभिलेखी ($प्र/४४70९ #९८०7०प्रट) 
यंत्र यथातथ (9०:८८) नहीं हैं और कुछ अंशों में इस कारण से कि मेघाच्छादन की मात्रा 
का आम तौर से दिन में केवल तीन बार प्रेक्षण किया जाता है, जब कि बादलों के अधिक 
प्रकारों के कारण इसकी माप अत्यन्त कठिन है। इसे सामान्यतः दसवें भाग में व्यक्त करते 
हैं, उदाहरण के लिए 770 आकाश मेघाच्छदित, 2/!0 इत्यादि। माध्य मेघाच्छादन की 
सारणियों का दैनिक, मासिक तथा वाधषिक आधारों पर संग्रह किया जाता है। 


आपेक्षिक ग्राद्र ता : मासिक माध्य तथा देनिक परिसर 














जनवरी फ़रवरी मार्च अप्रेल मई जन 
एबरडीन ५ 
मर >% % % 90. 00 05 
उच्चेतम माध्य 8*8 8:6 830 84-4: 86*-] 86*4. 
घन्टेवार मान 
दनिक माध्य 80:7 796 78*7 780 78-5 78 | 
न्यूनतम माध्य 78:0 75*4 72*] 705 7-8 7]*2 
घन्टेवार मान 
देनिक परिसर 9-8 6*2 )0:-9 3-9 4-3 5*2 
2 कमर जल पटरी जीरो लि करके लीकिक न मद किक पक रमन लक पद निशि सिने 
लाई भगस्त सितम्बर अक्टबर नवम्बर दिसम्बर वर्ष 
एबरडीन हु ढ 
हट हे है है हर है हर % 
उच्चतम माध्य 86-4 87'] 86ः)3 86न्‍.0 8398 83-4 84:6 
घन्टेवार मान 
द॑ निक माध्य 78-5 479-5 80:83 82-44 82:.] 82-53 73)०9 
न्यूनतम माध्य 7-3 70*9 7]'.9 75.2 78:5 800. 740 
घन्टेवार मान 
दनिक परिसर 5] 6:2 ]4.4 0:8 558 34. ]0:6 


स्रोत : 8. 65. छब्वात, 726 ८ह#द्ा४ रु ##86 27735 />65 (लन्दन, 938) । 


[... 4०486 का 880 ४ #४8० 97 ॥#6- 84857 7565 एम० ओ०, 408, 
936) देखिये । 





]80 : मानचित्र तथा आरेखीं 


आ्राद्र ता हे । 
आता से सम्बन्धित आँकड़े सामान्यतः निश्चित घन्टों पर शुष्क तथा आद बल्ब- 


तापमाषियों के पठनों से प्राप्त होते हैं किन्तु तापी हाइग्रोग्राफ़ अवश्य ही सतत पठन प्रस्तुत 
करते हैं |? आँकड़ों को व्यक्त करने के विविध तरीके हैं, किन्तु आपेक्षिक आद्रता जो वायु 
की सम्पृक्तता को प्रतिशत मात्रा में दर्शाती है, भूगोलवेत्ता के लिए अधिक रुचिपुर्ण है क्योंकि 
मानव आराम तथा पौधों की वृद्धि के लिये यह महत्वपूर्ण है। | 


आपेक्षिक आद्व ता का देनिक परिवर्तन काफ़ी अधिक होता है, और इसलिये माध्य 
दैनिक आँकड़े बहुत अधिक अ्थ॑पूर्ण नहीं होते | माध्य मासिक आँकड़े संग्रह किये जाते हैं, 
किन्तु दित के एक विशिष्ट समय के लिए मासिक साध्यों को देना या माध्य दैनिक प्रिसरों 
के विषय में अतिरिक्त सूचना देना अधिक सामान्य चलन है, जैसा कि उपरोक्त सारणी से 
समभ में आता है। 


ह्ष्यता 

दृष्यता के प्रेक्षण सामान्यतः विशिष्ट मापनियों के अनुसार दिन में कई बार किये 
जाते हैं। माध्य आँकड़ों का सामान्यतः पुरानी मापनी के आधार पर संग्रह होता है, किन्तु 
यह ध्यान रखना चाहिये कि इन्टरनेशनल मिटियोरॉलाजिकल ऑरगनाइज़ेशन ने थोड़े ही 
समय पूर्व एक नई मापती का प्रस्ताव किया है |” इन प्रेक्षणों का संग्रह एक वारंवारता प्रतिशत 
आधार पर, सामान्यत: क्रमशः 07, 8 और 8 बजे की माध्य दुष्यता वारंवारताओं के 
रूप में होता है ।? यदा कदा ऐसी सारणियों का संग्रह किया जाता है जो, अनेक दिशाओं 
में से प्रत्येक से कुल पवनों की संख्या के प्रतिशत के रूप में, द्‌ष्यता की विभिन्न मात्राओं की 
वारंवारता बतलाती हैं । 


सिनाप्टिक या संक्षिप्त चार्ट तथा मौसम सार 

माध्य आँकड़ों के तत्व-प्रति-तत्व बिश्लेषण से सम्बन्धित जो जलवायु की अमूर्ते 
संकल्पना है, उसे कभी-कभी हितकर संशोधन प्रदान करने में सिनाप्टिक चार्ट तथा मौसम 
सार के मूल्य का संदर्भ पहिले ही किया जा चुका है। मौसम चार्ट एक अन्य प्रकार से 
भी मृल्यवान होते हैं, क्‍योंकि वे सम्पूर्ण मौसमी दशाओं का समय अभिलेख प्रस्तुत करते हैं; 





[.. 470#ब86 थी मसाक्राबींओ 0. कद फल्याईकं 256 (एम० ओऔ०, 42], 938, 
पुनमुद्रित ।949) देखिये । 


2. पुरानी मापनी के निए ###रद/0ह कक #ट 2:वादााका.. थी 40478 
24465, जाति 7686 ता 5#०८४स्‍८८०६४०॥७  व्ऋ्॑59772०5. (लन्दन, 946) 
देखिये । नयी मापनी के लिये ](८८०-००३8ं०४ 0मि८९,.. सएशशवदारव्थदां 
2/2४070/087८66 (०६४ (लन्दन, 950) देखिये । 


3. ऐसी सारणियों के उदाहरण ८०7०6 ए०८४) (09४८6, 7#6 269 ०७ 27564) 


पा 4िद्ठा ८045 ता 5#दं॥ - छर्व 20४४० (लन्दन, ।944) में दिये 
गये हैं । 


जलवायु के मानचित्र तथा आरेख : 8] 


भिन्न-भिन्न समय पर विभिन्‍न स्थानों के भौसत मौसम की अधिक व्यापक संकलपना में 
माध्य आँकड़ों की भाँति इसका भी विश्लेषण किया जा सकता है ।! 


ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप के भाग तथा उत्तरी अमरीका के लिए सन्‌ 900 से मौसम चार्टों 
में अभिलिखित की गयी सम्पूर्ण मौसमी दशाओं से सम्बन्धित जानकारी का विश्लेषण, जिसे कि 
सर्वप्रथम मौसम के पूर्वातुमानकों ने हाथ में लिया था, जलवायु वेज्ञानिक के लिए बहुत 
अर्थंपूर्ण सिद्ध हुआ है। यह सत्य है कि दाब प्रणालियाँ, वायु-प्रवाह की दिशा तथा मौसम के 
प्रकार का परस्पर सम्बन्ध, माध्य आँकड़ों के परिश्रमपूर्ण विश्लेषणों से स्थापित किया जा 
सकता है, किन्तु संक्षिप्त चार्टो के संदर्भ के द्वारा इस समस्या को और अच्छी तरह हल किया 
जा सकता है। ऐसे विश्लेषणों का उद्द श्य मौप्म के विशेष प्रकारों के रूप में जलवायु के 
अवयवों को स्थापित करना है तथा ऐसे मौसम प्रकारों के ऋतु सम्बन्धी तथा वाषिक 
आपतन ज्ञात करना होता है 


विचित्रताओं का कलेण्डर (7॥6 (६००व०५० ० शंग्8ण०70८5) : मौसम की विचित्र- 
ताओं (आंग्ष्ठणा&70८४) को जो वर्ष प्रति वर्ष पर्याप्त तियमित रूप से घटित होती हैं, एक 
कैलेण्डर के रूप में सारणीबद्ध किया जा सकता है। ब्रिटिश मौसम में ऐसी विचित्रताओं के 
उदाहरण नीचे प्रस्तुत हैं : 

(क) पश्चात पतभझड़ की वर्षा--अक्टूबर का अंतिम सप्ताह तथा नवस्बर का पहिला 
पखवबारा; 

(ख) पूर्व बसंत के प्रतिचक्रवात--मार्च का तोसरा सप्ताह; 

(ग) उत्त री मोसम-मई का पहला पखबारा ।? 


अभी तक विचित्रताओं के किसी पूर्णत: विश्वसनीय कैलेण्डर का संग्रह नहीं हुआ है, 
किन्तु अभी तक हुए काये से ऋतु सम्बन्धी बड़े परिवतेनों के विपरीत हमारे मौसम में 
आकस्मिक (65002) परिवतंनों का संकेत अवश्य मिलता है। 


दाब प्रणालियों पर आधारित विशेष प्रकार के मौसम : वायुदाबरैंखिक प्रतिरूपों के 
साथ मोसम के कुछ प्रकार जिस वारंवारता के साथ सम्बन्धित हैं वह मौसमी चार्टों के 





. (८४८०:०००४१८७) (070०6 के निम्नलिखित प्रकाशन देखिये : 20&॥/9 ॥#४६//४2/ 
१००77; 2/00889 ५४/४४/९४४४ 40 706 ॥)279ए ४४८7४९०७ रि००0०7॥) 2267/9 
4670॥427766/ 8०८०४ (इसमें ऊपरी वायुदशाओं के विषय में सूचना है); और 
१4 ०४४४9 ॥9००४४४/ 7९०४०४ (इसमें ब्रिटिश द्वीप के 420 स्टेशनों के विषय में 
सारांश है) | ]. 3.7०8४० तथा हि. 8, ह65, 2778 ८८४८ कक री 45 
(लन्दन, 958) में छतप्ं& 708॥9 ४४८छ७०॥०० १०००७ का विस्तृत विश्लेषण 
8] मानचित्रों तथा आरेखों की सहायता से समझाया गया है। 

2... पछ. पर. [.679, "छल ब्यापे 55६ ० शल्य 9. ऊयी9 वड658, 
(02८7#० 9 उक्डाफदां थी 08 2705 रै4४००7०/०६४८८६ ७००४८४१७, अंक 76, 
सं० 330 (लन्दन, 3950) । 
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विश्लेषण के लिए एक लाभदायक उपगमन का सुझाव प्रस्तुत करती है। ई० जी० बिलहभ 
(3० ग्र०) ने दिखलाया है क्रि पूर्वानुमान करने के लिए दाब प्रणालियों (४८००७) का ई० 
गोल्ड के वर्गीकरण? द्वारा जलवायु के अध्ययन कार्यों के लिए मौसम को सात संवर्गों में 
सरलीकृत किया जा सकता है, जिनकी औसत ऋतु सम्बन्धी वारंवारताओं को मौसमी चार्टों 
के अध्ययन से निश्चित कर सकते हैं । 

मौसम के दौर : मौसम के लम्बे दोरों की वारवारताओं के रूप में “प्राकृतिक 
ऋतुओं' की परिभाषा बतलाने के उद्देश्य से कभी-कभी दैनिक मौसमी मानचित्रों के विश्लेषण 
किये गये हैं। ऐसे एक विश्लेषण के आधार पर एच० एच० लैम्ब ने ब्रिटिश द्वीप को चार के 
बजाय पाँच ऋतु सम्बन्धी विभागों में बाँटने का सुझाव दिया है (अ० सं० 33) ॥ 

दनिक तथा मासिक मौसमी चार्टों के आँकड़ों का अन्तत: जलवायु विभागों को 
निश्चित करने में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जे० आर० बॉरचर्ट ने यह 
व्खिलाया है कि ऐसे आँकड़ों को उत्तरी अमरीका के घास क्षेत्र की परिभाषा में प्रयोग किया 
जा सकता है |? इनके काय में, मौसमी चार्टो से निकाले गये आँकड़ों को उत्तरी अमरीकी 
महाद्वीप के आन्तरिक भाग पर विभिन्न दिशाओं से वायु की माध्य वारंवारताओं को ज्ञात 
करने में उपयोग किया गया था। (अ० सं० 34) । 


सममानरेखा मानचित्र 

सममानरेखाओं के द्वारा जलवायु के आँकड़ों का प्रदर्शन वह सबसे महत्वपूर्ण 
मानचित्रीय विधि है जिसका जलवायु विज्ञानियों ने उपयोग किया है। इसे जलवायु के 
किसी भी पक्ष में लगभग एक समान प्रभावशीलता के साथ प्रयोग किया जा सकता है। एक 
समान माध्य के मात्र के स्थानों को मिलाने वाली तापमान की (समताप रेखाएँ), वर्षा की 
(समवर्षा रेखाएँ--80096७), दाब की (समदाब रेखाएँ), धूप या आतप (४०४७४7८) की 
(समआतप रेखाएँ--.80॥०)8), पाले की (आइसोराइम्स--80797768), बादलों की (सममेघ 
रेखाएँ--800८/05) तथा आपेक्षिक आद्रेता आदि की सममान रेखाएँ (चित्र 63-5) अन्त- 
वेशित की जा सकती है (देखिये पृ० 4) । 


समदाब रेखाएं 
समदाब रेखाओं के विषय में, प्रेक्षित दैनिक मानों के अन्तर्वेशन में दाब प्रणालियों 





!, 9, 50०0, '&05 (० #6€टबरषांपए,. 66०8795 24. 04/०8०7, सं०  6, 
(एच० एम० एस० ओ० लन्‍्दन, 920)। ४8. 8, १४ [.८जंटः के दो लेख, 
फयिए पैटबाड ती हाशाओआ एटलवा0००, तथा फा६ए हरद्बा$ एी ऊजंपड 
#ल्काट, 94%, अंक 4, पृ० 206-]], अंक 5, पृ० 245-7 (लन्दन, 
949 तथा 950) भी देखिये । 

2... व. 8, ऐकटाल्ल, गपल 0#ए०८७ 0 096 ०७३ हैशलातंटबा0 (25४ 90वे 
066 0 ॥/6 46066 0% (| 4776776608. 66027०/१/४5, अंक 40, सं० , 
2० -39 (लंकास्टर, पे०, 950) । 
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| ([6[ ४४०2७) [$ ५।६ (60922०0 रिहा /069प श्यूए 4० ए४4०/८ ब/ख्णठें (ध्थूगु पथ ०प ३० ४्वध्कर तशणण्च 
भूप०्पठश्‌, गरथाष्३8 ५० #0 एतश 'प प्रा (5) ७९ /(886 #४2:४) 57 ४४४४०६ १0१ /0 2/००४४/० ०/ 7 प्ण्ष्पाप् 'छ 'त () 
दी00 2 ४49७॥३ % 5॥2॥208--५-६9 ४४७] 
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की कुछ संरचनाओं को समझना आवश्यक होता है, अन्यथा अति सरलीकरण के द्वारा 
वाताग्र का चित्रण छिप जाने की संभावना है। दनिक मौसमी सारों में दिये गये सारणीबद्ध 
प्रेक्षणों से समदाब रेखाएँ बनाने का प्रयास करना, और फिर इसके परिणाम की तुलना 
प्रकाशित मौसम के मानचित्र पर बनी रेखाओं से करना इस विशेष कठिनाई के निवारण का 
सबसे व्यावहारिक तरीका है। फिर अन्तर्वेशन की चुटियों को सुधारा जा सकता है भौर 
धीरे-धीरे अन्तर्वेशन की कला में निपुणता प्राप्त की जा सकती है।' 

माध्य दाब प्रणालियों को दशनि के लिए भी समदाब रेखाएँ खीची जा सकती हैं, 
किन्तु कुछ निश्चित मौसम की दशाओं को दशने वाले प्ररूपी समदाबरैखिक प्रतिरूपों से कम 
महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ अयनांतों के समय पृथ्वी के धरातल पर प्ररूपी मौसमी दशाओं के 
वितरण को दिखलाने वाले दो मानचित्रों की ओर ध्याव आकर्षित किया जा सकता है ।? 
दशाओं को समदाबरेखिक प्रतिरूपों के द्वारा दर्शाया गया है और साथ ही उनके बाताग्रों 
का भी चित्रण किया गया है । 


समवर्षा रेखाएं ([80४8ए८७) 

समवर्षा रेखाओं का अन्तर्वेशन विशेष समस्याएँ प्रस्तुत करता है। एक विशेष प्रदेश 
के विषय में एक उदाहरण से इनमें से कुछ समस्याओं का उदाहरण मिल सकता है। लंका-* 
शायर, यार्कशायर तथा चेशायर में सन्‌ 937 की वर्षा का वितरण चित्र 66 में दिखलाया 
गया है। आँकड़ों को ब्रिटिश रेनफ़ाल, 937 से निकाला गया था; सारणियों में कई 
सौ स्टेशन दिये गये हैं, किन्तु उन्ही को चुना गया जिनके द॑निक माध्य प्राप्त थे और कम 
विश्वसनीय स्टेशन छोड़ दिये गये थे जब तक कि स्टेशनों के वितरण में रिक्त स्थानों को 
भरता आवश्यक न रहा हो । दस मील प्रति इंच मापती के आधार-मानचित्र पर चुने हुए 
प्रत्येक स्टेशन की कुल वर्षा को पेंसिल में आलेखित किया गया था। वी० कॉनरैड इससे 
छोटी मापनी के आधार-मानचित्रों के उपयोग की सम्मति देते हैं, किन्तु यदि उनका 
उपयोग किया जाय तो उच्चावचन कारकों के कारण रूपांतरणों का ध्यान रखना कठिन हो 
जाता है ।* 

सममान रेखा अन्तराल का चुनाव एक समस्या-सी उपस्थित करता है। जो अंतराल 
चुना जाय वह प्रदर्शित किये जाने वाले वर्षा के योगों के परिसर, विचाराधीन श्रदेश की 
प्रकृति, अर्थात्‌ तटीय या आन्तरिक, समतल या पर्वतीय, आधार-मानचित्र की मापनी और, 
अन्त में, मानचित्र के उद्देश्य अर्थात्‌ इसे सामान्य वितरण या वितरण के सार्थक लक्षणों को 
दिखलाने के लिए बनाना है, इन बातों पर निर्भर करता है । 


).  समदाब रेखाएं बनाने की समस्याओं की पूर्ण व्याख्या के लिए 5. ?८पटाइड८०, 
48468 0408 दछ्व #7०८६४४४ (न्यू यार्क, 940) देखिये । 


2. ४ 0. छएक्च6९०), 7०864. दा 2ए्एदां०747 0/००००००2७, (लन्दन, 
]947) । 


3... ५४. 0०7४१, उ० ग्र०, (944) । 
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चित्र 66 में वर्षा के सामान्य वितरण को पाँच इंच के प्रगामी अंक गणितीय अन्तराल 
के द्वारा दिखलाया गया है। समवर्षा रेखाओं को केवल आलेखित मानों के ही सन्दर्भ में नही 
(देखिये पृ० 33), वरन्‌ उच्चावचन के स्थानीछ्वत प्रभावों के सन्दर्भ में भी सावधानीपुर्वक 





चेशायर याक॑ शायर 
लेंकाशायर 






पर्षा का वितरण 
937 


सम वर्षा रेखा अन्तराल 5 इंच। 





हु ५___०फ्लील _, 





चित्र 66--समवर्षा रेखाएँ (7500ए2४) 


आँकड़ों का स्रोत : (०४८०४०००छ ००४ 096९, 27785 2८7 वि7, ]937, भाग 
3 (लन्दन, बिना तिथि) । 


खींचा गया था। इस कारण से, ड्राफ्ट मानचित्र को एक अच्छे उच्चावचन मानचित्र पर 
अध्यारोपित किया गया था, और निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ जो ब्रिटिश द्वीपों पर सामान्य रूप 
से लागू होती हैं, उनका ध्यान रखा गया था :१ 

(क) ऊंचाई के साथ कुल वर्षा बढ़ती है (तट पर डेढ़ से दो इंच तथा आंतरिक 
भाग में आधे या तोन चौथाई इंच से कुछ कम प्रति सौ फ़्ठ की वृद्धि) ; 


(ख) अधिकतम वर्षा शिखर को पार करते ही पवन बिसुख होतो है ; 


ललनल-ललन3दवतलल तत--ीत>ण२यीयनन-न»ननिनन-नीनन-+ नमन मीन न ननननीनन नमन न ननानननन न नन+-+ ५». 

[, , 002559००6' "४७ रिद्वंशथ ०0 ०४, 8765 ब/धि। ]928 
(लन्दन, 92 9) तथा “77४6 एिदांगगि] ०४6 #ठत। ४०॥९ए 870 ६7७ 
(087प्रटांगा ०9. रिव्ांग्डिों] ००, 27775 ४47४, 95 (लन्दन, 
96) देखिये । 
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(ग) ऊँचाई को वास्तविक वृद्धि से पहिले हो ऊँचाई के साथ वर्षा में वढ्धि होने 
लगती है और वृद्धि की दर प्रवणताओं की वृद्धि के समानुपातिक से अधिक होती है ; 


(घ) पद॑तों से घिरी हुई घाटियों में वर्षा भारी होती है; 
(ह) वर्षा करने वाले नियतवाही पचनों की ही दिशा में जिस घाटी की लम्बाई स्थित 
हो, कम होती हुई वर्षा की एक जिल्ना उस घादी में ऊपर की ओर बिस्तृत होती है; 


(च) वर्षा करने वाले पवनों के अनप्रस्थ घाटी में पवन के सम्मुख वाले घाटी-पाश्व॑ं 
पर अधिक भारी वर्षा होती है; 


(छ) ब्रिदेल में वर्षा करते वाले नियतवाही पंवनों को दिशा पश्चिम-दक्षिण-पश्चिसी 
दिशा समभनी चाहिये । 


छायाकरण तथा रंग करना : अन्त में यदि मध्य के क्षेत्रों में छाया करें तो समवर्षा 
रेखाओं के वितरण को स्पष्ट किया जा सकता है । स्तर-रंजन प्रभावपूर्ण हो सकता है, किन्तु 
यदि विविध रंग प्रयोग किए जाते हैं तो रंगों की श्रेणी तथा अनुक्रम पर सावधानीपुर्वक 
विचार करना आवश्यक है। एक प्रभावपूर्ण योजना वह होती है जिसमें कम वर्षा को लाल 
रंग से दिखलाते हैं और बढ़ते हुए और अधिक वर्षा को भूरे, पीले, हरे, नीले तथा सफेद 
रंगों में ।! ब्रिटिश रेतफ़ाल, 943-45, के मानचित्रों में लाल रंग को चार छठाए' 
(४72008) तथा नीले रंग की चार छटाए प्रयोग की गयी हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश न्यूवतम वर्षा 
के क्षेत्रों के लिए गहरा लाल तथा और भारी वर्षा के क्षेत्रों के लिए हल्का लाल रंग प्रयोग 


किया गया है, यदि प्रदर्शन को विपरीत रखा गया होता तो मानचित्र अधिक प्रभावशील 
होते । 


अवधि की सममान रेखाएँ 


विशेष माध्य मौसमी दशाओं की समान अवधि का अनुभव करने वाले स्थानों के 
वितरण को दिखलाने के लिए सममान रेखाओं का प्रभावपूर्ण उपयोग किया जा सकता है । 
उदाहरण के लिए, वर्धन काल की माध्य अवधि को जो 42" फ़० से अधिक औसत दैनिक 
तापमान वाले दिनों की संख्या से प्रकट होती है, इस विधि से चित्र द्वारा समझाया जा 
सकता है। इसी प्रकार किसी भी फ़तल के वर्धत काल का मानचित्रण क्विया जा सकता है, 
उदाहरण के लिए कपास का, जहाँ क्रांतिक तापमान 63 फ़० हो । इस प्रकार, घातक पालों 
की ऋतु की माध्य अवधि, हिम-भावरण की माध्य अवधि, वर्षा की विशेष तीब्रताओं की 


फिंल्ि;)६)ःजजलख-_्ंं जि तत-+-->+तत_...तत.....0......, 


|,.. 86 46 #+दा००, 0077८ 'छघंठपक) 0७ 06९० 76 (पर 
क 87207 (पॉरिस, 933 
में वर्षा के मानचित्र देखिये । की ह 


2, कई जे 46/48 ०? 276०४०४ (टठोकियो, 938) के मावचित्र 
य। 
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माध्य अवधि, और धूप की माध्य दैनिक अवधि,? को भी समसान रेखाओं से समझाया 
जा सकता है |? 


तिथि सममान रेखाएं 

माध्य मौसमी दशाओं की अवधि तथा ऋतु सम्बन्धी परिवतेनों को भी सममान 
रेखाओं से, जो तापमान, वर्षा इत्यादि में एक ही तिथि पर समान परिवतंन अनुभव करने 
वाले स्थानों को मिलाती हैं, दर्शाया जा सकता है (चित्र 67)। 








*. 
9 & | ॥ 
40.68 | | | 


॥॥ 










सममान रेखाए 
वसत में अंतिम घातक पाले की 
तिथियां को दिखलाने बाली 


चित्र 67--संयुक्त राज्य की तिथि सममान' रेखाएं 


यूनाइटेड स्टेटस, डिपाटमेन्ट आफ ऐग्रीकल्चर, 4/865 ० (9,2४८६7 4277८)2///6/८, 
56207 4, 'फ0%8 ब्ाव ॥8९ 0570७778 9$58507' (वाशिंगटन, 498) पर 
आधारित । 


सममान रेखाओं को लगभग 40,000 स्टेशनों पर वसंत में अन्तिम घातक पाले 
की औसत तिथियों के संग्रहित अभिलेखों पर आधारित किया गया है; इनमें से 
700 तो पूरे 20 वर्ष की अवधि (895-94) के हैं । 


[, #, 6. छझाग्द्गत, 2॥8 ८शद्व०४ शा ॥7० 27788 75/% (लन्दन, 998) में 
मानचित्रों की श्रेणी देखिये । 

2, इस प्रकार के मावचित्र का एक रोचक उदाहरण, &. &, )४॥०४७, :+द/ व4- 
दाग बाय 2485, उाउांगं४ा?0 ता 77757 0००27०/॥४5, 4954, पूृ० 47 
के सम्मुख देखिये, जो स्पष्टता के लिए रंगों का उपयोग करते हुए सममान 
रेखाओ के द्वारा, संसार के लिए, 3? फ्‌० (6:7 से०) या अधिक माध्य ताप- 
मानों वाले महीनों की संख्याओं को आलेखित करता है। उ]. ७. +76४००७, 
१. &. 00०95 तथा 9. क्ांफ्रणटदा, उठ एणणफ्ब्बाबाए८ (रा4- 
0089 ० &0594॥92 बाते 78670॥% , (४०874/72८८व +67४८०५ अंक 42, 
प्र० 24 (न्यू यार्क, 952) में आस्ट्रे लिया तथा आर्जेन्टिना में व्धन काल की 
लम्बाई को दिखलाने वाले मानचित्र भी देखिये । 
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विशाल भू-खण्डों पर जलवायु के वितरणों तथा ऋतु सम्बन्धी परिवर्तन को दर्शाने 
के लिए ऐसी तिथि सममान रेखाओं का प्रभावपूर्ण उपयोग किया जाता है ।? मानसून की 
प्रगति को प्रथम वर्षा के आगमन की माध्य तिथियों के रूप में दर्शाने के लिए तिथि सममान 
रेखाओं का उपयोग सामान्यतः: किया जाता है। जलवायु प्रदेशों के सीमांकन में भी इनका 
उपयोग हो सकता है ।? फिर विशेष तिथियों पर किसी मौसम की प्रायिकता, जंसे 
कि पाले की पचास प्रतिशत प्रायिकता आदि को बतलाने के लिए माध्यक तथा शततमक 
मानों के आधार पर इनका उपयोग हो सकता है | 


वारंवारता सममान रेखाएँ 

ये सममान रेखाएँ जलवायु की घटनाओं की समान माध्य वारंवारता वाले स्थानों 
को दिखलाती हैं, जो कि प्रति वर्ष, या अन्य अवधि में अपने घटित होने के दिनों या 
अवसरों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती हैं। कुछ अधिक स्पष्ट उदाहरणों में आद्रे दिनों, 
वर्षा के दिनों तथा अनावृष्टि तथा कुहरा* और हिम के दिनों की संध्या सम्मिलित हैं ।* 
कम स्पष्ट उदाहरणों में, नदियों में बफे जमी रहने के दिनों की माध्य संख्या, विशेष दिशाओं 
से वायु-प्रवाहों (7 &०७708) वाले महीनों की प्रति वर्ष माध्य संखया" तथा मौसम के 
विशेष प्रकारों की माध्य वारंवारता सम्मिलित हैं । 


]... एछम0 89/8065 ॥90692/४९०४ ० 3 80०परप९,. 4685 ती 3१०४४ ८६॥ _67- 
८४४४/८, (वाशिंगटन, 936) में अच्छे उदाहरण मिल सकते हैं। 776 6:6६ 
500र्थ 7974 4845 (मास्को, 938) में इस प्रकार के अनेक जलवायु मान- 
चित्र सम्मिलित हैं; उदाहरण के लिए, एक श्रेणी बढ़ते तथा धघटते हुए तापमान 
को अवधियों में --0 सें०,--57 से, तथा 0? सें० में होते हुए दैनिक औसत 
तापमान के परिवतंन की माध्य तिथियाँ दिखलाती है। 

2... ४, वु०गींटाइ07, डिद्रातंब्ात 56880757 4छन्‍5 तर ॥02 4550 दा7०2:. ० 4॥6- 
77द4॥ 6०08/6४४#5, अंक 28, पृ० -2 (लंकास्टर, पे०ण, 938), इस सम्बन्ध 
में इनका उपयोग करते हैं। म्र, ॥७., ०७०१०), 'र०४९८४ ०. (एाफ्ाववपं० 
उि०्णाठेबए68 ॥. फट 88४6७॥7 एच्रांप्टव 5६865, 6606 4#ं८८। .46०४४७, 
अंक 25, १० ]7-24 (न्यू यार्क, 935) भी देखिये । 

3. इस सम्बन्ध में छ, 8, ॥,38०८९००, “8 बपंगजाातए $०त6४ ० ]$0एपानो 
(24०० 7०59) श७8 रण 8], 60274/7८६/ 70८०४८७, अंक 26, पु० 
33-38 (न्यू याकं, 9386) देखिए । 

58. ७, छं0487, उ० ग्र० (938), पृ० 275 में मानचित्र देखिए । 


3... कैकगांगबाए 66० 8एबएआं०ण  सलब्यात०0ण०८४, 7०४८०, अंक ), तथा 66#- 
472, भंक ! में उदाहरणों को देखिये । 

6. ४, हे, एव ने श्र प्रण्ब्त८ एव कात्णेबा०00 ० ५४० ५४०70 
(0988 ता 2785 (60074 /४४५७,. 7/#दह/ददं005 दावे 206/805, 949, 
>पएक्षपंणा सं० ]5, पृ० 2-76 (लन्दन, 95]) में व्यापारी-पवनों की 
सीमाओं को दिखलाने के लिए 50, 70 तथा 9 प्रतिशत स्थिरता की वारंबारता 
सममानत रेखाओं का उपयोग किया है। 
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सम विसंगति रेखाएँ (8&॥707725) 
तापमानों का परिकलन, तथा सम विसंगति रेखाओं (सममान रेखाओं की विसंगतियों) 

के द्वारा उनको आलेखित करना जलवायु के अध्ययन में “अन्तर विधि' के उपयोग का एक 
उदाहरण है। ऋतु सम्बन्धी अन्तरों का प्रमाण देने के लिए, सामान्यतः माध्य मासिक 
तापमानों का उपयोग किया जाता है। किसी कअक्षांश में अनुभव किये गये माध्य मासिक 
तापमानों को उस अक्षांश का मानक कहा जाता है। व्यवहार में इसका पता उस क्क्षांश 
में भली-भाँति प्रकीर्ण अनेक स्टेशनों के समुद्र तल पर समानयन किये गये माध्य मासिक 
तापमान का औसत निकाल कर ज्ञात किया जाता है। अक्षांश के साथ तापमानों के मानक 
वितरण की सारणियाँ सहायक होती हैं ।! मौनक तापमानों को निम्नलिखित सूत्र से भी 
ज्ञात किया जा सकता हैं,” 

£ ब्| “- । 7'8 +-44*9 कोज्या? (0-- 65)? सें०, 

जब कि 0 अक्षांश है । 


किसी स्टेशन के माध्य मासिक तापमान का मानक से अन्तर उस स्टेशन की तापमान 
संगति कहलाता है । असंगतियों को आलेखित करते हैं तथा सम विसंगति रेखाएँ (समान 
व संगति के स्थानों को मिलाने वाली रेखाए) अन्तवेंशित कर ली जाती हैं। भारी धनात्मक 
असंग्रति के प्रदेशों को प्लाइन्स (#/४०४5) [तापमान के विषय में थरमोप्लाइन्स (///%0०- 
/१४४०05) | तथा भारी ऋणात्मक भसंगति के प्रदेशों को माइन्स (८०४४) या ऐब्टीप्लाइन्स 
(८:४2//8०४5) [तापमान के विषय में थरमोसाइनस (१#&707८४०785)] कहते हैं। कभी 
कभी प्रभावपूर्ण बनाने के लिए धघनात्मक असंगतियों को लाल तथा ऋणात्मक को नीला 
रंगते हैं ।*९ 

किसी परवेतीय भू-भाग में विशेषकर उत्तरी तथा दक्षिणी मुख वाले ढालों में, तापमान 
की दशाओं की असंगतियों को दिखलाने के लिए सम विसंगति रेखाएं आलेखित करना इस 
विधि का एक प्रयोग है | इस दशा में तापमानों का समुद्र तल पर समानयन नहीं करते, 
किन्तु वे भू-भाग पर विभिन्‍न ऊँचाइयों पर बिखरे हुए अनेक चुने हुए स्टेशनों के माध्य 
तापमानों से सम्बन्धित होते हैं ।* 


जीत... 

/.. ४, ७००७१, उ० ग्र (950) में ऐसी सारणी मिलती है । 

मु रथ. 42, #075965, 'एावृषांत (8 ४००७४ ]'९८४९४४न ६] पुधाएशबरापा्, 7+4#84८- 
£70/8 ९ #/४ /2०96/ ४०८2) ० १४०४४, सं० 22 (] 859) । 

3... 9, 6, शब्गांड, '06०६7००7८ब। 48922$ ०ी (एणब्बालुठश्ंट्बोी पंपएटआं- 
820०0 , ७८065 660874/४८८६ 7/42०.८४४४, अंक 3 0, पृ० 356-69 (एडिनबरा 
[94) देखिये, जिसमें संसार के बारह मासिक मानचित्रों से असंगतियों 
(870774]25) के विचार को समझाया गया है। 

4, ४. (60 तथा 7.. ७, एलगाबार, उ० ग्र० (950) पृ० 278 में ॥88007778- 
व68 04 ए८ए८६४ए९ ए७ँं०१ 7 5७7 2०8४0' नामक मानचित्र देखिये । 
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वर्षामान समग्रुणांक रेखाएँ (24॒णं9।ध०८७) 

वर्षामापी (एए्णं०्णथणं०) समग्रुणांक के स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं वर्षामान 
समगुणांक रेखायें (८पर्पाएए००5) कहलाती हैं। किसी महीने का वर्षामापी गुणांक दिये गये 
स्टेशन की माध्य मासिक वर्षा के साथ वाषिक वर्षा के उस काल्पनिक भाग का जो यदि 
वाषिक वर्षा वर्ष भर समान वितरित होती तो उस मास में बरसता, अनुव्रात होता है। 
उदाहरण के लिए पॉन्टा डेलगाडा (838?44' उ०, 25९4! प०) की माध्य मासिक वर्षा 
इंचों में इस प्रकार है : 

ज॑ फ़ मा अ स जू जु अ सि ञभ्रन दि योग 

9.0 2'9 25 2] 2'] १.3 0'8 ॥4.4 25 3-3 934 $:2 28-55 

उपरोक्त मानों के उपयोग से : 

50 


जनवरी का वर्षामापी ग्रुणांक॒ >- अर) /74 


न्‍कलडकथलकसलपमबल्‍कनन, 


365 


दशमलव को हटाने के लिए गुणांकों को प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है |! 


ु समपरिवर्तो (54ए४४7४७०]8४) 

अपनी ओसत मौसमी दशाओं से समान विचरण वाले स्थानों के वितरण के प्रभाव- 
पूर्ण चित्रण के लिए समम्ान रेखाओं का उपयोग किया जा सकता है ।/ उदाहरण के लिए 
किसी स्टेशन की साध्य वाधिक वर्षा के आँकड़े उस स्टेशन पर वर्षा की विश्वसनीयता 
प्रतिबिबित नहीं करते, क्योंकि हो सकता है ये आँकड़े माध्य के दोनों ओर बहुत दूर प्रकीर्ण 
अनेक वास्तविक योगों के माध्यों को दर्शाते हों । विचरण की वास्तविक मात्रा का परिकलन 
करता कठित है और इसे विचरणों के गुणांक के रूप में दर्शाने के लिए अनेक सांख्यकीय 
सूत्र निकाले गये हैं (देखिये परिशिष्ट, अ० सं० 35) । इसके परिकलन में प्रयोग होने वाला 
ऐसा एक सूत्र नीचे दिया गया है : 


7 0 


, 3. 0. शा, "ृफ्चा रेशांमणल्वा ० उग्र, 5८००65॥.. (020274//7८4४ 
74484 ८06, अंक 33, पृ० 08-]9 (एडिनबरा, 9 ] 7)। 

2. उदाहरण के लिए 8. ए. शञब्राउ०्0 तथा हर. 6 १. एटा, "फ्रढ एवव- 
बजाए ० 6 8770७ रिशव79]] ०६ फावा4 , (2एथ्काटातए 20026 ० ॥7४ 
(६2) 2 १(९४४०/0/0264/ 00676), अंक 57, पृ० 43-56 (लन्दन, ]93]) देखिये । 
तापमान में मानक विचलतों के मानचित्रात्मक वर्णन के लिए ७. २. 8पक्ाधला, 
0७७७४ ०4007 0० /॥९६७॥ (०7४४५ 4867ए8/बवपा'८5 479 37200- 
076770४' (साथ में 2 मासिक मानचित्र), 66०४/4//४८८( 7३४०४४८७, भैंक 43, 
१० 30-9 (न्यू यार्क, 953) देखिये । 
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जबकि ८]? < विचरण गुणांक, ० >-सानक विचलन (#/द्यावदा् ८०००/:०१०) 


तथा £-- साध्य मान । 
मानक विचलन (देखिये परिशिप्ट, अ० स० 36, निम्नलिश्ित सूभ्ष से प्राप्त होता है, 


» (४- +|3)2 
इा धा है 
72 
जबकि 6 +- सानक विचलन (४-5) >साध्य से विचलन और #  प्रेक्षणों 


की कुल संख्या, जिनसे साध्य का परिकलन करते हैं । 
नीचे एक सरल उदाहरण पर विचार किया गया है । 





वर्ष वर्षा (इंच) ् + 
920 24 - ४ 4 
92 40 0 9 
922 8:0 -+-4 6 
]923 20 - ८४ 4 
924 40 0 0 
योग .. 20:0 जज 2६० 


अकगणितीय माध्य -- 40 इंच 
24. मील लक । 
छएछ ४७ ःछ घ्च्ः ५868 न्‍ 2*2 ट्ट्च 


“ (7५- (46) 005--55 प्रतिशत 
40 
विचरण के गुणांक को सामान्यत: उपर्युक्त प्रकार से प्रतिशत में व्यक्त करते हैं । 
सामान्यतः यह देखा जाता है कि कम औसत वर्षा वाले स्थानों का विचरण ग्रुणांक बड़ा होता 
हैं, यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि ऐसा ही हो । 
विचरण को नापने के लिए वर्षा के माध्य मानों (अ० सं० 37) का भी उपयोग हो 
सकता है । आस्ट्र लिया की वर्षा के विश्लेषण में सी० ई० हा नम ने निम्नलिखित सूत्र का 
उपयोग किया है :7 
८४ - |“ कगक 58] 00 
माध्यिका 
विचरण के समान गुणांकों वाले स्थानों को मिलाने वाली अन्‍्तर्वेशित सममान रेखाओ 
को श्वम परिवर्ती (८4 ८४४०००४०४/८४) कहते हैं । 





, (0प्रा70798९७7४7 0० &५४४४७)9 , (टांट070]08०2] ऊ्रैफस2छ0,  (दकदा€ तर 
086 657 45468. #कढढां 60. छा ४#०८दर 70 (शिलारटर (0 िकांए[धिएा 
००९८० 0447 67044 7०६४ (मेलबोने, ] 945) । 


299 : मानचित्र तथा आरेख 


कुछ विषयों में यह रुचिपूर्ण होता है कि एक विशेष वर्ष की वर्षा का योग पिछले 
वर्षों के माध्य से कितना भिन्‍न है। इस विषय में गरुणांक ज्ञात करना आवश्यक नही है, 
किन्तु एक वर्ण के प्रेक्षित योगों को माध्य योगों के केवल प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया 
जा सकता है। फिर सममान रेखाओं को अन्तव शित किया जाता है ।* 


तापमानों के माध्य मानों का विचरण, घातक पाले की माध्य तिथि का विचरण, 
वर्धन-काल की माध्य लम्बाई का विचरण, दृत्यादि को समान अच्छाई से समपरिवर्ती रेखाओं 
द्वारा दिखलाया जा प्कता है ।” ऐसे मानचित्र स्पष्टत: कृषि विषयक्र समस्याओं में प्रयोग के 
लिए बड़े मूल्यवान होते हैं, और जलवायु विश्ञागों के सीमांकन में भी ये उपयोगी होते है । 


साम्य सहसंबन्धी (&0"7००7९)७४०७४) 

जलंवापु के आँकड़ों के सहसंबन्ध दिखलाने वाली सममान रेखाओं को साम्य सह- 
सम्बन्धी कहा जा सकता है । जलवायु के आँकड़ों के दो या अधिक सेटों को निरीक्षण के द्वारा 
सहसंबन्धित करना प्रायः कठिन होता है। उदाहरण के लिए, दो स्टेशनों के बारे में कुछ 
वर्षों की अवधि में वर्षा के वार्षिक योगों के सेटों में कुछ राम्बन्ध दिखाई दे सकते हैं, किन्तु 
ऐसी सम्बन्धित विशेषताओं को केवल सांख्यकीय विधियों से ही पर्याप्त शुद्धता के साथ नापा 
जा सकता है। यदि वर्षा के आकड़ों के दो सेटों के बीच में संबन्ध की मात्रा को एक अकेले 
सूचकांक के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो एक से संबन्ध वाले स्थानों के वितरण को 
मानचित्र पर सरलता से आलेखित किया जा सकता है। ऐपे सूचकांकों को सांख्यिकीविद 
सहसम्बन्ध ग्‌ णांक ((076 ४४07 (४0८४४८८९८४४) कहते है (देखिये परिशिष्ट, अ० सं० 38) 
यह निर्धारित करते हैं कि आँकड़ों के दो सेट किस कोटि तक संबन्धित है, और इसमें 
जलवायु आँकड़ों के विषय में यह अनुमान होता है कि यदि सहसंबन्ध अपेक्षाकृत घनिष्ठ है 
तो कोई उभय कारण कार्यशील है। अत; सहसंबन्धों को जलवायु के विभेदन का एक 
आधार बनाया जा सकता है । 


सहसम्बन्ध ग्णांक : वर्षा के आँकड़ों के दो या अधिक सेट के सहसम्बन्ध ग्रुणांक के 
परिकलन का एक सक्षिप्त तरीका निम्नलिखित सूत्र पर आधारित है : 
खा स्कक्‍सक 
“3 (७-$) (७-3) 


०५% 09 


7. इडड 


जब कि + > सहसंबन्ध ग्‌ णांक, ४ एक स्टेशन की वार्षिक वर्षा का सान, 395 
दूसरे स्टेशन को वर्षा का सान, £ > पहिले स्टशन का माध्य वाधिक सान > दूसरे स्टेशन 


8. 66००णे०ट्टा८8 08८6 द्वारा प्रकाशित 83४ 7८#व्य श्रेणी में इस 
प्रकार के अनेक मानचित्र मिलते हैं । 


24 ऐसे मानचित्रों के उदाहरण 467६ हू रण /7८77 
कं #7८60 (€776४74276, उं० ब्र॒०, 
(936) में मिल सकते हैं। हे पद 
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का माध्य वाधिक समान, 6, तथा ० ,>-सानक विचलन (देखिये पृ० 9), तथा 87 
प्रेक्षण के वर्षों को संख्या । 


जब मानचित्र पर ऐसे गुणांक आलेखित हो चुकें तो वर्षा के समान सहसंबन्ध गुणांकों 
को मिलाने वाली सममान रेखाएँ अन्तर्वेशित की जा सकती हैं ।?! --7 के निकट के मानों 
वाले गुणांकों को घनिष्ट प्रत्यक्ष संबन्ध वाला रुमका जा सकता है; -- के निकट वालों के 
विषय में एक प्रतिलोम सम्बन्ध मानना चाहिये, और शुन्य के निकट के मान केवल संयोगी 
((४४७7८८) संबन्ध दिखलाते हैं । 


वर्षा समानुपात रेखाएं (8077०75) 

वर्ष के प्रत्येक महीने में वर्षा के आपेक्षिक समानुपात की प्रादेशिक विभिन्‍नताओं का 
अध्ययन करने की एक विधि के लिए अक्सर “वर्षा समानुपातीय' रेखाएँ (॥80प८८८) शब्द 
का उपयोग किया जाता है ।? विचाराधीन प्रदेश के प्रत्येक स्टेशत की माध्य मासिक वर्षा 
को 'भारित' करते हैं तथा संबन्धित माध्य वाषिक वर्षा के प्रतिशत में व्यक्त करते हैं । फिर 
प्रत्येक महीने में वर्षा के तुलवात्मक समानुपातों के वितरण को दर्शाने के लिए समान प्रतिशतों 
वाले स्थानों को मिलाने वाली सममान रेखाएँ खींच कर बारह मानचित्र बनाये जा सकते हैं 
(देखिये चित्र 65) | स्पष्ट है कि जलवायु के अन्य आँकड़ों में इस विधि का व्यापक प्रयोग हो 
सकता है । 


ताप-परिसर की सममान रेखाएं 

वाधषिक तापमान के माध्य परिसर,” दैनिक तापमान के माध्य परिसर,” और चरम 
तापमानों के दैनिक तथा वाषिक परिसर तथा उच्चतम एवं न्यूनतम अभिलिखित तापमानों के 
वितरण को सर्वाधिक प्रभावशीलता के साथ दिखलाने के लिए सममान रेखा विधि का 
उपयोग हो सकता है । 


], इस विधि के प्रयोग के एक अच्छे उदाहरण के लिए ४. #£ #0४००, “0 (॥- 
प्राब० 80070पंग्रपो(ए गे पी कैब. (पठालेबात्ा ए &77प% ?+#6ट79- 
प्यप00 47 हाल जावतान एक, झ॥/हंफ की 72 4॥7076628 24०४6670/0- 
हां००व ४०८०७, अंक 25, पृ० 299-806 (मिल्टन, मैस०, 944) को देखिये । 


०. प्र, २. था| तथा 0. $(७,, "8066 रिबांजवित ७७8 ० पा फीपत॥ी 
[झ6०, 07799 7०80 थी #7 77०9० 24688070/08764/ 067०9, अंक 4] 
(लन्दन, 95) । 

3. ९७. 6. हल्मतालण, 778 ८खादांह थी #0 (०४/म/०आांड, पृ० 70 (आक्स- 
फोर्ड, 927) तथा 8. 9. छ्ाए७०, उ० ग्र० (958), ए० 5। में मानचित्रों 
को देखिये । 

4... 8, 8. छप्क०, उ० ग्र० (938), पृ० 67 में एक रोचक मानचित्र देखिये । 
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चित्र 68--समाकलित तापमान की समसान रखाएँ 


5. (7८४0७ के द्वारा संग्रहित मानचित्र, 7+द#4668085 68वें 268४४, 954 
4॥8677262 07 8/5657 (7८०४४०१४४४४, स॑० 20, पृ० 64 (लन्दन, 954), पर 
आधारित । आँकडो को िल60ा008०04 0960०, 78% 6०% वी //फढा& 
ए 246607008:66. /26॥४०४४५ भा 7४० 9265# 7576४ जा #श20बंड शा्बफा 2 


9]5 (लन्दन 99) से लिया गया था। मान 42-8 के ऊपर «दिनार्शाक (१७९४ 
१०५7८८४) फ़ौरनहाइट मे दिये गये है । 
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समाकलित तापमानों की सममान रेखाएं 

समाकलित तापमानों पर जलवायु विज्ञानियों ने बहुत अधिक काम नहीं किय। है,” 
किन्तु जलवायु के वर्गीकरण की योजनाओं में पौधों की सक्तियता तथा तापमान की दशाओं के 
सम्बन्धों के अध्ययन में और जलवायु चतक्रों के विश्लेषण में ये अर्थपूर्ण हो सकते हैं। समय की 
एक अवधि में किसी एक स्टेशन पर पाये गये माध्य दैनिक तापमानों से आमतौर से इनका 
परिकलन किया जाता है । विचाराधीन अवधि के 320 फ़०, 42९ फ़० या 65? फ़० 
जैसी सार्थक देहलियों से बड़े छोटे मानों का परस्पर योग कर लेते हैं, और भाम तोर से 
दिनांशांकों (८८५ ८८४४८८४) में, एक अकेले समाकलित मान के रूप में व्यक्त करते हैं। अतः 
यदि 42० फ़० को देहली माना जाय और । जनवरी का माध्य दैनिक तापमान 49? फ़० 
हो तो इसे अन्तिम योग के लिये -- 7 दिनांशांक गिना जायेगा। दैनिक माध्यों में आवश्यक 
परिश्रम वाले परिकलनों को कम करने लिए मासिक माध्यों पर आधारित अनुमानों का 
उपयोग हो सकता है। अतः यदि जनवरी का मासिक माध्य 45" फ़० है तो उसे अन्तिम 
योग के लिये ; 


3] % 3 ७ 99 दिनांशांक गिना जायेगा |? 
समाकलित तापमानों के वितरण को सामान्यतः अन्तर्वेशित सममान रेखाओं के द्वारा 


दिखलाया जा सकता है (चित्र 68) | इन्हें विशेष महीनों या ऋतुओं या पूरे वर्ष के समाकलन 
बतलाने के लिए बनाया जा सकता है ।* 





!.. किन्तु 5, 9/८४०7४ का पूर्ण तथा चित्रों के द्वारा भली अकार समझाया गया लेख, 
८8८८पगापराबाट्त दााएचदापारठ ४55 ० एल फैलंधशं वंडेंटठ , 7760846- 
ह7088 ब#द॑ 24/2४75, 4934 ; 7#ऋगशांट ता 8/7658 (००४४०/४४७४, सें० 20, 
पु० 59-73 (लन्दत, 954) देखिये । 


2, समाकलित तापमानों के परिकलन के और अधिक परिष्कृत तरीके के लिए 
४॥८९०700.208॥ (76, #0677 3300, 7६0/6 | 88४ हएढइवां70 
7बद 9 शिलाए# थी 46चाओदरर्द पकुशदांडँ68 69000 - कार्व. 9०००० 42९ 
साबाधरहामाशई ० 22609. 6४6४ रण 2वसाकाहओ. दाह री4फाकाहइक. 4 80- 
/#०८४४४४ देखिये । 0. £&. 9. फ००छ ने ८एकदां/ # अग्श) बंध) 745, 
पृ० 298 (लन्दन, 950) में एक तोरण (08272) या संचयी तापमान वक्न के 
द्वारा समाकलित तापमान के परिकलन के आलेखी तरीकों की व्याख्या की है। 
परिशुद्ध माप के लिए आवश्यक आँकड़े तापमान के घन्टेवार पाठ्यांक होते हैं, 
किन्तु ब्रूक के तरीके में केवल कुछ चुने हुए माध्यों तथा पराकाष्ठाओं की 
आवश्यकता होती है। 


3. उदाहरण के लिए 7+कऋवला।0॥08 दा 26/85, ॥880४/० भी 2/47॥6 600- 
874/7०/४, 95], पृ० 9 के सम्मुख 8. 8. (शा का 4870 फ़० (64? 
से०) के ऊपर मारसांश (:7र०षा 6687८८४) का आकर्षक (रंगीन) मुड़ने वाला 
(00758) मानचित्र देखिये । 
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शुष्कता तथा आाद्र ता की सममान रेखाएं 
जलवायु की शुष्कता को, जो कि जलवायु प्रदेशों के परिमेय सीमांकन में तथा क्ृषि 


नियोजन में काम आ सकती है, व्यक्त करने के लिए जलवायु विशेषज्ञों तथा वनस्पति 
शास्त्रियों ने विविध उत्तम सूत्र निकाले हैं। प्राकृतिक वनस्पति तथा जलवायु के परस्पर 
सम्बन्धों के अध्ययन से ऐसे सूचकांक का विशेष सम्बन्ध है। आर० लैंग ने जो सूचकांक 
सुझाया है वह कदाचित सरलतम है।' 

वाषिक वर्ष ण सि० मी० में 


वर्षा कारक * जध्य वायिक तापमान ० सैं० में 


७ & शक मे 
ए० ए० मिलर ने भी आद्रेता का एक सरल किन्तु प्रभावपूर्ण सूचर्कांक हु के रूप में 


निकाला था जबकि 7' माध्य वाषिक तापमान ० फ़० में, तथा ४ माध्य वाधिक वर्षा इंचों 
में हो । इन्होंने 200 स्टेशनों के मानों को आलेखित किया, और ! से 5 मानों [(<, 
बत्यादं (7०८पराणंव); --2, आदर; 2-3, अल्पाद् ;8---5 | अधंशुष्क; >>5, शुष्क] की 
सममान रेखाएँ बनायी थी ।? 
डी० मारतोनी का सूचकांक, ” जिसे फ्रच नेशनल एटलस में मनोहर मानचित्रों की 
एक श्रेणी आलेखित करने में बहुत प्रभावशीलता के साथ प्रयोग किया गया है, कुछ अधिक 
जटिल है ।* डी० मारतोनी का सूचकांक निम्नलिखित है । 
2? 
7--0 
जब कि / शुष्कता का सूचकांक है, 7 ? सें० में साध्य वाधषिक तापमान है और 
2 सि० भसी० में माध्य वार्षिक वर्षा है । 
मासिक सूचकांक निम्न सूत्र से ज्ञात होते हैं : 
?>< 2 
 हका0 


जब कि - साध्य मासिक तावमान और # > साध्य मासिक तापमान । 


वमकमपाक 








.. हि. गाए, शिशक्ा#काड कर्व 204॥92/:8. ८6 फदि/ फाड़. 78 धरी० 
2०बधफकाबंध (स्टटगार्ट, 920) । 


44५ 47#द046708 क्र्व 24885, 95] ; उ#/&०. 'ी फ#8कं। 02०27०8/05, 
सं० 7, पृ० का सम्मुख (लन्दन, 95]) में ४. 2. धगरा८०; सममान 
रेखाएं लाल रंग में बनायी गयी हैं और बीच में 5 रंग भरे गये हैं । 

3, ४, (८ ॥थब्राए0णा, 'शिटीडआरल ९ पाकाेव्ट ता 4ल्‍्वा6,. 2०७/##० ेकवंक 
46 ६ 4८4६6/॥॥8४ ६४ ८४४८४ ६४ 2८7४5, अंक 82, (पेरिस, 926) । 


4, एक अच्य प्रयोग के लिए ]. 60004, 'ग्ञरट 0४7७८ १6 ॥' 6 €व 


आप ? “77668 45 66087०/7४०, अंक 45, पृ० 480-33 (पेरिस 936) 
खर्य । 
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दोनों सूत्रों को संगेय बनाया गया है जिससे कि वाधिक तथा मासिक मानचित्रों की 
तुलना की जा सके | 
सी० डब्ल्यू० थार्न्थवेट ने उत्तरी अमरीका की जलवायु के वर्गीकरण में वर्षा, तापमान 
तथा वाष्पीकरण के आनुभविक सम्बन्धों का प्रत्यायक उपयोग किया है, और उनकी विधियों 
को संसार के अन्य भागों की जलवायु में प्रयोग किया जा रहा है। भासिक वर्षण-वाष्पीकरण 
अनुपात, ?|8, ज्ञात करने का थान्थवेट का सूत्र इस प्रकार है । 
40 
£ ४5 4*5 ( नल ) 9 
बारह मासिक मानों का योग, दशमलव हटाने के लिए 0 से गुणा करने पर, वाधिक 
मान प्रस्तुत करता है ।? सूचक मांत 0 से लगभग 50 तक परिसर करते हैं। इन्हें पाँच 
संवर्गों में विभाजित किया गया है--सआद्र (४८०), भाद्रे (#पणंत), अल्पाड़ें (४प४- 
0ण्णगं१), अधेशुष्क (४८०३ &70), तथा शुष्क (७70) । थानन्‍्थवेट ने निम्तलिखित सूत्र से 
परिकलन करके एक उष्मीयदक्षता गुणक (फ्रव्णा॥। ८ग्रिलं०7०४ 8007) निकालते हुए 
संगत तापमान संवर्ग भी बनाये हैं, 





#-- 32 
4 


जबकि : -+ उष्मीय दक्षता गुणत और 7--साध्य सासिक तायमान । 





थान्थवेट ने आगे चलकर अपने एक लेख में यह कहा है कि वाष्पीकरण तथा पौधों 
से वाष्पोत्सर्जन (वाष्पीय वायु संचालन) का माध्य तापमान के आँकड़ों से संतोषजनक 
परिकलन नहीं हो सकता, किन्तु विशेषकर बनाये गये सूत्र से वाष्पीय वायु संचालन की शक्य 
दर का परिकलन हो सकता है। वाष्पीय वायु संचालन का सूत्र उलभा हुआ है और उसे 
नोमोग्राफ़ की सहायता से सुलफाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, दिन के प्रकाश की अवधि 
तथा महीनों की लम्बाई में विभिन्नताओं के कारण परिणामों में कुछ समायोजन करने पड़ते 
हैं ।? एक बार जब शकक्‍य वाष्पीय वायु संचालन ज्ञात हो गया, तो वर्ष के किसी भाग में 
जल अधिशेष या न्यूनता का किसी भी स्टेशन के लिए परिकलन करना अपेक्षाकृत सरल है 
(अ० सं० 39)। वाष्पीकरण की क्रिया की भौतिकी की जानकारी के कारण एच० एल० 
पेनमैन के द्वारा शक्य वाष्पीय वायु संचालन को पृथ्वी पर ताप संतुलन से परिकलन करके 


8. ७. ७. रफक्ाणष्षक्रव, (एजाआांदड ती पिठी। हैखालापट्ना, 0०0274[#- 
7८60 77००४०४७, अंक 2], पु० 6983-55 (न्यू याके, 93) । 


2. सत्र संरेखण चार्ट (7077087297) तथा से 7रणियाँ 0. ७. प्रफक०7फछथ्व(८, 
667 4कए/०्ब०0 च्र्मातंड 8 रिबांगाबी ऐी9४शोट्यांं0त0 एी (रंग, 
66०274/४४८०४ 2२००४८०७, अंक 38, न्यू याके, 948) में मिलते हैं । 
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ज्ञात करना संभव हो गया है” और सिंचाई की आवश्यकताओं के परिकलन में इनकी 


प्रविधि का लाभप्रद प्रयोग हुआ है ।? 

ऊपर विवेचना किये गये विविध सूचकों की सममान रेखाओं के द्वारा मानचित्रीय 
अभिव्यक्ति सरलता से संभव है और तयार मानचित्र एक प्रदेश से दूसरे में मूल जलवायु भेदों 
को प्रभावपुर्ण तरीके से प्रमाणित करते हैं ।* 


स्तंभी आरेख 
अपनी स्पष्ठता तथा अपने निर्माण की सरलता के कारण स्तंभी आरेख, जलवायु 
के आँकड़ों के कुछ पक्षों के प्रदर्शन में विशेष रूप से प्रभावपूर्ण होते हैं ॥ देनिक तथा ऋतु 
सम्बन्धी परिवर्तनों की लय, अवस्थिति आधार-मानचित्रों पर अध्यारोपण के द्वारा प्रादेशिक 
विभिन्नताओं के वितरण को (चित्र 69) और विविध जलवायु प्रतिरूुपों की परिवर्तिता 
तथा परिसर को दिखलाने के लिए, इनका उपयोग किया जा सकता है । 


सरल स्तंभी श्रारिख 
अपने सरलतम रूप में प्रत्येक ऊर्ध्वाधर स्तंभ एक निश्चित समय की अवधि के लिए 


वर्षा और धूप आदि की इकाइयों की कोई संख्या दर्शाता है, उदाहरणार्थ मासिक अवधियों 
के अनुसार ऋतु की विभिन्नता, 24 घन्टे की अवधि के अनुसार दैनिक विभिन्नता को दर्शाता 
है। दूसरी दशा में, कभी-कभी अन्धकार के घन्ठों को दर्शाने वाले स्तंभों को काला रंगते 
हैं और दिन के प्रकाश के घन्टों को दर्शाने वाले सफेद छोड़ दिये जाते है ।£ ऋतु सम्बन्धी 
तुलनाओं के लिए कलेण्डर वाले महीनों से सम्बन्धित आँकड़ों का उपयोग किया जा सकता 
है, किन्तु जहाँ आँकड़ों के ऋतु सम्बन्धी वितरण का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा हो वहां 
प्रत्येक माह के दिनों की संख्या की विभिन्नताओं के लिए छुट देना आवश्यक हो जाता है 
(देखिये पृ० 75) । 


[. मे. 4, शेलाशबा), िजक्घूए07ब्र0ा 0ए% 6 ऊैलप्क्र ॥869, (४67०9 
का हु #82 छा 24806००08/66/ ४००), अंक 70, १० 9372-83 
(लन्दन, 950)। 

2... हि. ५. शल्क, ([॥6 एब्ीट्पोब्ए॑ठम 0 क्डुगांठ्फ िलटत, 027/8599 ता 
4 877026876, २४०/४:४८८। 28//628, सं० ! (एच० एम० एस० ओ०, 954) । 

3. उ,. 3, ?ए४००४, |. 3. 00॥798, 0. २, 5ि7फ्ुपाह80, 26 (7070097- 
277८ (पाबा008ए ० ल्‍स्‍प्रशाबोाब बाते 878चाप्राना, (0०0874//४4४, 
(6०४८७, अंक 42, पृ० 8-33 (न्यू यांके, ।952), में वर्षा की कमी (१९९८४८४८ए) * 
को दिखलाने के लिए आस्ट्रेलिया तथा आर्जेन्टिना के बारह मासिक मानचित्र 
बनाने में 0|8. १.?:7४ सूचकांक का उपयोग करते हैं, जबकि ? वर्षा है तथा 
3. 0. इंचों में संतृष्ति न्यूनता (इएाःबट०7 तेटील) है। 

4. 0७. पिशअंटा 0॥99, 27ब्या4 | ॥7४ ॥7626॥% (कैम्ब्रिज, द्वितीय संस्करण, 
939) में उदाहरणों को देखिये । 


जववायु के मानचित्र तथा आरेख ; 99 


वर्षा (चित्र 69), वाष्पीकरण, वाह तथा धूप की कुल मात्राओं को दिखलाने के लिए 
सरल स्तंभीय आरेख बनाये जा सकते हैं, अथवा वारंबारताएँ दिखलाने के लिए उन्हें 
उपयुक्त बनाया जा सकता है, उदाहरण के लिए कुहरे, हिमपात या ओले वाले दिलों की 
संख्या, आदर दिनों की संख्या, वर्षा के दिनों तथा अच्छी दुष्यता वाले दिनों की वारंवारताएं।? 
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चित्र 69 --वर्षा के अवस्थापित स्तंभी आरेख 
आँकड़ों का स्रोत : 8. 6॥, ििखिबाध्पातें८ ए०0 ४८ -ए०४०-७ ६०९प४००० , 
भाग ! अंक 3, पृ० 50-0, (४. ॥6/ए9०छ७ तथा हि, (टा8०', रद्वार्थ0४८४ ६४7 
#८/०7०४४४ (बलिन, 938) । 





. इस प्रकार के स्तंभी आरेखों के बहुसंखयक उदाहरण [४०६८०7००ह०० (006 
द्वारा प्रकाशित मौसम पर प्रादेशिक प्रबन्ध (770708272775), जैसे कि 
॥ध्दामश का. ह8 # 05. ८०४ 'ी 7+०8४८०४ 7१४८४ (एम० ओ०, 949 
949) को चित्र द्वारा समभाने के लिए काम में लाये गये हैं । 
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समाकलित तापमानों को भी अक्सर इस प्रकार से दिखलाया जाता है ।? सार्थक ऊँचाइयाँ, 
जैसे कि जमने वाले तल की ऊँचाई और भूमि के नीचे पाले के प्रवेश करने की गहराई, भी 
सरल स्तंभीय आरेख के द्वारा उपयुक्त रूप में दर्शायी जा सकती हैं । 


प्रतिशत स्तंभी भ्रारेख 
जहाँ पर विशेष मौसमी तत्वों के अन्तप्रदेशिक माध्य मासिक विचरणीं की तुलना 


आवश्यक हो वहाँ निरपेक्ष योग के बजाय प्रतिशत अधिक प्रभावशील होते हैं। उदाहरण के 
लिए वर्षा के विषय में प्रत्येक महीने के लिए वाषिक वर्षा के प्रतिशत दर्शाने के लिए ऊर्ध्वा- 
धर स्तंभ बनाये जाते हैं या धूप के विषय में प्रत्येक महीने में अनुभव की गयी वास्तविक 
घृप को उस महीने की संभव धूप के प्रतिशत के रूप में दशाते हैं । 


श्रध्यारोपित स्तंभी श्रारेख 
प्रत्यक्ष तुलना के लिए विभिन्‍त स्थानों के स्तंभी आरेखों को अध्यारोपित किया 


जा सकता है (चित्र 70-]) । विविध तत्वों को, उदाहरणार्थ माध्य वर्षा, वाष्पीकरण, अन्त:- 
स्रवण तथा वाह को, एक्र ही आरेख पर अध्यारोपित किया जा सकता है ।* 


मिश्र स्तंभी श्रारेख 

कुछ औसतों की बनावट ()४४७॥८-००) को प्रभावपूर्ण तरीके से दिखलाने के लिए 
स्तंभीय आरेखों का उपयोग किया जा सकता है। अतः उत्तरी अक्षांशों में किसी स्थान 
के दिसम्बर के वर्षण को दिखलाने वाले स्तंभ को उपविभाजित किया जा सकता है जिससे 
कि वर्षा की तुलना में हिमपात का आपेक्षिक महत्व दिखलाई दे सके । इसी प्रकार से सामान्य 
तथा अल्प दृष्यता दिखलाने के लिए, तथा पवन की दिशा को दिखलाने के लिए, या दिन 
के समय की तुलना में रात में होने वाली वर्षा की मात्रा को दिखलाने के लिए स्तंभों को 
उपविभाजित किया जा सकता है। 

माध्य दशाओं से विचलनों को भी स्तंभीय तरीकों से प्रभावपूर्ण प्रदर्शन दिया जा 
सकता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक महीने में उच्चतम, माध्य तथा न्यूनतम वर्षा को 
दिखलाने के लिए स्तंभ बनाये जा सकते हैं और इससे अधिक विस्तरण करके वर्षा के 
स्वीकृत माध्य से मानक विचलन तथा प्रायिक विचलन भी दिखलाये जा सकते हैं (चित्र 72, 
ओर देखिये पृ० 9) । ऐसे आरेख को वर्षा चार्ट (79८:०४7५०४७) कहा जाता है। माध्यक 
तथा चतुर्थक विन्दुओं की स्थिति दिखला कर वर्षा के प्रकीर्णन की कुछ सुचना सम्मिलित 


किीःीःसससससअलइड-ससल ललित कलम नमन नमन ५ +नन-++++०+...>....> 








, के कट उदारहण 6. 2४०योलए, रफ्नठ रिक्ाए2 ० एबलंब्रपं०ा 40 (7९० 

70 हे पाद्वाह, 60087466८८/ 70४7४6/, अंक |] 7, १० 43-68 (लन्दन 

95]) में देखिये । गम 

2. कुछ अच्छे उद्ृहरण ६. >॥767९, किवांशडि।, रिपत 0गीं 800 $0 ५/050प०८ 

पण्देक 66४ (ए०7रपीतं078', दा थी 9० (5306460% ० (#67 ८48 
(४८०४7८४४७४, अंक 2$, पृ० 3]-56 (लंकास्टर, पे०, 934) । 
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की जा सकती है (अ० सं० 40) । चित्र 74 में वायु दाव की इशाओं की वारंवारता पर 
आधारित एक वायु दाब विचरण आरेख दिखलाया गया है जिसमें माध्यिका के साथ ही 

उच्चतम तथा ब्यूनतम अभिलेख भी दिखलाये गये है । सबसे मध्य वी स्थिति में रखे गये 
75 प्रतिशत प्रेक्षणों वाले क्षेत्र को ठोस काला रग कर विचरण के अधिफ प्रसामान्य परिसर 
का पर्याप्त संकेत दिया गया हैं । 
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8 75% प्रेक्षण 
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चित्र 74-75 - वायु दाब तथा दिवालोक (6997 87) के स्तंभी आारेख 


ीहाट0ठ700022०2) मीट, 76670 7४ 0896 ##6/५75 दार्व ॥॥० ४०7/7- 
(45727 8/7०॥77८, अंक 2 (लन्दन, [944) पर आधारित । 


चित्र 74 वायु दाब में मासिक विचरणों को दिखलाने वाला मिश्र आरेख है और चित्र 
75 खिालोक में साप्याहिक विच रणों का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है। 


मासिक तापमान दशाओं में वाधिक विचरणों को, यद्यपि सामान्यत: रेखा-प्राफ़ों के 
ढ्वारा दर्शाया जाता है (अ० सं० 4]), किल्तु यदा-कदा स्तंभीय विधियों के द्वारा अधिक 
प्रभावशीलता से समझाया जा सकता है (चित्र 73)॥ प्रत्येक महीने में अभिलिखित चरम 
तापमान, परम मासिक उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ, दैनिक उच्चिष्ठ तथा निस्निष्ठ, और मासिक 
माध्यों को दर्शाने वाले स्तंभ, एक महीने से दूसरे महीने में तापमान के परिसर तथा प्रत्येक 
महीने में देनिक ताप परिसर, दोनों का एक पर्याप्त व्यापक संकेत देते हैं । 

संक्षिप्त अभिलेखों पर आधारित मौसम के विशेष प्रकारों के विश्लेषणों का कभी- 
कभी स्तंभीय रूप में आलेखी प्रदर्शश किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, वर्ष के प्रत्येक 
महीने में विशेष वायुराशियों के प्रकारों की औसत वारंवारता को, अध्ययन के लिए चुने 


जलवायु के मानचित्र तथा आरेख : 203 


गये प्रकारों की संख्या के अनुसार, विभाजित स्तंभों के द्वारा दर्शाया जा सकता है ।' फिर, 


ब्रिटिए मौसम घाटोँ का विश्लेषण 
सब मौसमों के दीघें स्थायी प्रकारों के 25 दिन से अधिक 
लम्बे दोरों की वारबारता 
4230 . 
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चित्र 76--वारंवारता वक्र तथा विभाजित आयतों के हारा विश्लेषित मौसम के प्रकार 
तथा दौर [आँकड़ों का स्रोत : छ. लि , [छागा, ॥'जए०8 8०0० 59०8 ० ४८७४८४ 
70 76 फिलध 4505, 0 ४व7/2८४ 2076 का (86 /१०३०॥ 08/९/6०7009 27666 
५0८४८», अंक 76, सं० 330 (लन्दन, 950) | । 


. अतः &. ७. #्ऊए तथा #, पर. ७४. (हट) ने आफाइ/शा 0/6 08 (०॥- 
गिदाएह रिव्ांगां ८एकदागां०हओ, उमरादध्ांर गण न्‍/द758 (४०274/8४5, 
7 +द्काउकर्लाकाड का. 29/#85, 949, 7%066/700 सँ० 9, पृ० 44[-5व 
(लन्दन, 95]) में स्तंभी प्रविधि की सहायता से दक्षिण-पूर्वी इंगलेण्ड में मौसम 
के प्रकारों के मातन्नात्मक विश्लेषण को प्रदीप्त क्रिया था । 


०04 : मानचित्र तथा आरेख 


मौसमों के प्रकारों के रूप में ऋतुओं की बनावट को एक मिश्र स्तंभी आरेख के द्वारा 
दिखलाया जा सकता है (चित्र 76) । 


विशेष स्तंभी आ्रारेख 

सूर्यातप तथा जलवायु के पक्षों को, उदाहरण के लिए दिन की लम्बाई में अक्षांशीय 
विचरण और प्रथ्वी के धरातल के सम्बन्ध में सूयं की किरणों के कोण को स्पष्ट करने में 
स्तंभीय आरेख उपयोगी होते हैं | पंचांग की सहायता से इस प्रकार के विविध आरेख बनाये 
जा सकते हैं। वर्ष के विभिन्‍न सप्ताहों में दिन का प्रकाश, गोधूलि तथा अन्धकार की अवधि 
के विचरणों को समानुपातिक स्तंभों के द्वारा चित्र 75 में दर्शाया गया है । 


मौसम के समाकल (८थ॥ ०) 4 [7०272/5) 

सर नेपियर शा ने ४४॥ए७८४ [762728% नामक चित्र में स्तंभीय आरेख का एक 
असाधारण उपयोग किया है |” यह एक प्रकार का संचयी पौलीग्राफ़ है जिसमें वर्ष के प्रत्येक 
सप्ताह के समाकलित तापमान, धूप की मात्रा, वर्षा की मात्रा, वाष्पीकरण की सात्रा तथा 
दिवालोक की मात्रा को आलेखित किया जाया है, किन्तु इन्हें संचयी रूप में रखा जाता है 
जिससे कि प्रत्येक मात्रा को स्तंभों से दर्शाते हैं तथा उत्तरोत्तर स्तंभों को सीढ़ीनुमा रखते 
हैं (चित्र 77) | पूरे वर्ष में मुख्य तत्वों की औसत प्रत्याशा को पूरा आरेख भली प्रकार 
संक्षिप्त करता है । 


रखा-पग्राफ्‌ 
जलवायु के विभिन्‍न पक्षों को चित्र द्वारा समझाने में नाना प्रकार के ग्राफ़ों का 
उपयोग होता है और नीचे व्याख्या के लिए चुने गये तरीकों का चुनाव पूरे क्षेत्र को 
आच्छादित करने से बढ़कर इसलिए किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी की पटुता उद्दीपित 
हो सके । एक बार यदि आलेखी ढंग से समझाने के सिद्धान्तों को पूर्णतः: ग्रहण कर लिया 
गया तो विशेष कार्यों के लिए विशेष ग्राफ़ों को विकसित किया जां सकता है और परीक्षित 
विधियों के रूपान्तरण तथा नये उद्देश्यों के उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है । 


सत्तत अनुरेखण 

स्वत: अभिलेखी यंत्रों के द्वारा बने हुए सतत अभिलेख एक प्रकार के ग्राफ़ होते हैं । 
मौसम की दशाओं के अभिलक्षणिक अनुक्रमों को चित्र के द्वारा समक्काने में ऐसे ग्राफ़ 
जलवायुविज्ञानी के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि किसी अवदाब (9८ए८४४०४) 
के मार्ग (998892८) से सम्बन्धित अनुक्रम | वायुदाब, तापमान, वर्षा तथा पवन के परस्पर 
सम्बन्ध ऐसे आलेखी अभिलेखों से स्वतः प्रमाणित होते हैं। किन्तु अपनी प्रकृति के 
फलस्वरूप सतत अनुरेखणों का उपयोग जलवायु के बजाथ मौसम को चित्र द्वारा समभाने में 
अधिक है । 


ख््न्नल्िलनिकननत, 


... 2/द॥०४ [| #86 ॥7००/%, द्वितीय संस्करण (कैम्ब्रिज 989) । 


जलवायु के मानचित्र तथा आरेख : 205 


सरल रेखा-ग्राफ 
रूढ़ प्रकार के कार्तीय ग्राफ़ में ऋतु सम्बन्धी तथा देमिक विचरणों को दर्शाने के 


लिए तापमान, आद्रेता, वाष्पीकरण, इत्यादि की मात्राओं को कोटियों की तरह आलेखित:_ 
करते हैं तथा वर्ष के महीने, एवं दिन के घन्टे आदि को भुजों की तरह । चुने हुए प्रकार- 
क्‍ द 400 





[500 





4-5 2-3 7-8 4-54-5 ७-96-73-4 8-9 5-6 2-3 7845 
नदिजफ़मा अम जू जु असि न 


चित्र 77-- मौसम के समाकल (४६४४० 7/०872)8) 
सर नेपियर शा, 707०%6 ०7४४ ॥870०/४०/ (कैम्ब्रिज, दूसरा संस्करण, पुनर्मद्वित 
[939) पर आधारित । 


206 : मानचित्र तथा आरेख 


स्टेशनों की दशाओं को प्रदर्शित करने वाले प्राफ़ों की तुलना से जलवायु में प्रादेशिक विचरणों 
को प्रमाणित किया जा सकता है । 

यदि तापमान तथा आँकड़ों की मात्राओं को प्रतिशत मं बदल दिया जाय तो ऋतु 
सम्बन्धी परिवर्तिता की तुलनाएँ कभी-कभी सुविधापूर्ण हो जाती हैं (नीचे देखिये) । परिवर्ती 
दशाओं की प्रत्यक्ष तुलनाओं को भी एक ग्राफ़ में दिखाया जा सकता है - उदाहरण के लिए, 
माध्य जनवरी तापमान की मात्राओं को कोटियों के रूप में आलिखित करके वथा कूछ प्रकार- 
स्टेशनों को उनके परिमाण के क्रम में या भौगोलिक स्थिति के अनुसार रखते हुए भुजों के 


रूप में । 


पौली ग्राफ़ (?०५४४/श०75) 
एक ही स्टेशन पर जलवायु के आँकड़ों के दो सेट के परस्पर सम्बन्ध, या दो अथवा 


अधिक स्टेशनों के मिलते-जुलते आँकड़ों के सम्बन्धों को एक ही चार्ट पर दर्शाने वाले बहु 
रेखा-ग्राफ़ों की एक श्रेणी पौलीग्राफ़ कहलाती है ।! 


जलवायु प्रकार संक्षेप (0॥0 80० (एए८ ४ण7०४८४) पौलीग्राफ़ का सबसे 
परिचित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसमें क्रमश: तापमान तथा वर्षा की भ्रवृत्तियों को 
दिखलाने वाले वास्तव में दो रेखाग्राफ़ होते हैं। तथापि, व्यवहार में ऐसा होता है कि इन 
दोनों में विभेद रखने के लिए वर्षा को स्तंभीय आरेख से दिखलाते हैं ।“ 


सिश्न वर्षा तथा उच्चावचन परिच्छेदिकाएँ पौलीग्राफ़ का एक अन्य प्रकार होती 
हैं (चित्र 70); एक उभ्य क्षैतिज मापती लेकर वर्षा तथा समुद्र तल से ऊँचाई, दानों को 
कोटियों की भाँति आलेखित करते हैं । 


तुलनात्मक प्रतिशत ग्राफ : जहाँ अनेक विपयर्सी स्टेशनों के जलवायु तत्वों की 
तुलना करनी हो, वहाँ पर तुलना की सुविधा के लिए माध्य वार्षिक योगों का प्रतिशत 
आधार पर समानयन किया जा सकता है और एक ही ग्राफ़ पर आलेखन किया जा 
सकता है ।* 





[. एक अत्यन्त रोचक प्रयुक्त पौलीग्राफ़ वह है जो लैगेनी तथा वैली, ऐंग्लीसी में 
95] में 5 महीनों की अवधि के लिए दैनिक दूध-उत्पादन के साथ प्रत्येक दिन 
की वर्षा, धूप, पवन, तापमान तथा ओसांक को दिखलाता है। इसे 7. ४. 
3८ ने संग्रह किया था और यह )2879478 770 87॥8/686ए* , 497दाउदटर०॥४ 
का 24825, 955 ; ॥#ऋपधा० ०/ 87763: (>९०27४6/#20७5, सं० 2], प० 5] 
(लन्दन, 955) में छपा है। ह 

2... (एर्टई 3००8 ॥79774 4865 (मास्को, 938) में ऐसे मानचित्रों की एक श्रेणी 
है जो स्पष्टता के साथ रंगी हुई तथा कोपेन के जलवायु प्रदेशों के संसार के 
एक मानचित्र से सम्बन्धित है । 


3... . 6. छिल्ातालण, उ० ग्र० ( 927) ने इस युक्ति का प्रायः उपयोग 
किया है । 


जलवायु के मानचित्र तथा आरेख : 207 


अवधीय आरेख नामक ग्राफ़ में एक ही चोखटे पर विभिन्‍न स्टेशनों के हिमपात 
की अवधि, या वर्धन काल की लम्बाई आदि की परिवर्तिता दिखलायी जाती है। उदाहरण 
के लिए, इस प्रविधि को अल्पाइन घाटी में हिम की ऋतु सम्बन्धी अवधि के अध्ययन में 
प्रतोेग किया जा सकता है। घाटी के क्रमश: धूप वाले (ब6/8, 390#60८४४८) तथा छाया 
वाले (४8०८, 8576/7८४5४४०) पाश्वों पर हिमरेखा की ऊंचाई को कोटियों की भाँति तथा 
महीनों को भुजों की भाँति आलेखित करते हैं । 


वक़-समान्तर सम्बन्धित घटनाओं की किसी श्रेणी में अध्यारोपित ग्राफ़ होते हैं, 
जैसे कि वर्षा तथा पवन-बहाव, आपेक्षिक आद्रेता, वाष्प दाब तथा वाष्पीकरण; वक्र-समान्तरों 
को विभिन्‍न स्टेशनों पर जलवायु प्रवृत्तियों की समानताएँ प्रमाणित कर ने के लिए भी काम 
में लाया जाता है (चित्र 84) । 


ते ग 
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अर्ध्वाधर तुल्याक 20 गुना 


चित्र 78 --मिश्र (00777०आ६०८) वर्षा तथा उच्चावचन परिच्छेदिका 
वर्किगटन से स्टाकटन की दूरी 90 मील है । 


समायोजित परिच्छेदिकाएँ (309] पश/०0 ?7०॥8४) : समय-पश्चता में तथा तापमान 
की परिवर्तिता में प्रादेशिक विचरणों का अध्ययन करते हुए ऐसी तापमान परिच्छेदिकाओं 
का उपयोग लाभप्रद हो सकता है जिन्हें प्रत्यक्ष तुलता योग्य बनाने के लिए उनकी आकृति 
को समायोजित क्रिया गया हो | हवाई के तापमान प्रदेशों के अध्ययन में एस० बी० जोन्स ने 
समायोजन के एक तरीके का सुझाव दिया है ।' इसमें माध्य वाषिक ताप परिसरों को 
समान आक्रार का समायोजित करते हुए सभी तापमान परिच्छेदिकाओं का समाव आयाम 
में समानयन करते हे । इसी प्रकार से मासिक तथा देनिक तापमान परिच्छेदिकाओं का एक 
ही आयाम पर समानयन किया जा सकता है। फिर समायोजित परिच्छेदिकाओं को तुलना 
के उद्देश्य से एक दूसरे के ऊपर एक श्रेणी के रूप में या अध्यारोपित रखा जा सकता है 
(चित्र 79)। 





[,... 5. 8, ]ठझ65, (38 बाते रिब्वा8९8 6 ॥€6फएकथापट वंत्त निब्ण्दा।, (##- 


ढाउ तु ॥#6 45506 660॥ ता 4कराषर८ढ॥ (४०४४०//४४, अंक 32, (लंकास्टर, 
पे०, 942) | 
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जलवायु के मानचित्र तथा आरेख ; 209 


समायोजित परिच्छेदिकाओं की सहायता से देनिक तथा वाषिक ताप परिसरों की 
तुलना भी हो सकती है । 

उदाहरण के लिए, किसी स्टेशन के के माध्य मासिक तापमान वक्त को एक अन्य 
स्टेशन ख वाले के साथ संपाती बताया जा सकता है और फिर उच्चतम तथा न्यूनतम 
तापमानों को आलेखित किया जाता है; स्टेशन के को सामान्य तरीके से आलेखित करते 
हैं किन्तु स्टेशन ख को समायोजित वक्त से विचलनों के रूप में करते हैं (चित्र 80) । 

वी० कॉनरैड ने तापमान के वक्तों की तुलना को सूविधा प्रदान करने के लिए एक 
और तरीका बतलाया है ।” उन्होंने डब्ल्यूण कोपेन की आपेक्षिक तापमानों की संकल्पना को 
एक तापमान वक्त बनाने में प्रयोग किया है जिसमें किन्‍्हीं दो स्टेशनों में औसत तापमानों 
तथा आयामों की विभिन्‍नता से उत्पन्त विचरणों को हटाया जा सकता है। किसी स्टेशन 
पर क्रमागत मासिक औसत, शीततम महीने के तापमान से जिन मात्राओं में अधिक होते 
हैं उन्हें शीततम तथा उष्णतम महीनों के बीच औसत तापमान के अन्तर के प्रतिशत में 
व्यक्त करते हैं। फिर मानों को कोटियों की भाँति और महीनों को भूजों की भाँति आलेखित 
करते हैं | क्षितिज मापनी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि वर्ष के पहिले तीन 
महीनों के आपेक्षिक तापमानों की प्रत्यक्ष तुलना अंतिम छः: महीनों वालों के साथ संभव हो 
सके (चित्र 8]) । 

जल अधिशेष ग्राफ्‌ माध्य मांसिक वाष्पीय वायु संचालन (८एथ०0-7थ्याशुआं।८०7 ) 
तथा माध्य मा््रिक वर्षा का अध्यारोपण दिखलाने वाले रेखा-ग्राफ़ होते हैं। अतः ऋतु 
सम्बन्धी आद्रंता अधिशेष तथा वर्षा की दक्षता के रूप में स्थानीय जलवायु के विश्लेषण के 
लिए ये मुल्यवान साधन होते हैं (चित्र 82, तथा पृ० 96-8 भी देखिये) । 

समाज रेखाचित्र (50००४7००75) : विशेष प्रदेशों में जलवायु की लय को कार्य की 
मात्रा तथा प्रकार के साथ सम्बन्धित करने के उद्देश्य से पौलीग्राफ़ के रूप में अनेक उत्तम 





[,. ५, (00फराबते, 7'काबेंबआशएंदांऊ थी 22/95०47 ८(7४७6०/०/०९७ (हारवडें, ( 944) | 





चित्र 79-8[--- समायोजित (40]7४८००१) तापमान परिच्छेदिकाएँ 


चित्र 79 (बायें) में तापमान प्रवृत्तियों की तुलना की सुविधा के लिए समान आयाम 
पर समायोजित तीन तापमान वक्रों को दिखलाया गया है । 


चित्र 80 (मध्य) बरमिधम तथा मैलिन हेड, दो स्टेशनों पर तापमान की दशायें 
दिखलाता है। एक, बरमिघम, के साध्य वक्र को मैलिन हेड वाले के साथ 
संपाती बना दिया गया है जिससे कि परिवर्तिता की तुलना भली प्रकार हो सके । 

चित्र 8] (दायें) बिसमाके, एन० डी०, के आपेक्षिक तापमान वक्रों को दिखलाता 
है और ७. एठाशबव, #कावंदकलाईंदडा. णी 27956 ८/#%6००४० (हारवर्ड, 
)942) पर आधारित है। क्रमागत मासिक औसत तापमान, शीततम मास के 
तापमान से जिन मात्राओं में अधिक हैं, उन्हें उष्णतम तथा शीततम महीनों के 
औसत तापमानों के अन्तर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है । 
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भालेखी युक्तियाँ बनायी गयी हैं। एल० जेरार्ड ने इन ग्राफ़ों को समाज रेखाचित्र कहा 
है।! ऋतु सम्बन्धी लय तथा फ़लल उत्पादन को दिखलाने वाले ग्राफ़ इससे मिलते-जुलते 
प्रकार के होते हैं ।? इस प्रकार की सूचना देने के लिए वर्त्तुल ग्राफ़ अधिक उपयुक्त होते है 


(भ० सं० 42) | 


प्रवत्ति-पग्राफ़ (7०००-७57298) 

जलवायु की प्रवृत्तियों का परिशुद्ध निर्धारण एक लम्बी अवधि के लिए यथोचित 
रूप में पूर्ण तथा विश्वसनीय अभिलेखों की उपलब्धता पर चिर्भेर करता है। अभिलेखी 
स्टेशनों की स्थिति से उत्पन्न संभव असंगतियों के लिए तथा यंत्रों के त्रुटिपृर्ण अवस्थापन 
से संभव त्रुटियों के लिए आँकड़ों का संवीक्षण करना तथा सम्भ्नव यंत्र त्रुटि के लिए 
संशोधन करना आवश्यक है । यदि ऐसी त्रुटियों के लिए आँकड़ों को ठीक से संशोधित नही 
किया गया तो तैयार ग्राफ़ों में यथार्थ प्रवृत्तियों के बजाय आँबड़ों के प्रेक्षण में परिवर्तिता 
अभिलिखित हो जायेगी । 


चालू माध्य (देखिये परिशिष्ट, अ० सं० 49) : स्वाभाविक है कि तापमान तथा वर्षा 
की प्रवृत्तियाँ जलवायुविज्ञानी का ध्यान आकर्षित करती हैं। ऐसे ग्राफ़ जिनमें पृथक वाधिक 
माध्यों को कालानुक्रम में आलेखित किया जाता है, स्पष्ट प्रवृत्तियों की दिखलाने के लिए 


तापमान (“फ०) के तृ-बाषिक चालू साध्यों का परिकलन 











चालू माध्य 
वष वाषिक माध्य ] ० 3 
860 62] 62*] 
86] 69:53 रा! 63:2० 693 
862 642 642 642 » 6584 642 
863 /:6 7]:6 7]:6 »65*] 
864 59.4 509*4 
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,.. 47.4. फशाफबाते, (5020 879008 ० एं6 हिपरीप्ए7975, 470 907087686, ९६८, , 
30406 ॥8 च8४०060 (07उढ9ह68 दय्द #ीजणा-णाशाकाए, . (0. ?९० द्वारा 
सपादित (आक्सफ़ोर्ड, 930) । इस लेख में एक समाज रेखाचित्र ($0००४7०७7) 
सम्मिलित है जिसमें तापमान वक्रों, हिम, बाढ़ तथा ध्रवीय राजि के आपतन 
(770ंत60८८४), ऋतु सम्बन्धी सक्रियता, जैसे कि मछली पकड़ना, नाव बनाता, 
विवाहोत्सव, वन कार्य आदि के संदर्भ में दिखलाया गया है। 


2... 23. 06१06, [गत ; () ४८ एक०७ ऐि३8एप- शिक्रर्थ्प. बाते 8 डि0- 
१78 शिबा$ , (०0//6 'िकावंब बढ (०2765 जाकर का्दो ० (692/4- 
£/7०, अंक 2, 3८, पृ० 8365-80 (ऐस्सटडेम, 938) | 
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पर्याप्त होते हैं । किस्तु वक्रों में उच्चावचन (#7०6ए०&४००७) का निष्कोषण करने के लिए तीन, 
पाँच, दस या बीस वर्ष के आधार पर चालू (या गतिमान) माध्यों को आलेखित किया जा 
सकता है (चित्र 83, 84)। उपर्युक्त सारणी में चालू माध्यों के परिकलन का एक तरीका 
दिया गया है । 
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चित्र 82--एक जल-अधिशेष (५४०७-$ए०7कप७) ग्राफ़ 
5. जिप0९, (कब 49छर8 बाते एब्लाबाएंठा ्ी ०४पा८ रिट९7005 0 
पट, 60०0874//॥४०८ 70४7४०७, अंक 40, पु० 228 (न्यू याके, 950) | 
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संयुक्त राज्य, राकी के पश्चिम 


भौसत वर्षण की प्रवृत्तियाँ 
895 - 940 
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() माध्य वर्षा से वाषिक प्रतिशत विचलन 
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(3) समाकलित प्रतिशत विचलन 


चित्र 883--वर्षा की प्रवृत्तियों के ग्राफ़ 


। और 2 एश्त 5० 06०एबकफाला: ती 38प7टपापपएट,. ८फकादा/व दावे 
2448 (वाशिंगटन, 94]) पर आधारित हैं। इसमें प्रयुक्त आँकड़े, औसत 
'भारित' वर्षण थे जिनका माध्य मान 7*9 इंच था। 3 उन्ही आँकड़ों के आधार 
पर बनाया गया है । 


जलवायु के मानचित्र तथा आरेख : 2[8 
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चित्र 84 - तापमान के वक्र समांतर ((+०7ए९ एक७)]९)8) 

4. 26. 4कफजीप, 04०-2०९: ह64+ री खावावद्वाउलीएक्रीकएला ४ रत 
3४/00/0782 ८8४८व ण्द॥ 4० 9 (ऐम्पटडेम, ] 948) पर आधारित । 
प्राफ़ में तापमान के आयामों के विचरण (अर्थात्‌ माध्य जुलाई तापमान का उससे 
पिछली जनवरी वाले से अन्तर) को दर्शाया गया है। अतः स्टाकहोम का वक्त 
उन्नी क्षवी शताब्दी में आयाम में छास की प्रवृत्ति, किन्तु निकट के वर्षों में सुस्पष्ट 
वृद्धि दिखलाता है। बड़े आयाम प्राय: अधिक ऊचे ग्रीष्म तापमानों तथा अधिक 
शीतल जाड़े की दशाओं से सम्बन्धित होते हैं। अत: आयाम में वृद्धि जलवायु 
में अधिक विषमताओं की प्रवृत्ति की परिचायक है। वक्रों को रामान्तर रखने से 
यूरोप के विभिन्न स्टेशनों की दीघं-कालीन तापमान प्रवत्तियों में. अपाबाउक २०७ 5. 
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तीनों वाधषिक्र माध्यों के मध्य विन्दु को दशाते के लिए चालू माध्य आलेखित किये 
जाते हैं, जैसे कि, 65:2 को 86] के सामने, 684 को 862 के सामने, 65"] को 863 के 
सामने और आगे इसी प्रकार से आलेखित करते हैं । 

इस प्रकार से कुछ वर्षों की अवधि में तापमान के आयामों में उच्चावचन को 
दर्शाने वाले वक्रों का निष्कोषण किया जा सकता है (चित्र 84) । 

विचलन ग्राफ (/06एंथ007 07%975) : तापमान तथा वर्षा की प्रवृत्तियों तथा 
चक्रीय उच्चावचनों को माध्य मानों के कालानुक्ष्म (7८7०]087८9)) आलेखनों को सिवाय 
अन्य तरीकों से आलेखी प्रदर्शन दिया जा सकता है | उदाहरण के लिए वर्षा में चक्रीय 
उच्चावचनों को दिखलाते में संचयी ग्राफ़ प्रभावपूर्ण होते हैं ।! इस प्रकार के ग्राफ़ के लिए 
माध्य वाषिक वर्षा से या आधार से वाषिक विचलनों को घटा कर ज्ञात करते हैं तथा 
संचित विचलनों को जोड़ कर, जेसा कि नीचे दिया गया है : 


संचित विचलन (वर्षा इंचों में) 








वर्ष वर्षा 860 -- 940 श्रेणी की माध्य वर्षा 
--23'0 इंच 
विचलन संचित विचलन 
860 25-:9 -- 2-9 +- 29 
86] 30९4 न॑- 74. -+- 0*3 
862 ]7:9 -- 5*] 5 66, 
863 246 -- :6 + 6-8 
864 25:27 +-2'2 -+- 90 








फिर 860 के सामने +29, 86] के सामने --0:8 और इसी प्रकार आगे के 
संचित विचलनों को आलेखित किया जाता है। यदि संचित विचलनों को प्रकाशित में व्यक्त 
किया जाय तो आसन्न स्टेशनों की वर्षा में चक्रीथ उच्चावचनों की तुलना अधिक सरल हो 
जाती है (चित्र 83) । 


कितना... 


4,. उदाहरण के लिए देखिये : (क) 0. 8. 5297०, ($0ऋ6 रिक्रंगकि]) ४६7७- 


078, जरा9]400 बयत ऐिटछ जिए)॥70 (ए. 8. 8.) 0४द//2(9 >0०४/- 
848 तु 86 ९०9६४ 2/2607०07०8४८६६ ७०८०७, अंक 60, पृ० 33-3] (लन्दन, 
[953), जिसमें आधार से विचलन के संचित योगों के द्वारा, 83-वर्षीय 
श्रेणी की, वर्षा की प्रवत्तियों के ग्राफ़ हैं; (ख) (007078079९७ए7) ० 6 प५४- 
प्रथ4 266९०००697०8) फछैेफ62०, 77#कबनिंव. 886 0 4द/07782- #० 
43/८84-॥४६००/०/087८60  45#४८४४ (मेलबोर्न, ! 945), जिसमें प्राध्य से संचित 
विचलन के आधार पर वर्षा की प्रवृत्तियाँ हैं; (ग) ॥२. ५४. ॥,0घ६8००, “%८ 
जब्रबॉजत।ए ती शिट्या .ए 7फफुलबापफणर,. 02670 70/कव्दा 
7/26 200) 6॥ 246४2070/08८4# ०८४४७, अंक 73, पृ० 48-25 (लन्दन, ]947), 
जिसमें मानक विचलनों से तापमान के ग्राफ़ बने हैं । 


जलवायु के मानचित्र तथा आरेख : 25 


डी० ब्रन्ट ने जलवायु चक्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में, एक प्रकार का विचलन ग्राफ़ 
प्रयोग किया था जिसे उन्होंने आवर्तिता-वक्क कहा है।” इस ग्राफ़ में तापमान के भआयामों 
क्रो विचलनों के रूप में कोटियों की भाँति आलेखित करते हैं तथा समय की विभिन्न अब- 
धियों को भूजों के रूप में। अतः 00 वर्षो के मासिक तापमानों पर आधारित स्टाकहोम 
क्रे एक आवर्तिता-वक्र ने यह दिखलाया कि सबसे बड़ा आयाम 3 महीने की अवधि में था । 


वारंवारता ग्राफ़ 

ऐसे ग्राफ़, जिनमें चरम तापमान, अनावृष्टि, भारी वर्षा के दौर, तड़ित्‌-फंभा, मौसम 
के अभिलक्षणिक प्रकार तथा ऐसी अन्य जलवायु घटनाओं की वारंवारता आलेखित की जाती 
है, जनवायुविज्ञानी के बड़े काम के होते हैं। वे जलवायु के ऐसे पक्षों को प्रमाणित करते 
हैं जो माध्य मानों के ग्राफ़ों में छिपे रह जाते हैं, और ऋतुओं के: सीमांकन में वे विशेष 
उपयोगी होते हैं । 

आयत चित्र एक ऐसा आरेख होता है जिसमें, उदाहरण के लिए, वर्षा की मात्रा 
की वारवारता प्रतिशत (अ० सं० 44) को कोटियों तया वर्षा की मात्राओं को भुजों 
की भाँति आलेखित करते हैं और बक्र का शिखर माध्य वारंवारता को दर्शाता है। कुछ 
हंद तक आँकड़ों की कमी के कारण और कुछ ह॒द तक उनके संग्रह में होने वाले परिश्रम 










धि १०... 


| ०-जन० वर्षा वाधिक वर्षा 
॥875-924 ।868-]932 







2७७७७७७७०४०७०७७०७७७७४४०७४ ४६४७ ४४७८ ०४8: 


चित्र 85--वर्षा के आयत चित्र 
जि, (ए/पॉागिटाड,. हित दैशबोीएडंड.. ० पल फबातंबांगाड गा रिवांगकि। ब्रा 
5803, फ्रैक्बा, एंट्याए4) वै्ती४ँ, 6०087०/४१४, अंक 30, पृ० 70 (लन्दन, 
945) पर आधारित । 





],.. 9. फया, (एकबार (एंजटटड, (००274१/४८६१ 20०४776४, अंक 89, (लन्दन, 
937) । 
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को कम करने के लिए व्यावहारिक रूप में इन ग्राफ़ों का मानों के समूहीकरण के द्वारा सोपान 
आरेखों में समानयन कर दिया जाता है (चित्र 85) | 
ऋतु सम्बन्धी वारंबारताएं 

वारंवारता में ऋतु सम्बन्धी विचरणों को मासिक तथा वाषिक दोनों आधारों पर 
दिखलाया जा सकता है (चित्र 85)। उदाहरणार्थ, गर्मी तथा जाड़े की वर्षा की वार॑वारताओं 
के विपर्याप्त को दिखलाने के लिए जनवरी तथा जून की वारंवारताओं का अध्यारोपण पर्याप्त 
होता है। प्रतिशत वारंबारताओं की संख्या को कोटियों की भाँति और महीनों को भुजों के 
रूप में आलेखित करके भी ऋतु सम्बन्धी वारवारताओं को दिखलाथा जा सकता है |? 
उदाहरणार्थ, मौसम के लम्बे दौरों की वारंवारताओं को इस प्रकार समूहबद्ध किया जा सकता 
है (चित्र 70 । कभी कभी जब ऋतु सम्बन्धी वारंवारताएँ, उदाहरणार्थ मौसम के प्रकारों 


नल एड 





स्काटलण्ड तथा आयरलैण्ड के लिए पश्चिमी मौसम की प्रतिशत वारंवारता 
की तुलना, 898-]947 


चित्र 85--एक तुलनीनय वारंवारता ग्राफ़ 


| है, ऊै. ४, ॥6रांव, कद ऐेल्धा8 रण फ्रेगंपओ ४४८०४६० ॥॥४६६/४/, 
अंक 5, सं० 7, पृ० 247 (लन्दन, 950) पर आधारित । 





, 93. (त्तशठकेपोठप, 7288 छऋ7ंक गी ##० का. ए॑8४ #दा|ंश0 ॥॥ 
८)४7/४5, पु० 2! (लन्दत, 959), में निकोसिया के लिए वर्षा के आपतन 
तथा मात्रा के कुछ प्रकटकारी आयत चित्र दिये गये हैं । 

2... 20. 3. 7000050 वथा मर, ]. छा869%076, "96 #ट्तवुपध्य०ए जिडपा- 
9प्च07 6 रिगंगरविं। ६६ [[एट-छ00. 0फ8०फ्द्ल्‍घाए.ए, जितेड07, (08772 १9 
जँ०्डाडदा। त॒ ॥8 खिकुदा! 342०0087०60. 0०6४७, अंक 60, पृ० 403-4) 


का 934) का वारंवारता पर आधारित वर्षा के विश्लेषण के लिए ध्यान 
दीजिये । 


जलवायु के मानचित्र तथा आरेख : 27 


की वारंबारताएँ, परिकलित की जा रही हों तो एक स्टेशन के वारंबारता वक्र को उलट 
देता है जिससे कि दोनों स्टेशनों के वारंवारता वक्तों में विषमताओं की तुलना में सुविधा 
हो (चित्र 86) । 

लघुगणकीय (7.०2००४४/४४४०८) तथा प्रायिकता ग्राफ-कागज का उपयोग : या तो 
वारंवारता में बहुत बड़ी परिसर के कारण, या फिर जलवायु आँकड़ों में बड़ी परिसरों के 
कारण, जिनको आलेखित करना हो, वारंवारता ग्राफ़ों के कुछ प्रकारों के लिए लधुगणकीय 
या अर्ध-लघुगणक्रीय ग्राफ़-कागज़ का उपयोग उचित है । यदि वर्षा के वर्षा आरेखीय अभधि- 
लेखों का वारंबारता के आधार पर विश्लेषण करना हो तो ऐसा तरीका थिशेष रूप से उपयोगी 
होगा (चित्र 87)। इस प्रकार के कार्य के लिए प्रायिकता ग्राफ़-कागज़ भी उपयोगी होता है।'* 
बतुल-ग्राफ़ (0०००० 05785) 

वर्तुल-ग्राफ़ जिनमें तापमान, वर्षा, पवन तथा अन्य तत्वों के मानों को एक केन्द्रीय 
स्रोत से बाहर की ओर विभिन्‍न दिशाओं में विकिरण करते अक्षों पर आलेखित करते हैं 
और आलेखित विन्दुओं को फिर मिला कर बन्द चक्र बनाते हैं, रूढ़िगत कार्तीय ग्राफ़ से कुछ 
बातों में अच्छे होते हैं।? ऋतु परिव्तनों के प्रदर्शन में, ये ग्राफ़ एक वर्ष के अन्त से अगले 
वष के प्रारंभ तक सीधी संतता (0०४४०णा:४) दिखलाते हैं जो रुढ़िगत तरीकों में बिना 
प्रतिलिपिकरण के संभव नहीं है। एक वृत्त का 360 में विभाजन, वर्ष के 365 दिनों में 
विभाजन के साथ लगभग संपाती होता है, और अधिकांश कार्यों के लिए मासिक आँकड़ों 
को लगभग 30? के अन्तरालों पर दर्शाया जा सकता है। अधिक परिशुद्ध काये के लिए 
मासिक आँकड़ों को इस प्रकार समायोजित करना पड़ेगा कि वे 30 दिन दर्शाएँ। विशेष 
प्रकार के आँकड़ों के लिए वर्तुल प्रतिशत ग्राफ़ कागज का उपयोग किया जा सकता है। 

ऋतु-प्राफ्‌ ((.॥07200०87०008) : ऋतु ग्राफ़ जिसे ई० एन० मन्स ने निकाला तथा 
आरण० हार्दशॉन* ने जिसका विस्तरण किया, वर्तुल ग्राफ़ को समभाने का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत 





... लि. ॥,&0क्‍5068, 2/9566 ८/४%६/०7०29, पृ० 76-80 (ड्यूबाॉँय, पे०, नवीन- 
तम संस्करण, 960) को सारांश तथा प्रायिकता ग्राफ़-कागज के उपयोग के 
उदाहरणों के लिए देखिये । 

2. इनकी संभावनाओं की व्याख्या सर्वेप्रथम 8. एफटांत787, (0-#2०75८06 [047- 
शशॉपाए तक 2्ादाला 7६फ्फ्ुकाबांप्रा छंए68 (076४ वंफ्का हटा 
[0582206 (ग्रपा'एटाआ, रबी/लाकरहुका बा #,5क, €००82/2/४४४८४४: (020४ 
क्ां४ ४8 47०5, अंक 6 (वियना, 862) । 

3. 35. ., प्यार, 7फठ ऐाफाबा०ह78०0, 9 पिल्ण #0क्‍ए0 ० (६१ 07 
(खां: शिल्वक्ाटा4, 4०989 ॥7०46888/ 2९४०४८०, अंक 50 (वाशिंगटन, 
922) । 

4... हि. सिब-/शाठतत6, छिंड शिक्रातवेब्ाते 8688075 णी फर चेल्व, 4ाएदांउ थी 
॥/26 4530476670% | ##077660 (7००8४4//#४, अंक 28, प१०।65-78 (लंकास्टर, 
पे०, 4938) । 
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करता है (चित्र 88) | माध्य मासिक तापमानों को एक अंशांकित सारणी की सहायता से, 
केन्द्र से आलेखित क्रिया जाता हैं। वृत्त के केन्द्र से ।00” फ़० की दूरी कौ वृत्त के केन्द्र 
से 0? फ़० की दूरी का दस गुना रखते हैं। यदि वह बाद वाला अन्तर 5£ हो तो किसी 
तापमान ४0 फ़० के लिए अन्तर ४ को निम्नलिखित सृत्र प्रस्तुत करता है, 





((:4008. ) 
0, विहार: कस 
]00 
५24 | "ऐमहस्टे, मैसा० द्र्  गाडिनिर, मेत का 
निर्धारित एक-दिवसीय प्रति वर्ष वर्षा-दिनों की 
वर्षा की वारवारता बारबारता । 
् प्रायिकता मापनी 
प्र 
पद ० 
मैट 
(ए 
४८ छ्नव 
हर 
है 0-0॥। 
[7 
कि 0.०७ । १0 मै शा आशा आम आशा आग १ मा 2७ हा बा आआआ 2७७ ७७७७॥ #७४७७आ 
0 रथ 8 रे मो 59 0४५) 500 हक । एफ १५9५० 
वर्षण इंचों में संख्या के घटित होने धाले वर्षो' 
।० डे प्रतिशत 
हक किगर्सटन, ( . . ) 


वाषिक वर्षण का वारंवारता कक 
वितरण । लघुगणकीय विप० 
प्रायिकता मापनी 





न राजनत्अफबनरसूनभमा»»कवनकनातकमरकातानाफ़ 


०१७ ॥ 40 3४0 608 कु) | छह 99 99 
वर्षा-दिनों की प्रतिशत संख्या 
चित्र 87--वर्षा वारंवारता ग्राफ़ों के प्रकार 


5. 9, ४0, वदाओ दिए दाद ऑिकानत (न्यू याके, । 949) में दिये गये 
ग्राफ़ों पर पर आधारित । 


लघुगणकरीय तथा प्रायिकता ग्राफ़ कागज के प्रस्तुत उपयोग पर ध्यान दीजिये । 
इस सूत्र को इसलिये प्रयोग करते हैं कि शुन्य से नीचे के तापमानों को भालेखित किया जा 


सके, और इसमें वह अच्छाई है कि यह ऐसा तापमान कक्र प्रस्तुत करता है जिसका ढाल 
मास प्रति मास होने वाले तापमान परिवतेन की मात्रा को परिशुद्धता से प्रदशित करता 


जैलवायु के मानचित्र तथा आरेख : 29 


है । नीचे दी गयी सारणी से 0००४. ॥700 के मानों का अन्तर्वेशन पर्याप्त परिशुद्धता के 
साथ करना संभव है । 
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यदि उष्ण, कोष्ण, शीतल तथा शीत ऋतुओं के चरम तापमानों को 68? फ़०, 
50? फ़०, तथा 320 फ़० मान लिया जाय, तो किसी स्थान पर ऐसी ऋतुओं की लम्बाई 
तथा संख्या को इस ग्राफ़ पर, यह देखकर ज्ञात किया जा सकता है कि तापमान वक्र चरम 
तापमानों को दर्शाने बाली रेखाओं को कहाँ पर काटता है (चित्र 88) । 


कद! शीत 27745 कोष्ण ( शडागा ) 
22 शीतल. 2 उष्ण (9०६ ) 
जुलाई 








चित्र 88--बुडापेस्ट का एक ऋतु ग्राफ़ ((॥फ्रद/087०9 | 


990 ; मानचित्र तथा आरेख 


जे० बी० लेली ने वर्तुल ग्राफ़ बनाने के अन्य तरीकों को विस्तृत व्याख्या की है 7 


इनके द्वारा निकाले गये एक मिश्र वर्तुल ग्राफ़ का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें वर्षा 
के वितरण को एक तापमान वक्त पर अध्यारोपित किया जाता है। वर्षा को स्तंभों के द्वारा 
दर्शाते है जो कि भारेख के केन्द्र से बाहर विकिरण करते है । 


सममान रेखा ग्राफ़ ([8०6५% 87०४) 


इस प्रकार के ग्राफ़ में वायु दाब, तापमान, आदि के घन्टेवार मानों को भुजों के रूप 


में और महीने में उनके होने के समय को कोटियों की भाँति आलेखित करते है । फिर एक 
से मानों को सममान रेखाओं से मिला देते है । 





20 अकाल 5 7 अं क जि 
कल, स्थ्य््ल. 5 ५ | 


सर नेपषियर शा ने इन ग्राफ़ों को काल सममान आरेख कहा है ।? चित्र 89 में इसकी 


0423450७78४89'048 ।3 4 ।5 [6 ॥7 ५7००“ +१*५४०४९४ 7]. ८ ] 9 4 ०२ ४ 2 व 
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चित्र 89--- पवन वेग के सममान रेखा ग्राफ़ 


जा रिबफंट' 5७0, 2(द0एव.. 0 04०८०७०/०८०, भैक ] पृ० 267 (कम्ब्रिज, 
926) पर भाधारित । 


यह भारेख वैलेंशिया, आयरलेण्ड (बायें-हाथ) तथा क्यू, लन्‍्दन (दा्यें-हाथ) 


दो स्टेशनों पर मीठर प्रति सेकण्ड में साध्य पवन वेग को दिखलाता है। पवन वेगों 
को, मास प्रति मास, घन्टेवार अवधियों के लिए आलेखित किया गया है । सममान 
रेखाओं के अन्तर्वेशन से पवन-वेग दशाओं की प्रत्यक्ष तुलना में सुविधा होती है । 


िज-+-+-+नह..........._ 


(५ 


ज* 3. ॥68॥0ए, (ए+बए7० परत 40 (7080029, 7. 56 7०947 
ए0एा ० एंबहा/बाय 770 7]0079 ण धा6 एप (0०0० (+५८6 , 


प्काप्लरफ ता (विद 2080468070 १2 (72087०2/2 अंक 2, सं० 3 
(बकले, 929) 


26086 ९ 0/०४४०/०४०९१, अंक ] (कम्ब्रिज, 926)। अध्याय 6 में जलवायु 
ऑकड़ों के अंकगणितीय तथा आलेखी व्यवहार कौशल (छाक्यएपॉथां०फ) के 
विकास पर विचार किया गया है। इस विधि का प्रयोग ७. प' (0८९॥7६८, 
.086 ७फ्राव फ़ा०च 08 8780 , (05 ए 4/॥8 45806 6208 ९ 4%6४/४८6॥ 
(००६/०८(१४४४४, अंक 34 पृ० 63-6 (लंकास्टर, पे०, ! 944) में हुआ है। 


एलं82०, 7%68 ८86० ५४००७ १४० 6#0%व (हारवर्डे, 950) में इस विधि 
का विस्तृत उपयोग मिलता है। 


जलवायु*के मानचित्र तथा आरेख : 22] 


प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। इससे मिलते-जुलते आरेख जिन्हें तुंगावधि सममान रेखाएँ 
(99५90980-०77०7०5०. ०८7४) कहा गया है, ऊचाई एवं समय दोनों के साथ मौसम के तत्वों 
के विचरणों को दिखलाने के काम आ संकते हैं । 


पवनारख 


पवनारेख एक प्रकार का तारक-आरेख है जो किसी स्थान पर पवन की औसत 
वारंवारता तथा दिशा को प्रदर्शत करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। चित्र 90 में 
विविध प्रकार के पवनारेख दिखलाये गये हैं। पवन की दिशा को सामान्यतः: दिग्बिन्दुओं 
के रूप में बतलाया जाता है, यद्यपि जहाँ अधिक बारीकियाँ आवश्यक हों, वहाँ क्रमसूचक 
विन्दुओं का उपयोग किया जा सकता है। सभी पवनों को चुने हुए विन्दुओं की दिशाओं से 
आते हुए माना जाता है। शांत वायु पर पृथक विचार किया जाता है। 


अ्रष्टभुजी पवनारेख 

इस आरेख को किसी स्टेशन पर पवन वारंवारता तथा दिशा दोनों की कुल माध्य 
मासिक दशाओं को प्रतिम्बिबित करने के लिए बनाया गया है। दो सकेन्द्रीय अष्ठभुज इस 
प्रकार बनाये जाते हैं कि प्रत्येक अष्टभुज की संगत भुजाओं का अन्तर 2३ प्रतिशत बारं- 
वारता को दिखलाता है। प्रत्येक भुजा आठ प्रमुख पवन दिशाओं में से एक को दर्शाती है, 
ओर इनमें से प्रत्येक दिशा से पवन में बारह माध्य मासिक वारंबारताओं को स्तंभों के 
रूप में इस प्रकार भालेखित करते हैं कि यदि प्रत्येक दिशा से पवनों की वारंवारता समान 
हो तो बारह समान स्तंभों के आठ सेट बनें, जिनमें से प्रत्येक स्तंभ का आधार भीतरी 
अष्टभुज पर तथा उसका शीर्ष बाहरी अष्टभूज पर हो। अतः ओसत से बड़ी वारंबारताएँ 
बाह्य पोलीगन पर फंले हुए स्तंभों से प्रकट होंगी और इसके विपरीत होगा। शांत वायु को 
भीतरी अष्टभुज के केन्द्र में आरेखी तरीके से दिखलाया जाता है (चित्र 9) । 


सरल पवनारेख 

अष्टभुजी पवनारेखों की व्याख्या करना कठिन होता है और वे जिन दशाओं को 
दिखलाते हैं उन्हें एक-एक महीने की दशाएँ प्रदर्शित करने वाले बारह आरेखों से अधिक 
सरलता पूर्वक दिखलाया जा सकता है। दो सकेन्द्रीय वृत्त बनाये जाते हैं, जिनके परिधि 
25 प्रतिशत दर्शाने वाली परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं, और इस आधार पर आठों दिशाओं 
में से प्रत्येक से पवन की प्रतिशत बारंबारता को दाने वाले स्तंभ बनाये जाते हैं; शांत 
वायु को प्रतिशत वारंवारता को छोटे वृत्त के अन्दर लिखी एक संख्या से व्यक्त किया जाता 
है । यदि ऋतु परिवर्तनों की आवश्यकता न हो तो प्रत्येक दिशा से पवन की औसत वाधिक 
वारंबारताओं को भी इस तरीके से दिखलाया जा सकता है। 


मिश्र पवनारेख 
प्रदशित की गयी विशेष दशाओं से सम्बन्धित पवन-तीत्रताओं (87८४809) की 
वारंवारताओं को दिखलाने के लिए पवनारेख के स्तंभों को, जो वारंवारता दिखलाते हों, 


222 : मानचित्र तथा आरेख 
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चित्र 90--पवनारेख तथा पवन-वेग आरेख के प्रकार 


विशेष उदाहरण निम्न स्रोतों से लिये गये है: () ४९४८००००४८०॥ (0/#8८८ 
426008/ # उप्र606 4६83 दढवें (१० 9#-९६४४००४ 676४/४2८, अंक ? भाग 
| (लन्दन, 944) तथा भाग 4 (लन्दन, 940); (2) &, 0, मय 
् ॥॥8४ 27788 75060४ (लन्दन, ! 938); (3) #7 गए: 507७ तथा 2. (० 
(47060, '6 लए 506 ० त्त हि056, (द्काका) 77दाकदा थी (४४८ 
९०१६४ 246/00/0026८4ां ५०८४४), अंक 59, पृ० 39-44: (लन्दन, ] 933) । 


जलवायु के मानचित्र तथा आरेख : 223. 


विभाजित किया जा सकता है (चित्र 90)। अधिकांश कार्यों के लिए निम्नलिखित वेगों को 
दिखलाने वाले चार विभाग सामान्यतः पर्याप्त होते हैं: 

. 24 सी० प्र० घं० से अधिक 

2, 3 से 24 मी० प्र० घं० 

3, 4 से 2 मी० प्र० घ॑ं० 

4, 4 प्री० प्र० घं० से कम 

इस प्रकार के पवनारेखों को प्राय: ऊपरी पवनों के विश्शेषण में प्रयोग करते हैं, जो 
कि धरातलीय पवनों से बहुत तीज्र होती हैं । 


ग्रध्यारोपित पवनारेख 
पवन के असामान्य दैनिक विचरणों को दिखलाने के लिए पवनारेखों की योजना को 
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चित्र 9---अवस्थापित पवनारेख 
8. ७0, कशबरंदण70९ ए०ए वा९-पात-59096०प7००७ , ४४. 7(०796००0 तथा 
२. 0एलांइट, सक्राबं१४कं बंध #॥०००8४८, अंक 3, १० 203-4 (बलिन, 
938) पर आधारित । 


शान्त वायु को प्रत्येक अष्टभुज के केन्द्र में दर्शाया गया है । 


“०04 ; मानचित्र तथा आरेख 


अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी स्थान पर दिन एवं रात के बीच पवन की 
बदलती हुई दिशाओं को प्रमाणित करने के लिए, दिन के विभिन्न समयों पर माध्य 
दरशाओं को दिखलाने वाले पवनारेखों को अध्यारोपित किया जा सकता है (चित्र 90)। 
इस कार्य में स्पष्टता के लिए, वारंवारताओं को एक केन्द्रीय बिन्दु से आलेखित किया 
जाता है और उन्हें एक विषम अष्टभुज के रूप में मिला दिया जाता है । 


पवन तथा दृष्यता-ग्रारेख 

दृष्पता तथा पवन को दिशा के परस्पर सम्बन्धों को पवनारेखों के रूप में दर्शाया जा 
सकता है। अक्सर प्रेक्षणों को एक ही समय किया जाता है, जिससे कि बुरी एवं अच्छो 
दृष्यता की वारंवारताओं को पवन की दिशा के साथ सहसम्बन्धित किया जा सके । उद्या- 
हरण के लिए बुरी दृष्यता की प्रतिशत वारंवारता को फिर पवनारेख में प्रस्तुत करते के 
लिए पवन की विभिन्न दिशाओं के लिए आलेखित किया जा सकता है (चित्र 90)॥ 


पवन-तारक 

सोलह क्रमसूचक्त दिशाओं से पवन की मासिक वारंबारताओं के साथ ही माध्य 
वेगों को दिखलाने वाले पवनारेखों को पवन-तारक कहा गया है (चित्र 90) |! इन तारकों 
को युक्ति चतुरता से की गयी है किन्तु इनका निर्माण कुछ परिश्रम पूर्ण है। इस्क्रे अतिरिक्त 
इनका लघुकरण बहुत अच्छा नहीं होता और इन्हें प्रादेशिक विभिन्नताओं को दिखलातने के 
लिए आधार मानचित्र पर अवस्थापित नहीं किया जा सकता । 


वर्षा परिक्षेपण आरेख 
वर्षा के वितरण के विश्लेषण में वर्षा परिक्षेपण आरेख हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण 
यन्त्र बन गये हैं। वर्षा की परिवर्तिता के अधिक परिमेय अनुमान करने में तथा वर्षा की 
प्रवृत्तियों के वर्गीकरण में इत आरेखों से प्राप्त माध्यक तथा शततमक मान कुछ दशाओं में 
माध्य मानों से या उन गुणांकों से जो माध्य मानों से निकाले जाते हैं, अधिक अथ॑पूर्ण होते 
हैं (देखिये परिशिष्ट, अ० सं० 45) ।? 





4,... 50 िशुओ7९ 5029 तथा 7... ७. छाल, '& ८णछ 807६0 6 एपवे 
हि086 , 2४६77०(9. 20#७4ां थी ॥8४ 096४ 22 6४०070/022८5/ ,५०८४०४४०, अंक 
39, पृ० 39-44 (लन्दन, 933)। 

2. माध्यक के आन की व्याख्या के लिए &छट्ल॑ट्बा (९0 82702ए7ा८०).. ऐफ्रंफा, 
940 (0रापं6९, 'रि०००७ ० 0०फऋराफांधल्ट ठत  तांबा ९. कपा]- 


प्लांट ठैएटाब88, 7+दाउबढा9७ ० ॥#४ 4#67०68 (४८0876[0/7 ८6 [/४४9४, 
भाग ], (वाशिंगटन, 94]) देखिये । 


परिवर्तिता गुणांक से परिकलित तथा वास्तव में परिक्षेपण आरेख से 
प्रकटित, दोनों प्रकार से, वर्षा के वितरण की रोचक आलेखी तुलना को भी, 
५.9. 8. 4,282९ए, '#फ्पवोी एग्यंबंजा(ए रिक्ति! ००४ ०0 ८ :फल्‍्था 


?]9 05, (06087/4//४८०॥  7१४०४४७, अंक 27, १० 665- न्यू रे 
में देखिये । ? ? ० 665-70 (न्यू यार्क, 937) 
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ग्रारेख का निर्माण 

किसी स्टेशन के लिए वर्षा की वाषिक मात्राओं के परिक्षेपण के आरेखों को इस 
प्रकार बनाया जा सकता है कि एक ऊर्ध्वाधर मापनी के सामने, जिसका विभाजन आधार 
पर शुन्य से शिखर पर अधिकतम वर्षा योग के तुल्य हो, बस उपयुक्त आकार के बिन्दु 
आलेखित कर दिये जायें, जिनमें से प्रत्येक एक वर्ष की वर्षा को प्रदर्शित करता हो (चित्र 
92) ।! जब तक कि कम से कम पैंतीस वर्षों की वर्षा का अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तब 
तक इसका विश्लेषण करने के प्रयास की सम्मति नहीं दी जा सकती । 

वाधिक परिक्षेपण ग्राफ़ों का सीमित महत्व होता है; मासिक आरेख अधिक उपयोगी 
होते हैं। इनके लिए मापनी का विभाजन शून्य से श्रेणी में अधिकतम मासिक वर्षा तक 
किया जाता है। फिर वर्ष के प्रत्येक महीने में परथक वर्षा परिक्षेपण दिखलाने के लिए 
मासिक मानों को आलेखित किया जाता है (चित्र 92)। 


माध्यक तथा शततमक मान 


किसी परिक्षेपण आरेख में वर्षा का माध्यक या मध्य मान वह होता है जो आरेख 
के विपरीत सिरों पर वर्षा की दो पराकाष्ठाओं के मध्य स्थान पर रहता है। अतः एक 
पैंतीस वर्ष की श्रेणी में न्यूनतम से गिनते हुए अठारहवाँ मान माध्यक मान होता है। 
लघुचतुर्थक मान वह होता है जो माध्यक तथा न्यूनतम के बीच में तथा मध्य स्थान में हो, 
अर्थात्‌ उपर्युक्त दशा में यह न्यूनतम से गिनते हुए नवीं तथा दसवीं संख्याओं के बीच में 
आधी दूरी पर स्थित हो । इयपी प्रकार से गुरुचतुर्थक्र माव आरेख पर उच्चतम से गिनते 
हुए नवीं तथा दसवीं संख्याओं के बीच में स्थित होगा । आरेख पर इन मानों को छोटी 
क्षित्न रेखाओं से आलेखित किया जा सकता है (चित्र 92)। इस प्रकार से श्रेणी में 
अभिलिखित आधे मान गुरु तथा लघु चतुर्थक मानों के बीच में स्थित होंगे । 


बहुत, लघु तथा श्रेगीकृत अवकाश (४७०, शिीा0 बाप छल्‍बत८१ 87८2/:5) 

किसी स्टेशन पर वर्षा में असातत्यों का अनुमान आसन्न महीनों के चतुर्थक तथा 
माध्य मानों की आपेक्षिक स्थितियों के निरीक्षण से किया जा सकता है। यदि किसी एक 
महीने की अंतश्चतुर्थक पट्टी उसके आसन्‍्त महीने वाली से अलग है तो सामान्यतः वर्षा में एक 
बृहत्‌ अवकाश या अन्तराल प्रकट होता है। औसत रूप से ऊपरी पट्टी वाला महीना निचली 


]. वर्षा के विश्लेषण में परिक्षेपण आरेखों के प्रयोग के विचार की संकल्पता ?. हरे. 
(+०ण८ ने की थी, “मठ 30१एच्ंंड ्ी॑ रिबंशवि] 205गजाए, 5०657 
(००2४4/४४० ४ जे्व 62०2८४४०, अंक 49, पु० 73-9] (एडिनबरा, ]993); तथा 
(फल रिबांगन्नि] 00 पाल शल्शलाक शिक्वाड, 60०02747४८८ (४०४८७, अँक 20, 
पृ० 463-84 (न्यू यार्क, 936)।॥ छल. 8. )/५ाठ्श5, है. १८९७ ऐवेटछ रण 
50706 एक्ीयउब्ा वगतींब0 रिव्ंगरन्ि]3, 06077578 (660874/[#॥646 24 6842६/8०, 
अंक 52, पृ० 84-97 (एडिनबरा, 936) | 
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पट्टी वाले से अधिक आदर होगा । इसका संयोग कि बाद वाला अधिक दरें होगा, आठ में से 
केवल एक होता है। लघ॒ अवकाश, जो भर्ध क्रम भंगताएँ बतलाते हैं, तब उपस्थित माने 
जाते हैं जब एक महीने का माध्यक तथा लघु चतुर्थक एक आसत्न महीने के क्रमशः गुरू 
चतुर्थक तथा माध्यक से ऊपर स्थित हों । यदि ये दशाएँ आसन्‍्न के बजाय एकांतर महीनों 
में मिलें, तो बृहत्‌ या लघु के बदले जैसी दशा हो एक श्रेणीकृत अवकाश उपस्थित बतलाया 
जाता है। वर्षा की प्रवृत्तियों में असातत्य को, जैसा कि अवकाश से पता चलता है, सममान 


रेखाओं की सहायता से मानचित्रित किया जा सकता है । 


गुण तथा दोष 
परिक्षेपण ग्राफ़ों का बनाना सरल होता है। ये एक ही झलक में किसी एक स्टेशन 


की वर्षा का परिक्षेपण दिखलाते हैं। बिना लम्बे सांख्यिकीय परिकलन की आवश्यकता के, 
ये ऋतुवार वितरण तथा यथार्थ परिवर्तिता को प्रकट करते हैं। जहाँ तक वर्षा का सम्बन्ध 
है, माध्य मान की तुलना में माध्यक मान से अनेक लाभ हैं, क्‍योंकि इनमें से पहिला एक 
मिथ्या प्रभाव उत्पन्न करता है। एक शुष्क ऋतु वाले स्थानों के लिए विशेष रूप से ऐसा 
होता है। दूसरी ओर, परिक्षेपण आरेख की कुछ हानियों को डब्ल्यू० एच० हाँग ने बतलाया 
है,! जिन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि वर्षा के प्रदेशों में प्रभेद करने के लिए 
आसन्‍्न महीनों के उसी जोड़े के असातत्य सदैव एक संतोषजनक कसौटी नहीं होतीं और यह 
कि वर्षा के माध्यक मानों का प्रतिशत के आधार पर वैधता से उपयोग नहीं किया जा 
सकता क्योंकि किसी स्टेशन के बारह मासिक माध्यक मिलकर वा्धिक माध्यक के बराबर 


नहीं होते । 


जलवायु प्रभावारेख (6079०४००%॥७) 

क्लाइमोग्राफ़ (या क्लाइमोग्राम) एक ऐसा आरेख है जिसमें किसी एक स्टेशन पर 
जलवायु के तत्वों के आँकड़ें एक दूसरे के सम्मुख आलेखित किये जाते हैं और परिणामी 
ग्राफ़ की आक्ृति तथा स्थिति उस स्थान की सामान्य जलवायु सम्बन्धी प्रकृति का सूचकांक 
प्रस्तुत करती है ।? सामान्यतः तुलना के लिए एक चार्ट पर ऐसे कई आरेख आलेखित किये 
जाते हैं। संसार की जलवायु दशाओं में विभिन्‍नताओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए 
इन आरेखों का उपयोग हो सकता है और डब्ल्यू० कोपेन ने इस सम्बन्ध में इनका 
उपयोग किया था । इन्होंने एक ऐसा चार्ट बताया था जिसमें शीततम महीने के तापमानों 


. ५. पर. छण्ट8,. २७7थि]) ॥05967807 ि8478 , ०४०४/०१४४, अंक 33, 
पृ० 3-7 (लन्दन, 948) । 

2. एम प्रक्रार के आरेख की कल्पना सर्वे प्रथम ]. 82 ने की थी, '((|40०]0- 
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को भुजों के रूप में तथा कोष्णतम महीने के तापमानों को कोियों के रूप में आलेखित किया 
गया है | उष्णकटिबंधी, मध्यतापीय, बोरियल तथा दुंडा। आदि जलवायु प्रकारों की आपेक्षिक 
स्थितियों को बतलाने के लिए चार्ट के चौखठे को उपबविभाजित किया गया था । 


जे० बी० लेली के जलवायु-प्रभावारेख 

जे० बी० लेली ने कोपेन के विचारों पर आगे काम करके ऐसे अनेक क्लाइमोग्राफ़ 
बनाये जिन्हें संसार के विभिन्‍त भागों की जलवायु की तुलना में प्रयोग +या जा सके ।? 
इनमें से एक ऐसा था जो तापमान के विश्लेषण में कोपेन पर आधारित था । एक अन्य को 
मुदा-आद्रेता से सम्बन्धित तापमान एवं वर्षा के क्रान्तिक मानों को अभिलिखित करने के लिए 
विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। इस चार्ट के चौखटे को क्षैतिज दिशा में ? फ़० में 
तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्षा की इंचों में विभाजित किया गया था, जिससे कि माध्य वाषिक 
तापमान को भुजों के रूप में तथा माध्य वाषिक वर्षा को कोटियों की भाँति आलेखित किया 
जा सके । और अधिक परिष्कार के रूप में इस चार्ट में क्रान्तिक अक्ष भी बनाये गये थे जो 
शुष्क जलवायु की पहिचान के लिए वर्षा के वितरण की विविध प्रवृत्तियों को ध्यान में रखने 
वाले सूत्रों से निकाले गये थे । 

इनके अतिरिक्त ऋतुवार वर्षा के वितरण के अनुसार वर्षा या बन वाले जलवायु 
प्रकारों का उपविभाजन कर सकते के लिए कुछ ग्राफ़ बनाये गये थे । इनमें से एक ग्राफ़ में 
शुष्क ऋतु की उपस्थिति दिखलाने के लिए वार्षिक वर्षा के सम्मुख शुष्कतम मास की वर्षा 
को आलेखित किया गया था, और एक दूसरे ग्राफ़ में वर्षा की प्रवृत्तियों के ऋतुवार विपर्यासों 
को चित्र द्वारा समझाने के लिए वर्षा होने की ऋतु के अनुसार एक उपयुक्त अक्ष पर न्यूनतम 
वर्षा के सामने उच्चतम वर्षा को आलेखित किया गया था | 


जी० टेलर के जलवायु प्रभावारेख 

मानव सक्रियता पर जलवायु दशाओं के प्रभाव कों दिखलाने के लिए जलवायु 
प्रभावारेख को उपयुक्त बनाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, जी० टेलर ने जलवायु प्रभावारेख 
का इस कार्य के लिए उपयोग किया है। ये अपने एक जलवायु प्रभावारेख में आद्रं-बल्ब ताप- 
मात के सम्बन्ध में आपेक्षिक आद्रता के मानों को आलेखित करके मनुष्य पर जलवायु के शरीर- 
क्रियात्मक प्रभावों को दर्शाते हैं। चार्ट का चौखटा --]0 फ़० से 90? फ़० तक आद्द्र-बल्ब 
तापमान दिखलाने के लिए एक अंशांकित ऊर्ध्वाधर पाश्वे-मापनी तथा 20 से 00 प्रतिशत 
तक प्रतिशत आपेक्षिक आद्ता दिखललाने वाली एक क्षैत्तिन तली-मापनी से बना है। इन्होंने 
चार्ट के उत्तर-पश्चिमी कोने को ऋुलसता (उच्च आद-बल्ब, न्यून भापेक्षिक आर्द्रता), उत्तर- 
पूर्वी कोने को उभसदार (उच्च आद्रं-बल्ब, उच्च आपेक्षिक आद्रता), दक्षिण-पश्चिमी को 





,. ].9%. .ं8॥0९, (-बए7ा2० 50तीट8 त्त (]णला०0089-. ॥. 5787०70० ॥१९७०॥९- 
ब्टापबा07 0३ (]३४४0%007 ० (076४, एाबण्थडउडछ ली ८दाए077/6 
2॥0606708 78 6608#4//४७, अंक 2, सं० 3 (बर्कले, 926) । 
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फोन (#८८४) (न्यून आद्रे-बल्ब, न्यून आपेक्षिक आद्रता), तथा दक्षिण-पूर्वी को शीताद्ें (+०८४) 
(न्यून आद्र-बल्ब, उच्च आपेक्षिक आद्रता) का नाम दिया था । इस चाट पर किसी स्टेशन 
के माध्य मात्तक आँकड़े आलेखित करते हैं, प्रत्येक महीने की पहिचान के लिए एक अक्षर 
लिखते हैं और आलेखित विन्दुओं को फिर मिला देते हैं ।! इस प्रकार के जलवायु प्रभावारेख 
की एक विभिन्‍नता के लिए चित्र 93 देखिये । 


हीदरग्राफ्‌ जी० टेलर के द्वारा प्रयोग किया गया एक अन्य जलवायु प्रभावारेख है 
जिसमें माध्य मासिक तापमानों को कोटियों की भाँति तथा माध्य मासिक वर्षा के मानों को 
भूजों की भाँति आलेखित करते हैं।? इनका उपयोग मुख्यतः मानव सक्रियता के सम्बन्ध 
में, विशेषकर बस्ती के सम्बन्ध में, मोटे तौर पर जलवायु भेदों का. संक्षेप करने में होता है । 


ई० ई० फॉस्टर का जलवाय प्रभावारेख 

ई० ई० फॉस्टर ने जलवायु के वर्गीकरण की थानन्‍्थवेट की योजना की सहायता से 
एक जलवायु प्रभावारेख (चित्र 95) बताया है ( देखिये १० 97) ।* यह समकोणिक 
निर्देशांक की ग्रिड प्रणाली से बना हुआ एक चार्ट होता है। ऊर्ध्वाधर पाश्व-मापनी -- 20? 
फ़० से 00? फ़० तक अंशांकित होती है और क्षैतिज तली-मापनी 0 से 8 इंच वर्षा 
तक। इस चार्ट में 6 तापमान कटिबन्ध होते हैं, अतिशीत (-20" फ़० से 0? फ़०), 
शीत (000) (0? फ़० से 820 फ़०) शीतल (32? फ़० से 50? फ़०), मुदु (50९ फ़० से 
657 फ़०), कोष्ण (65? फ़० से 80? फ़०) तथा उष्ण (80० फ़० से अधिक) । शीतल, 
मृढु, कोष्ण तथा उष्ण विभागों को फिर शुष्क (सीमान्त ग्रिड बिन्दु, 32 4९ फ़०, 0:32 इंच 
वर्षा; 83:27 फ़०, :03 इंच वर्षा); अध॑-शुष्क (सीमास्त ग्रिड बिन्दु, 324? फ़०, 
0:59 इंच; 83-20 फ़र०, 93 इंच); अल्पाद (सीमांत ग्रिड विन्दु, 324? फ़०, -0 इंच; 
83-20 फ़०, 3:6 इंच); आदवे (सीमान्‍्त ग्रिड बिन्दु, 32:40 फ़०, 2-05 इंच; 83:2० फ़०, 
6-73 इंच) में उपविभाजित किया गया है। 


विशेष जलवायू-प्रभावारेख 

जलवायु-प्रभावा रेखों का उपयोग जलवायु के अवभेदन के विशेष पहलुओं के प्रदर्शन 
के लिए किया जा सकता है--जैसे कि प्रभावी वर्षा के सम्मुख घन्टे प्रति मास में वर्धनकाल 
की लम्बाई को आलेखित करते हुए आथिक पहलुओं को किया जाय । इन्हें जलवायु 
तथा मिट्टी के प्रकार के संबन्धों को दिखलाने के लिए भी उपयुक्त बनाया जा सकता है 
(चित्र 94) । 
3,. एक उदाहरण के लिए 8. 5. ३०४, (.(४४४८४०४०४) (लन्दन, 942]) देखिये । 
2५ १9 ७. एक, 07948 (४८०४०८/४/४ (लन्दन, 949) में उदाहरणों को देखिये। 


3... 35%. 9. एठनन#, (8 06&कदाएपएट2 079७7 0/ एकबार, 7+द#4०709 0 
॥॥९ 4#6776608 (6०876/#77८6/ 0/४०, भाग 2, (वाशिंगटन, 944) | 
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॥00 
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चित्र 93-5--जलवायु प्रभावारेख 


के एग्रा।6व 88068 ॥0९०४४४प6च६ 0 3870प॥प76, ८#छद्वां8० ढ&र्ब॑ 2448, 
पृ० 249 (वाशिंगटन, 94]) पर आधारित है। यह ऐसे जलवायु प्रभावारेख का 
एक प्रकार है जिसको मानव आराम के झूप में जलवायु दशाओं का वर्णन करने 
में जी० टेलर ने अपनाया है। 


ख को २. [,७ए६, (४८८:25//0.2/5॥ 2048007/4॥#& ढ6 #डि/ दाह 70 4६० 
206०४/४४4४ (स्टटगार्ट, 920) से निकाला गया है और वह जलवायु दशाओं के 
रूप में मिट्टी के प्रकारों के स्पष्टीकरण में सहायक है । 


गे. ॥.. 708८९, िदाकादि।! दावे 4९४॥-०/ (न्यू याक॑, ! 949) प्र आधारित 
है। यह थारन्थवेट के सूत्र का उपयोग करता है ओर उनके जलवायु वर्गीकरण 
की प्रणाली को चित्र द्वारा समझाने के लिए डिज़ाइन किया गया है । 


क्‌ तथा ग॒ आरेखों में मासिक माव आलेखित किये जाते हैं, और एक रेखा से 


मिला दिये जाते हैं, किन्त्‌ लैंग के जलवायु प्रभावारेख में केवल प्रासिक मानों की 
आवश्यकता होती है । 
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तीर 


पृथ्वी के धरातल पर वायु के क्षेतिज संचलन को रूढ़ तरीके से दिखलाने के लिए 


_अरादकमरसध्काानजाभम पर १-28७७ . जक' करम्कानमा #कअा;नन.. २2९६ 
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चित्र 95---तीर प्रणालियाँ 


पवन की दिशा और वेग के वितरण को दिखलाने के लिए विविध प्रणालियों की 
युक्ति की जा सकती है और ऊपर दी गयी दो, जिनमें स्पष्टता के लिए अतिश- 
योक्ति उत्पन्न की गयी है, का उद्देश्य केवल उदाहरण प्रस्तुत करना है। 
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तीरों का उपयोग किया जाता है। इन्हें वायु के प्रक्षेप-पथों" या, और भी प्रायः, पवन की 
दिशा तथा वायु-धाराओं की दिशा दिखलाने क्रे लिए काम में लाया जा सकता है। 

वर्ष के विभिन्‍त समयों पर नियतवाही पवन दिशाओं को दर्शाते हुए, 'पवन के साथ 
उड़ते हुए, छोटे तीरों के द्वारा भूमंडलीय या स्थानीय पवन प्रणालियों की बिल्कुल सरलता 
से दिखलाया जा सकता है। इन्हें माध्य समदाब रेखाओं से अनुमान करके बनाया जा सकता 
है और यह आवश्यक नहीं है कि ये सारणीबद्ध प्रेक्षणों पर आधारित हों ।? 


जहाँ पर प्रेक्षण उपलब्ध हों, औसत पवनबल के अनुसार तीर के दण्ड को मोटा 
करते हुए तथा वारंवारता दिखलाने के लिए तीर के दण्ड के 'पेक' (अर्थात्‌ चोंच प्रहार) चित्रण 
के द्वारा ऐसे पवनों की वारंवारता तथा बल को मोटे तौर से दिखलाया जा सकता है। 
अथवा, पूँछ के पंखों की तथा विभेदी दण्डों की प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है 
(चित्र 96) ।१ 

सिनाप्टिक चारों के ऊपर जहाँ एक निश्चित समय की पवन दशाओं को आलेखित 
करना होता है, वहाँ वारंवारता की आवश्यकता नहीं पड़ती । अतः पवन की दिशा को 
नुकीले तीरों से दिखलाते हैं, या स्टेशन के प्रतीकों तक बढ़ते हुए तीरों से, जिनकी पूछ अपने 
पंखों की संख्या से पवन-बल को दिखलाती है ।* 

जलवायु का सम्बन्ध शुद्ध एवं सरल धरातलीय पवनों के बजाय विशेष प्रदेशों से आने 
वाली विविध प्रकार की वायु-राशियों से अधिक होता है। तीरों के द्वारा औसत धरातलीय 
पवनों को आलेखित करने का उपयोग, जलवायु के स्थानीय अवशभेदन में है, किन्तु जलवायु 
घटनाओं के मूल कारणों के विश्लेषण में इसका महत्व नहीं के समान है। समदाब रेखी 
प्रतिरूपों के कालानुकम-अनुक्रम तथा औसत वारंवारता के साथ ही सम्बन्धित मौसमी दशाओं 
का सूक्ष्म अध्ययत किसी स्थान पर वायु-राशि के स्रोत तथा प्रकृति को निर्धारित करने का 





8. 2. के, फैएटाड, एक! 3ै/०००7००29 (न्यू याके, 944) में जी० आई० 
टेलर पर आधारित एक मानचित्र देखिये जो जुलाई 6-25, 9॥3 में ग्रैण्ड 
बेक्स के तिकट वायु का परिकलित प्रक्षेप-पथ दिखलाता है। प्रक्षेप-पथों के 
परिकलन की पूर्ण व्याख्या ४४. च. ४4पटांटए, 27/86/97७6. 7 02/४0/००४४ 
८८४ 2४4/2575, पृ० 32, (शिकागो, 955) में मिलती है । 


2, यदि वायू दाब की दशाएँ ज्ञात हों तो, पवन दिशाओं तथा पवन वेगों के परि- 
कलन में विस्तृत परिकलन करने होते हैं जिनमें ताप गतिकी (;४८४४४000ए78- 
पां55) का कुछ ज्ञान आवश्यक होता है। तथापि व्यावहारिक सूत्रों का उपयोग 
किया जा सकता है और प्र, 8. छजलड, ठक्षकषदां 0/०४००7००29 (व्यू याक॑, 
944), तथा 5. एलालफछल्ा, उ० ग्र० (940) में इनकी विस्तृत व्याख्या की 
गयी है। 

3, एक प्रयोग के लिए 66६६07009 6०) (070९, 4 26/0#2/2४ )/4४8४6४, प्लेट 
7 एवं 8 (]]वाँ संस्करण, 932) देखिये । 


4. वेगों की मापत्ती के शिए, 2॥660706१०80 (0080९, 2#22 ॥8706/#67 24 6[9 
तृतीय संस्करण (लन्दन, पुनर्मुद्रित, 950) देखिये । 


। 


। 
। 
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एक तरीका प्रस्तुत करता है। मौसम का व्यावसाथिक पूर्वानुमानकर्ता ऐसे विश्लेषणों को 
विधिवत करता है, और विशिष्ट वायु राशियों के परिकल्पित स्रोत प्रदेशों को अंकित 
करके और ऐसे स्रोत प्रदेशों से सामान्यीकृत वायु संचलन को तीरों से दिखलाते हुए निष्कर्षों 
को आलेखित किया जाता है ।* 

विभिन्‍न ऋतुओं के प्रतिनिधि माध्य वायु संचलन को प्रवाह-रेखाओं के द्वारा 
दिखलाया जा सकता है, जो लम्बे खिचे हुए तीरों का रूप धारण करती हैं और दिशा 
परिवर्तन को दिखलाने के लिए वक्राकार हो जाती हैं (चित्र 97)। प्रवाह रेखाओं को प्राय: 
परिणामी पवनों पर (देखिये पृ० 78) प्रब॒णता तल पर, जो कि धरातल से लगभग 3500 
मीटर ऊपर होता है, बनाया जाता है। प्रवाह रेखाओं को धरातलीय पवनों पर खींचा जा 
सकता है, किन्तु चूँकि ध्षंण के कारण धरातल पर विक्षोभ बहुत अधिक है, और चूँकि 
स्थानीय अवरोधों के कारण पवन की दिशा में अन्तर आता है, इसलिए निष्कर्षों का 
अ्थंपूर्ण होता सम्भव नहीं है। बहुत अधिक ऊँचाइयों के लिए भी प्रवाह रेखाएं बनाई जा 
सकती हैं, किन्तु धरातल पर जीवन तथा सक्रियता के दृष्टिकोण से वे 500 मीटर की प्रवाह 
रेखाओं के समान अर्थ॑पृर्ण नहीं हैं ।? पवन सूचक गुब्बारे के प्रेक्षण भी 500 मीटर की 
ऊँचाई पर पर्याप्त बहुल॒ तथा यथोचित रूप से परिशुद्ध होते हैं, जबकि इस ऊंचाई से और 
ऊपर अपरिशुद्धता बढ़ती है तथा प्रेक्षण भी कम मिलते हैं । 

चित्र में 97 में बनी प्रवाह-रेखाएँ, जो कि प्रवणता-तल पर जनवरी के परिणामी 
पवनों पर आधारित हैं, महाद्वीए के अधिकांश भाग पर एक तीत्र पश्चिमी संचलन प्रकट 
करती हैं, किन्तु इसकी रचना में तीन पृथक वायु धाराएँ भाग लेती हैं-राकी पर्वत के 
आधार से एक शुष्क महाद्वीपीय वायु धारा, उपोष्ण अंध महासागर से एक कोष्ण-आद्रे वायु 
धारा, तथा आककंटिक से एक शीत वायु धारा। उत्तरी अमरीकी महाद्वीप के भागों में 
जलवायु की अनेक विचित्रताएँ इन वायु धाराओं की विभिन्‍न उत्पत्तियों के कारण हैं ।? 

जैसा कि जे० आर० बॉरचर्ट अपने लेख में महत्व के साथ कहते हैं, परिणामी पवनों 
के आधार पर प्रवाह-रेखाओं का बनाना जलवायु के विश्लेषण का एक अत्यन्त उपयोगी 
तरीका है, किन्तु यह अभी तक उदेक्षित रहा है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि गतिक 
मौसम विज्ञान (4ए४क707० 77०८००००।०४५) के क्षेत्र में पायनियरों ने बहुत वर्ष हुए इस 
प्रकार के विश्लेषण को उपयुक्त बतलाया था ।* 


. ऐसे मानचित्रों के लिए 8. ?९८६४८८४७४४०, उ० भ्र० (940) देखिये । 


2. विभिन्न ऊँचाइयों पर परिणामी पवन दिशाओं को दिखलाने वाले मानचित्रों की 
एक श्रेणी लि. १. 8ए९7४8 उ० ग्र० , 944) में देखिये । 

3, ]. 9, इककाटाप, फढ एन णी ९ एल्ाएक! ०77: टाटा? 
(+ब९$डबातवे, #छादाज 98. 6506 62098. ९ (08677060.. (४८०27 ०[/:८75, 
अंक 40, पृ० -89 (लंकास्टर, पे०, 950) । 

4, ]. ७. 88045975फ%, 22988 6 3ै#४०070/089 दर्द :796६/०४४०१/१, अंक 2, 
(वाशिंगटन, 90), उदाहरण के लिए, प्रवाह रेखाएँ बनाने की आलिेखी विधियों 
की व्याख्या करता है । 
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चित्र 97-- राकी पव॑त के पूर्व में उत्तरी अमरीका की प्रवाह रेखाएं 


च. 8. 8कलाह७, 7॥86 (090४४ ० 5. एल/ाफबो उठएय &7द्यंट्था 
(जब$]|ब्रएतें,.- (िदाए गए क#8 >4006066708 की 4#6१८६0.. (020876/॥25, अँक 
40, पृ० 9 (लकास्टर, पे०, 950) पर आधारित । 


प्रवाह रेखाएँ 928-40 के वर्षो के आकड़ों से प्राप्त प्रवणवा-तल पर जनवरी का 
परिणामी माध्य वायु प्रवाह दिखलाती है। विभिन्न दिशाओ की वायु-धाराओं को 
मोटे और पतले तीर कृपकों से अवभेदित किया गया है। टूटी हुई रेखाएँ, जनवरी 
के मुख्य ४४7/०८४ ॥77४66/४४/ )/4# (वेदर ब्यूरो, वाशिंगटन, डी० सी०) पर अधभि- 
लिखित निम्न दाब केन्द्रो की अधिकतम उपस्थिति के अक्षीय क्षेत्रों की दिखलाती 
है। आँकड़े उत हस्तचित्रित मानचित्रों से सुविधा पूवेक निकल आते हैं जो दैनिक 
मौसम मानचित्र (0730 बजे, इस्टरन स्टेण्डडे टाइम) के अनुसार निम्न-दाब केन्द्रों 
की संख्या बतलाते है । ये अभिलेख उत्तरी अमरीका तथा संलग्न जल पर, 930-39 
में, प्रत्येक 3,000 वर्ग मील के कोई 420 क्षेत्रों पर भाधारित है । 
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अवदाबों तथा भंझावातों के भागों को दर्शाना, तीरों का और भी एक उपयोग है । 
सामन्यत:ः इन्हें लम्बे तीरों से दिखलाते हैं जो विचाराधीन अवदाबों के केन्द्रों के संचलन 
की औसत दिशा का अनुसरण करते हैं। सम्बन्धित प्रदेश के संक्षिप्त चार्टो की श्रेणी से 


उत्तरी अमरीका में वायु-प्रवाह तथा जलाभावी मौसम 





व्मकुओ... अधिक ऊँचादयों पर वायु सं चलन 
फाप्पऐ- धरातलीय वायु संचलन 

-“---- . उत्तरों अमरीका की धरातलीय रूप रेखा 
“““++ उत्तरी अमरीका की उच्ब तलीय रूप रेश्ा 


चित्र 99---वायु-धाराओं का एक त्रि-विमीय रेखाचित्र 


॥. 8, परच्ययल्ता, एादाइ४, ह5ठ (4४86 दाद (८७, पुृ० 94 (लन्दन, 
]947) पर आधारित । 


यह आरेख अतावुष्टि के समय उत्तरी अमरीका पर वायु प्रवाहों के मुख्य अवयवों 
को दिखलाता है। बायें ओर छोटा तीर, के, महाद्वीप की आपेक्षिक कोष्णता के 
कारण महाद्वीप में वायु के मंद संचलन को दिखलाता है | लम्बा तीर, ख, महाद्वीप 
से बाहर अपेक्षाकृत शीतल अंध महासागर की ओर वायु के तीत्र संचलन को 
दिखलाता है। तीर, ग, महाद्वीप से घ. तथा डइः अवयवों की असमानता की पूर्ति 
के लिए वर्षायुक्त धरातलीय वायु के प्रवाह को दिखलाता है। यह धरातलीय 
वायु सामान्यतः मध्यवर्ती मैदानों में वर्षा ला सकती है। तथापि यदि क तथा ख 
की असमानता बहुत बड़ी हो तो मेक्सिको के पठार की ओर से महाद्वीप में शुष्क 
धरातलीय वायु खिंच आयेगी--तीर घ। तब वायु धारा ग॒ उत्तर-पूर्व की ओर 
विक्षेपित हो. जायेगी और परिणाम स्वरूप आंतरिक मैदानों को अनावृष्टि का 
कष्ट सहना होगा । इस अवधि में कनाडा की ओर से कुछ भी नही या थोड़ी-सी 
ही धरातलीय वायु आती है। इस आरेख की तुलना चित्र 89 से करना रोचक 
होगा । 
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इसके आँकड़े प्राप्त किये जा सकते हैं ।? संचलन के वेग को तीरों के सहारे समय का 
अन्तराल दर्शाने वाले विन्दुओं को रखकर बतलाया जा सकता है, और प्राय: ऐसा चलन 
है कि किसी सम्पूर्ण ऋतु के या कई वर्षों के मार्गों की पूरी श्रेणी आलेखित की जाय 
(चित्र 99) । ऐसे आरेखों से संचलन की माध्य दशाओं को दर्शाने वाले सामान्यीक्ृत मार्गों 
को बनाना संभव है। चक्रवात विशेष पथों का किस वारंवारता से अनुसरण करते हैं इसका 
कुछ आभास लम्बे तीरों से दिया जा सकता है, जिनके दण्डों को चन्रवातों द्वारा प्रदर्शित मार्गों 
पर चलने के अवसरों की संख्या के समानुपातिक मोटाई का बसाया जा सकता है ।” 





चित्र 99--चक्रवातीय अवदाबों के पथ, जुलाई 


॥॥6९०706श9540 0766, ॥#०6४#6/ का फट (४#फद #४३ कादे ४2. 026 
4688४ 2677 ० ॥॥४ ४०7४४ 22८८४0 06४८७, अंक ], भाग , पु० 48 
(लन्दन, 938) । 

ये मार्ग ज़िकावी की प्रेक्षणशाला द्वारा प्रकाशित वाषिक चार्टों से लिये गये हैं, 
ओर इन्हें ॥(८६००ए००ह्ांट०8 $6०सं०९४ रण पिश्यीसंग8 ब्गव ०८७०० द्वारा 
प्रकाशित संक्षिप्त चारों के आधार पर उत्तरी क्षेत्रों में प्रवधित किया गया है। 
मार्गों पर के काले विन्दु ऋ्रमागत संक्षिप्त चार्टों पर पहिचाने गये अवदाबों के 
केन्द्रों की उत्तरोत्तर स्थितियों को दिखलाते हैं। अतः किसी भी मार्ग पर दो 
विन्दुओं के बीच की दूरी किसी एक अवदाब द्वारा 24 घन्टे में तय की गई दूरी 
के बराबर है। प्रयुक्त आँकड़े 929-8। तथा 933-34 वाले पाँच वर्षों के हैं । 





., ४, 8. 027८)। (उ० ग्र० 947) में उष्णकटिबन्धीय (7००८७।) चक्रवातों 
के सामान्य भौगोलिक वितरण को दिखलाने वाला एक अत्युत्तम तीर-मान- 
चित्र है। 


2... ४४. ७. दिकातटज, (ग#6०/7०2१, पृ० 342 (आक्सफ़ोर्ड, ]949) में एक 
उदाहरण देखिये । 


भ् 
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प्रतीक 

प्रतीकों का उपयोग मुख्यतः मौसम के आँकड़ों को संक्षिप्त चारों पर आलेखित 
करने में होता है ।' इन्हें विश्वसनीयता के अनुसार मौसम के स्टेशनों के भिन्न प्रकारों का 
विवरण दिखलाने के लिए भी काम में लाया जा सकता है । 

मौसम तथा जलवायु के वितरण को दिखलाने में समानुपातिक प्रतीकों को विशेष 
रूप से उपयुक्त बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी अवबदाब के मार्ग से 
सम्बन्धित वर्षा के वितरण को दिखलाने के लिए समानुपातिक वर्गों का प्रभावपूर्ण उष्योग 
हो सकता है। वर्गों को विशेष स्थानों पर वर्षा की मात्रा के समानुपातिक बनाया जाता है 
और, इन्हें वर्षा में समय या अवधि के अनुसार छायाकृत किया जा सकता है ।* 

कभी-कभी माध्य पवन वेगों में प्रादेशिक विभिन्नताओं को दिखलाने के लिए समानु- 
पातिक बुत्तों का उपयोग किया जाता है। एक समान वृत्त खींच कर उन्हें सकेन्द्रीय वृत्तों 
के द्वारा विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें कि 24 मील प्रति घन्टा, 2 से 24, 4 से 2, 
तथा 4 मील प्रति घन्टा से कम वेग वाले पवनों की प्रतिशत वारंवारता को दर्शाने के लिए 
विभिन्न मोटाइयों की वृत्ताकार पट्टियों को छायाक्ृत किया जाता है (चित्र 90) । 

कुछ वर्षों की अवधि में असाधारण मौसम--भारी तड़ित भंझाओं, अभिलेखी वर्षा 
तीत्रताओं तथा अभिलेखी अनावृष्ठियों का वितरण दर्शाने के लिए भी प्रतीकों का उपयोग 
किया जाता है ।* 





8,.. विस्तार के लिए 786 ॥02८#४४/ 2/4# (उ० ग्र०) तथा ॥शृ6 सिाशब्रां०ानं 
४८(९०7००0870% (४०१८ (3० ग्र०) देखिये | ' 

2. व. तू. 6. 7,609, (ए+6 इणटाफुलभांणा रण ।ए 'ैल्यतिटा रिटए07४ , 
6००027०/४४, अंक 32, पृ० 53-66 (लन्दन, 947) में एक मानचित्र देखिये । 

3. ऐसे प्रतीकों का उपयोग करने वाले एक मानचित्र के लिए, 9 5. 'ग्राद्ट, 
पुर €ए07ॉरद्रा00 ए कर एकाल्वे 56068 णा 8 शिव्ट[जॉब07 485 | 
“॥#कद॥ 049० (6306 40 थी /॥27068 (0००874/7//58, भेंक 32, पृ० 333- 
65 (लंकास्टर, पे०, 942) देखिये । 


अध्याय 4 


सआशिव्क स्ताल्च्चत्रित्ल सधथ्या आरेख्त 


आर्थिक भूगोलवेत्ता का सम्बन्ध विविध प्रकार के आर्थिक कार्यों के स्थानिक (840 «)) 
वितरण से होता है, जिसमें पण्यों का उनके प्रादेशिक पर्यावरण में उत्पादन, वितरण तथा 
उपभोग का अध्ययन प्रमुख होता है। इस प्रकार वितरणों, स्वरूपों तथा प्रतिरूपों के जिन 
भौगोलिक सम्बन्धों से काम पड़ता है उन्हें नाना प्रकार के मानचित्रात्मक तरीकों से 
दिखलाया जा सकता है। जसा कि वी० सी० फिनव ने लिखा था, “आशिक भूगोल से बढ़ 
कर ऐसा कोई सामाजिक अध्ययन नही है जो अपने तथ्यों तथा संकल्पनाओं के मानचित्रीय 
रूप में इतने प्रचुर प्रतीकीकरण के लिए आग्रह करता हो ।! उपयोग मे आने वाले बहुत से 
तरीकों को कुछ मानचित्रात्मक रूढ़ियों के अनुसार होना आवश्यक है, किन्तु आथिक भूगोल- 
वेत्ता बहुधा विधियों के रूपांतरण की युक्ति कर सकता है या अपने आँकड़ो को पूर्णतः: मोलिक 
रूप में प्रदशित कर सकता है। बहुमुखी संभावताओं को ध्यान में रखते हुए यह समभना 
चाहिये कि इस अध्याय में व्याख्या की गयी विधियाँ तथा समझाने के कायें में प्रयुक्त मानचित्र 
और आरेख कदाचित अधिकांशत: केवल उदाहरण तथा सुझाव मात्र हैं । 


आऑकड़े 

साधारण क्षेत्रीय वितरणों के मानचित्रों को छोड़ते हुए अधिकांश मानचित्रो तथा 
आरेखों में मात्राओं, मानों, मानचित्रों, क्षेत्रफलों, अनुपातों, दूरियों तथा दरो के प्रदर्शन का 
काम रहता है और इनके संग्रह के लिए बहुत-सी सांख्यिकीय सामग्री का उपयोग करना 
आवश्यक होता है। वास्तव में आर्थिक भूगोलवेत्ता यह देखता है कि ऐसे आँकड़े उसके लिए 
आवश्यक स्रोतों का एक बड़ा भाग होते हैं; वह इनसे अपनी तथ्यपूर्ण सूचना का चुनाव 
करता है, विश्लेषण प्रस्तुत करता है और अपने निष्कष॑ निकालता है। अतः वह अपने 
आाँकड़ों को इकट्ठा तथा सारणीबद्ध करता है, उत्पन्न समस्या के लिए सबसे उपयुक्त 
मानचित्रात्मक विधि पर विचार करता है-- चाहे वह सममान रेखा मानचित्र, वर्णमात्री 


8.. ४. ५. ग्ंगका, फचांघांगह 0 ि6४९३४७८7०  २८००४०7ा० (7०८०0४7०[079, 
4006/8 [| ॥88 25506 66708 तर 4#68४ 6408. 6००27०/४४४४/४, अंक 34, पृ० 23 
(लंकास्टर, पे०, 944) । 
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मानचित्र, विन्दु मानचित्र, ग्राफ़ वा आरेख हो--ओऔर फिर अपनी सारणियों को चुने हुए 
माध्यम में बदल देता है। 


उपलब्ध स्रोत 

उपलब्ध सांख्यिकीय स्रोतों का चार शीषकों के अन्तर्गत वर्णन किया जा सकता है। 
इनमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन जिन्हें भूतपूर्व लीग ऑफ़ नेशन्स या संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्तुत 
क्रिया हो, अधिकृत राजकोय प्रकाशन, भन्‍्य प्रकाशित सूचना तथा बहुत-सी अप्रकाशित 
सामग्री होती है । 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन : अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियाँ आशथिक भूगोगवेत्ता के लिए बहुत 
सुविधा पूर्ण रूप में आँकड़ों का संग्रह तथा प्रकाशन कर लेती हैं। महायुद्धों के बीच के समय 
में लीग ऑफ़ नेशन्स की इकनामिक इन्टेलिजेन्स साविस ने कुछ बड़ी मुल्यवान सांख्यिकीय 
सारांश तैयार किये थे । इसका आधार ग्रंथ ७6856 208८7 220० था, जिसमें संसार के 
लगभग प्रत्येक देश के विषय में, क्षेत्रफल, जनसंख्या, रोज़गार तथा मजदूरी, उत्पादन तथा 
उपभोग, यातायात तथा व्यापार के प्राप्प आँकड़े, नवीनतम वर्ष के लिए (और एक अनुदर्शी 
दशक के लिए) दिये गये थे। देशों को क्रशः उनके महाद्वीपों के अन्तर्गत वर्णक्रम में 
समुृहबद्ध किया गया था, और पाठ्य को अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों में दिया गया था, तथा 
स्रोतों के विषय में बहुत उपयोगी टीप दी गयी थीं, जिन्हें यदि अधिक बारीकियों की 
आवश्यकता हो तो देखा जा सकता था ।* 

सन्‌ 947 के आरंभ से अन्तर्राष्ट्रीय आथिक आँकड़ों के प्रकाशन का उत्तरदायित्व 
संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकीय कार्यालय ने ले रखा है, जो डिपाटेमेन्ट ऑफ इकनामिक अफ्रेयर्स 
के अन्तर्गत है। यह एजेन्सी सदस्य राष्ट्रों से तथा संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेन्सियों से 
सूचना एकत्रित करती है। मूल प्रकाशन का नाम 2/#6#989 फ#हांक व ४6786 
है, जिसमें सन्‌ 937 से प्रत्येक वर्ष के औसत दिये गये हैं और प्रकाशन की तिथि से पहिले 
के दो वर्षों के मासिक आँकड़े दिये गये हैं। यह संयुक्त राष्ट्रसंध के सदस्य राज्यों तक ही 
सीमित नहीं है, किन्तु इसमें कुछ स्पष्ट रिक्त स्थान हैं। 0/०#89 #&/6४# का उपयोग 





,. उपलब्ध सामग्री का एक थिस्तृत सारांश, #. ]. ४० ग्राक्त0प5९८, (एप्कक्‍ल्ा: 
580फ्टटड ्ी॑ रिलटिटए८९ शिगलांबों ब0 हक्रांजांटड, अर्थात्‌ 4 6०0874/#8/ 4 
/२९[४८४८४ 20० (शेफ़ील्ड, 955; नवीन संस्करण 959) के अध्याय 3 
पुृ० 46-62) में दिया गया है । 

2, लीग ऑफ़ नेशन्स के अन्य प्रकाशतनों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : 7२6८ 
मबदाशाइदाक कार्व 2004 : 2704४८४०08 29 (८०४४१४८०, 938 (जिनीवा, 
|| 940) ; उादाअदा।काद उन्‍दर्दर 2 श॑ंबा वक्त रद्द दार्द, /000व4ं- 
४४७ (जिनीवा, 939); ॥#0कव 2600007० 50४००), ।938-9 (जिनीवा, 
939); फध्णंशए शी 4०वें 7+46० (वाषिक);। तथा /#/शफवा/का्दा 4: ०र्व6 
कांदाख८0. ([वाषिक) । मिं. #णणिंका, ठद्वार्द/ 70 _ब्बवह्थर थी ऐविधंकार 
7४8 8८66/09 (लन्दन 95]) में लीग के ]920-47 के, कार्य का पूर्ण जीवनी- 
सम्बन्धी (07087०977००)) सर्वेक्षण मिलता है। 
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करने वालों के पास #७४//४क्लाहाएं : 22थफिदांगगार दावब॑ 27०09 ६775 होना चाहिये 
जो आँकड़ों तथा उतकी व्युत्पत्ति से सम्बन्धित बहुत-सी सूचना देता है तथा और भी 
विस्तृत स्रोतों के लिए उपयोगी मागंद््शन करता है। एक से अधिक देशों के आँकड़ों की 
तुलना करते समय यह विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि वे आधार तथा सूत्र जिनसे 
प्रकाशित आँकड़े प्राप्त किये जाते हैं अक्सर एक से दूसरे देश में काफ़ी भिन्‍त होते हैं । 
गा >॥/०४४ के अतिरिक्त सन्‌ 949 में प्रथम #7667576660 2267. 200 0 #॥/8४ 
एप्रॉब्व 'दा/गशह 072८घंट०१०४ प्रकाशित हुई जो 948 के विषय में थी, ओर तब से 
प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर अंक निकले हैं | इनमें कई वर्षों के लिए कुछ अनुदर्शी सूचना मिलती है 
और विचाराधीन चालू वर्ष के लिए भी होती है। 
संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय कार्यालय नाना प्रकार के अन्य आर्थिक सारांश भी प्रकाशित 
करता है; ये इतने बहुसंख्यक हैं कि यहाँ पर इनकी सूची देना संभव नहीं है, किन्तु संयुक्त 
राष्ट्र के विभिन्‍्त एजेन्टों से इनको विस्तारपृर्वक जाना जा सकता है। अन्य बहुत-सी 
त्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियाँ जो कि अधिकतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ से 
सम्बन्धित हैं, सांख्यिकीय सारांश तथा वर्ष-बोध (५८७० 90०७) प्रकाशित करती हैं; इन 
एजेन्सियों में इकतामिक कमीशन फ़ॉर यूरोप, फ़ूड एण्ड ऐग्रीकल्चरल आगगंनाइजेशन, 
इन्टरनेशनल लेबर ऑफ़िस, सब सम्मिलित हैं ।! 
पेरिस में स्थित आ्गनाइज़ेशन फ़ॉर इक्रनामिक कोआपरेशन एण्ड डेवलपमेन्ट (ओ० 
ई० सी० डी०), जो कि आग॑ताइज़ेशन फ़ॉर यूरोपियय इकनामिक कोआपरेशन (ओ० ई० 
ई० सी०) का उत्तराधिकारी है, तथा ब्र्‌ सेल्स की यूरोपियन इकनामिक कम्यूनिटी-और 
लग्जेमबर्ग की यूरोपियत कोल एण्ड स्टील कम्यूनिटी, विशाल मात्रा में सांख्यिकीय सूचना 
देते हैं । वास्तव में उपलब्ध सामग्री इतनी अधिक है कि इस बाढ़ को देखकर हैरानी होती है । 


अधिकृत राजकीय प्रकाशन : अधिकांश देश अपने प्राकृतिक साधनों तथा आर्थिक 

कार्यों के बाँकड़े प्रकाशित करते हैं, जिनमें से कुछ अन्य से अधिक विस्तृत होते हैं । संयुक्त 

राष्ट्र सांख्यिकीय कार्यालय से निकलने वाले परिशिष्ट में एक अत्यन्त उपयोगी संदभे ग्रंथ 

सूची होती है जो छयासठ देशों के मुख्य सांख्यिकीय« प्रकाशनों को बतलाती है । इनमें से 

अधिकांश देशों का अपना एक वार्षिक प्रकाशन होता है जो किसी प्रकार का सारांश या 

वर्ष-बोध के रूप में रहता है।* 
न जनक 

/... एच० एस० एस० ओ० प्रतिवर्ष एक अत्यन्त: उपयोगी 7#6#6/90० 0:86- 

/४८६/60॥ 4ी28006667005 प्रकाशित करता है । 7 2४६७७ ० एव )( ६700 
£४867268708, 945-55, समस्त संयुक्त राष्ट्र प्रकाशनों का एक सूचीपन्न है। 

2. तीन उदाहरण ये हैं : यूनाइटेड किगडम , सेन्ट्रल स्टैटिस्टिकल आफ़ि+ द्वारा 

प्रकाशित ८65८६ “63746; शीशाअदे।& 06 [! 8८07005776 पि४004)९ 

के लिए जिशापा 'िद्दांठतो० १6 ॥ जिवातआंवुपर ढा 868 #एव६४ #८0०70- 

प्याधुप८8 द्वारा प्रकाशित 4॥7986776 छिद507688 4० /6 ##०६८८; तथा दि हेग 


के (॥७४992 | उिप्ट्द्षण. ए007" 5द्वांह7 ) / 
६ धाशालए द्वारा प्रकाशित 476277/07,0 ४007 
०६०६४ ें , डक 
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ये राष्ट्रीय सांख्यिकीय वर्षे-बीध अत्यन्त उपयोगी हैं क्योंकि ये आधिक भृगोलवेत्ता 
के लिए प्रादेशिक प्रशासतिक आधार पर देशों, डिपार्टसेन्दों तथा प्रान्तों के अनुसार पण्यों 
के उत्पादन तथा वितरण की विस्तृत सूचना देते हैं। अधिकांश देश वर्ष-बोधों के अतिरिक्त 
ओर भी बहुल अन्तरालों पर सांख्यिकीय सारांश प्रस्तुत करते हैं ।! अन्त में, बहुत से देशों 
के सांख्यिकीय कार्यालय अनेक और भी विशिष्ट प्रकाशन निकालते हैं ।* 

अन्य प्रकाशित सांख्यिकीय सुचना : सांख्यिकीय सामग्री को बहुत बड़ी मात्रा में 
औद्योगिक संस्थाएँ भी प्रस्तुत करती हैं, जो कि पृथक-पृथक फ़र्में तथा उत्पादक संघ 
((०४४८5), जैसे कि ब्रिटिश आयरन ऐण्ड स्टील फ़ेडरेशन तथा यूनीलीवर, दोनों प्रकार के 
हो सकते हैं। बेंक तथा वाणिज्य गृह भी प्रचुर स्रोत होते हैं ।* अच्त में, आर्थिक सर्वेक्षणों 
में लगी हुई विविध पत्रिकाओं का भी उल्लेख होना चाहिये जो अक्सर अत्यन्त सुविधापूर्ण 
तथा अधिकृत आँकड़े प्रस्तुत करती हैं ।* 

अभी तक जिन सांख्यिकीय स्रोतों का उल्लेख किया गया है वे अत्यधिक प्रतीत 
हो सकते हैं, विशेषकर इसलिए कि वे थोड़े से उदाहरणों को दर्शाते हैं। तथापि, आथिक 
भूगोलवेत्ता अपने कार्य विशेष के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता समझता है उसी का 
चुनाव करता है। यदि किसी पण्य के विश्व उत्पादन का सामान्य सर्वेक्षण करना हों, तो उसे 
केवल संक्षिप्त आँकड़ों की आवश्यकता होती है और उन्हें किसी सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय स्रोत 
से प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी एक देश के आर्थिक जीवन के किसी पहलू का 
अधिक विस्तृत अध्ययन हो तो वह इसे सम्बन्धित वर्ष-बोध से आरम्भ कर सकता है, और 





, उदाहरण के लिए 000४०. कऋर्व #7ढ8#त्द 28/6४% तर 350०४॥0॥ 
४०4०४ पाक्षिक (070गरं४/४7ए) निकलती है; और लगभग हर देश में एक 
मासिक बुलेटिन (870]०४०) होती है । 


2. यूनाइटेड किगडस में सांड्ियिकीय सूचना का उत्पादन इतना विशाल है कि विद्यार्थी 
को केवल इनका सन्दर्भ दिया जा सकता है; ८ढांद[०06४6४ 0० (60787/768 
2४26८६८/६०४४ तथा ७४४८६०४८६ 76595, जैसा कि क्षषि मन्त्रालय और ईंधन तथ 
शक्ति मन्त्रालय प्रकाशित करते हैं; एच० एप्र० स्टेशनरी आफ़िस इन सूचिय 
को समय-समय पर निकालता है। इसी प्रकार, ॥09000६ [पिं४०0०) 06 ]& 
520800५प८, फ्रांस, ने /00 से कम #&7४6०5 5/०८४८१७४ नहीं निकाली हैं । 


3, उदाहरण के लिए 00वें 4॥#92टॉ:8 जिबपश वश. (47707). 60762 
में नेदरलेण्ड्स के आथिक जीवन के बहुत से पहलुओं के संबन्ध में अधिकृत 
आँकड़े मिलते हैं। औद्योगिक निदंशिकाएँ, जैसे कि 7"€ब6#दा9 (60:6० 
46 (#द॥09763 बं०४ (०ककाशद6 €॑॑ दी. ॥॥4859775० ६४ 228₹74४४ के द्वारा प्रकाशित 
॥44८6६82४/ ६४5 2१7०6४४४5 2०४०४, किसी देश के उद्योग के अध्ययन में अनिवायें 
होती हैं । 

4. उदाहरण के लिए ह्यूवेन में प्रकाशित 9#८#88 बं6 7 उफ्मांडां द०0. सि०८):४८४०७ 
खिल्का०ाउकु४०, तथा 7४४ १४४65 और (६6/46५ के बहुसंख्यक /॥4॥57776४ 
५2४//११४४४८४४४७ देखिये । 


3] 
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जैसे-जैसे उसका कार्य प्रगति करता है, उसे और विस्तृत तथा अवश्य ही अधिक विशिष्ट 
स्रोतों को देखना पड़ेगा । 


अप्रकाशित सांख्यिकीय सुचना : अधिकांश अनुसंधान कार्य के लिए अवसर अप्रका- 
शित सांख्यिकीय सामग्री तक पहुँच प्राप्त करता आवश्यक होता है। अतः वब्यून दे आधार 
पर उत्तरी-पूर्वी बेल्जियम के कृषि मानचित्रों (चित्र 3-]6) को बनाने के लिए ब्र सेल्स में 
[7006 'पि॥र४०४व) 06 50080 7४८ के अभिलेखागार में कई सौ पाण्डलिपि विवरणियों 
को देखना आवश्यक था, और जूलियाता नहर के मार्ग से माल संचलन का आरेख 
बनाने के लिए (चित्र 3) दि हेग में स्थित एट्शफछछों 3पफटकप ए0०07 ते 508४० ने 
अप्रकाशित आँकड़े प्रदान किये थ। केम्पेन कोयला-क्षेत्र के अध्ययत्त तथा उस क्षेत्र से 
कोयले के उत्पादन एवं निर्यात को समझाने वाले मावचित्रों की एक श्रेणी बनाने के लिए 
सातों कोयला खानों से प्रत्येक पर तथा ऐलबर्ट नहर के जेन्क कोयला-बन्दरगाह पर जाना 
पड़ा था। कार्य की प्रगति के साथ श्न:-शने: यह सूचना मिलने का मार्ग खुलता जाना, 
वास्तव में आथिक भूगोल के कुछ पहलुओं के अन्वेषण क्रा एक आकर्षण होता है। 


कृषि के अँकड़े 

अधिकांश देशों में कृषि के क्षेत्रफलों, उपज तथा मुल्य के आँकड़ों का संग्रह, सारणीयन 
तथा प्रकाशन मिनिस्ट्री आफ़ ऐग्रीकल्चरः या इसके तुल्य राजकीय विभाग के द्वारा किया 
जाता है ।? इन सारांशों का कच्चा माल वे मिलाये गये गणना प्रपत्र होते हैं जिन्हें प्रत्येक 
पेरिश, कम्यून या ऐसी किसी प्रशासनिक इकाई का प्रत्येक किसान भरता है । 

इंग्लेण्ट तथा वेह्स और स्क्राटलैण्ड के लिए, काउन्दी के आधार पर, कृषि-भूमि, 
धास का मैदान तथा प्रत्येक बड़ी फ़तल के अन्तर्गत क्षेत्रफल, और इनमें से प्रत्येक की प्रति 
एकड़ उपज, पशुओं की संख्या तथा संवर्ग के, भर फ़ार्म-श्रमिकों के विस्तृत विवरण के 
सारांश प्रकाशित किये जाते हैं। प्रत्येक काउन्‍्टी के लिए कुल क्षेत्रफल की सारणी भी बनायी 
जाती है जिससे कि घनत्व का परिकलन भी हो सके । यदि काउन्टी के आधार से और 





], #6796 76055 ०४०, । तथा दो वाषिक प्रकाशन, 4€7४८४7४४/८६ 6/777765 : 
खाइाबावब दाद 46०७, तथा एक खाइबका- /(ह7587/%/ 4 ८.6॥5४४४४ 
674 22/०4४८४०४ का सन्दर्भ आवश्यक है । 


4... #लाबवडणट रिशंदाआऋ 0 80] (पोौ० आर० ओ०, एच० ओ० 87) प्राचीनतम 
शासकीय कृषि विवरणियों में से एक है; इनसे पृथक, कृषि विवरणियों का क्रम- 
बद्ध संग्रह बहुत बाद में 866 में प्रारंभ हुआ था। देखिये 0. "०४78४, 
र छबंआंदब) बाप एगत०शाथफएां० फट्थ्वाफाला: 60 पा ३0००००४९० 
रिलापाफड 0 80[,, 66०274/४४८०६४ ४४४०१८४, अंक 5, स ० 2, पृ० 5-25 | 
इसमें सामग्री के प्रकार तथा उसके उपयोग करने की विधियों की' व्याख्या है । 
इन पर किये गये बहुत से कार्य का सारांश एक पूर्ण संदर्भ-ग्रंथीय टिप्पण में 
मिलता है । 
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अधिक विस्तृत आँकड़ों की आवश्यकता हो तो प्रत्येक पैरिश के बारे में इस सूचना को कृषि 
मनन्‍्त्रालय की नस्तियों से निकालना आवश्यक है, परन्तु अलग-अलग फ़ार्म का ब्यौरा 
गोपनीय होता है । 

बेल्जियम को एक दूसरा उदाहरण कहा जा सकता है। वहाँ पर कृषि गणनाएँ सन 
866 से कुछ अच्तरालों पर हुई हैं, इनमें से प्रत्येक्ष गणना के परिणामों को कम्यून के 
आधार पर अत्यधिक ब्यौरे के साथ कई बड़े ग्रन्थों में प्रकाशित किया गया था, और वे 
अनमोल खस्रोत-पुस्तकें हैं। इन बड़ी-मापनी के प्रकाशनों का स्थान लेने के लिए, जिनका 
उत्पादन अब पहिले से अधिक खर्चीला हो गया है, 949 से एक वाषिक सारांश निकाला 
गया है। सन्‌ 945 तक सूचना को 08700 के आधार पर दिया जाता था, किन्तु तब से 
मितव्ययता की बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण यह प्रकाशन केवल &77070588८०४९7४ के 
आधार पर सीमित रह गया है। पृथक कम्यूनों के प्रत्येक वर्ष के अप्रकाशित ब्योरे ब्रसेल्स में 
[पा पि&०0४ व 880 57५घ८ की नस्तियों में उपलब्ध हैं । 

कृषि के आँकड़ें दुर्जेय पैमाने पर मिलते हैं और उत्के मिलाने में परिकलतन यंत्रों 
(08०पंब्रधंगहु ए्रब८77८४ तथा (00एए०ण४) का उपयोग बढ़ता जा रहा है।* जे० टी० 
कोपॉक ने, उदाहरण के लिए, एक कृषि मानचित्रावली के लिए सामग्री तैयार करने हेतु 
950 नेशनल ऐशग्रीकल्चरल ऐडवाइज़री क्षेत्रों का उपयोग किया है, जिनके बारे में सन्‌ 
958 की कृषि गणना के आँकड़ें उपलब्ध थे। कृषि भूमि का क्षेत्रफल से अनुपात, पशुधन 
का घनत्व, पशुधन की इकाइयाँ, फ़सलों तथा पशुधन का परस्पर अनुपात, इत्यादि 20 
मदों को तैयार करने के लिए, प्रत्येक जिले के लिए 450 से लेकर ,00 परिकलतों की 
. आवश्यकता पड़ी थी । यदि इस परिकलन को लगातार 8 घन्टे रोज़ हाथ से किया जाता तो 
यह एक वर्ष लेता; डेस्क परिकलन यंत्र से यह कम हो जाता किन्तु पूव॑ंयोजन की कठिनाइयों 
तथा विविध अड़चनों के बावजूद संगणक से यह काये 8 सप्ताह में पूरा हो गया । इसके 
अतिरिवत, आँकड़ों का यह विशाल भंडार आगे काम के लिए फ़ीते पर उपलब्ध है । 


श्रौद्योगिक आँकड़े 

औद्योगिक आँकड़ों के प्रकार में ईंधन तथा शक्ति का उत्पादव और उपभोग, तथा 
अधै-तैयार एवं तैयार निर्मित वस्तुओं का उत्पादन सम्मिलित है) विवरणियों में बहुत अधिक 
भिन्‍नताएँ होती हैं और यदि भिन्‍न देशों के बीच तुलना की जा रही हो तो उपयोग किये 
गये आँकड़ों के आधारों की जाँच में सावधानी रखनी चाहिये । प्रत्येक देश के लिए एक 
व्यापक सूचकांक का परिकलन किया जाता है जिसे औद्योगिक उत्पादन के भोतिक आयतन 
में परिवतेनों को नापनें के लिए काम में लाया जा सकता है, और इसे सन्‌ 937 के वष 
के आधार 00 से सम्बन्धित करने के लिए प्ररिवर्तित कर दिया जाता है। सूचक अंकों का 


], देखिये ]. 7". 6679०6६, 'क्राट्टात्फांट एिब्ला8 ?70८८छांग्र्ट । (060872- 
एॉपल्ओ रिहस्टाटीए,, 2767 वर 660027०/7४, अंक [4, सं० 4, पृ० ]-4 
(न्यू याक्े, 962)॥ 
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भारित संचय विधि के.अनुसार परिकलन किया जाता है; जो मूल आँकड़े उपयोग में आये हैं 
वे कुछ चुने हुए उद्योगों के उत्पादन की वास्तविक मात्राएँ हैं, जब कि उत्पादन के बुल मूल्य 
या श्रमिकों की संख्या या व्यक्ति-पन्दों से भारित किया जा सकता है । 

कुछ देशों में, विशेषकर ग्रेट ब्रिटेन में किसी उद्योग विशेष में लगे हुए व्यक्तियों 
की संख्याओं से औद्योगिक कार्ये का उपयोगी संकेत मिलता है ।? इस प्रकार से लंकाशायर 
के विभिन्‍न कपड़ा मिलों में कामिकों (०००७४ए८४) की संख्या या एक विशेष कोयला क्षेत्र 
में काम करने वाले आदमियों की संख्या को कपड़ा उद्योग या कोयला क्षेत्रों के वितरण के 
विस्तृत मानचित्र का आधार बनाया जा सकता है (चित्र 8)। इन व्यावसायिक आँकड़ों 
पर काम करने की समस्याओं की अ० सं० 46 में व्याख्या की गयी है । 


यातायात तथा संचार के आँकड़े 

व्यापार के आँकड़े, अर्थात्‌ आयात एवं निर्यात की संख्याएँ, जो कि किसी देश के 
भआाथिक जीवन को बहुत कुछ प्रतिबिम्बित करती हैं, अधिकांश देशों के बारे में पण्यों के 
आधार पर भार तथा मुल्य दोनों के रूप में, तथा सम्बन्धित पण्य की उत्पत्ति एवं पहुंच के 
ठिकानों के विषय में उपलब्ध हैं। भिन्न-भिन्न देश, मदों के वर्गीकरण तथा समूहीकरण में 
भिन्न होते हैं, और सीमा-शुल्क की आवश्यकताओं के कारण मूल्यों की बड़ी जटिल परि- 
भाषाएं हो सकती हैं । 

किसी बन्दरगाहु के कार्य के विश्लेषण में, जो कि आथिक भूगोल का एक अत्यन्त 
रोचक पहलू है, उसके विदेशी व्यापार का सूक्ष्म अध्ययन अवश्य ही सम्मिलित होना 
चाहिये ।? इसके अतिरिक्त निवल रजिस्ट्री हुआ ठन भार के रूप में राष्ट्रीय तथा विदेशी 
समुद्री नो-परिवहन के आगमन तथा प्रस्थान की सूचना, और 'फ़ेरी-पत्तनाँ (/7ए 7०४) 
के विषय में यात्री यातायात (ए4878०० ४४#7०) की जावकारी आवश्यक होती है । किसी 
देश विशेष के बन्दरगाहों के आँकड़े |जिन कसौटियों पर आधारित हैं उनकी जाँच आवश्यक 
होती है; अत: फ्रांस की विवरणियों में गहरे समुद्र के मछआ-पोत सम्मिलित हैं; कुछ देश 
बेलास्ट में जलयानों को सम्मिलित करते हैं, जब कि दूसरे उन्हें छोड़ देते हैं; कुछ एक 
निश्चित न्यूनतम आकार से छोटे जलयानों को छोड़ देते हैं; इत्यादि । 

रेल, सड़क तथा जल परिवहन के लिए उपलब्ध आँकड़ों में भारी भिन्नता होती है 
रेल के आँकड़े, जिनमें पथ तथा मार्ग (४४८८ &70 7०४४८) की लम्बाई, इंजनों की संख्या 


धारा... 0 उपोरलसमशाभंगक९७3७०५७७७ ७७ /॥कमामनआथ 
कील लकनननाकनन-मे ० 


. उदाहरण के लिए, देखिये #(ा#9 #४/फ 6986, 400४0 


दुकिए770 हर्द 4 269/684/09 7४०४४. (संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय कार्यालय, 
न्यू याक॑, 948); पृ० 22-48 पर विविध देशों की औद्योगिक विवरणियों की 
तुलना की गयी है, ओर भेदों पर बल दिया गया है । 
2 उदाहरण के लिए, देखिये, 785 ० 2/78०, 948 (एच० एम० एस० भो०, 
]949)। 


3. उदाहरण के लिए, देखिये, (##8४वां #ह/6#क॥/ णी ॥6 7+4० ० ॥४ एथव्वं 
&#24०% (लन्दन, वाषिक) । 


कक 


आथिक मानचित्र तथा आरेख ; 245 


तथा चलस्टाक, तथा माल एवं यात्रियों के यातायात की मात्रा सम्मिलित है, आमतौर से 
परिचालन प्रदेशों या क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसा कि फ्रांस एवं जमंनी में ;है; फ्रांस 
में 80066 फि्चा07स्‍० व एल्काएड ते छत एक्राएद्वांड के चार प्रदेशों के लिए 
विवरणियाँ प्रकाशित होती हैं; जमनी में 939 से पहिले विवरणियाँ कुछ अधिक विस्तार 
में इकतालिस यातायात क्षेत्रों के लिए उपलब्ध थी । किस्तु बेल्जियम जैसे देश के लिए केवल 
सम्पूर्ण देश के योग के आँकड़े प्राप्त हो सकते हैं, जिससे भार संचलन के विश्लेषण का कार्य 
कठिन या असंभव तक हो जाता है । 

सड़क-परिवहुन से सम्बन्धित कदाचित ही कोई आँकड़े प्रकाशित होते हैं। यदा-कदा 
यातायात की गणना की जाती है; अतः बेल्जियम में ऐसी तीन गणनाएँ 908, 926 तथा 
933 में हुई हैं, जब एक हज़ार स्थानों पर चौबीस घन्टे तक लगातार प्रेक्षण किया गया 
था । सूचना के अन्य स्रोत, जेसे कि मोटर बस की समय सारणियों का विश्लेषण कभी-कभी 
सहायक होता है (देखिये अ० सं० 47)॥ संयुक्त राज्य में रेल-यातायात के विश्लेषण के 
लिए “(086 ए% ८७४६ इबव7ए6 (8००80९ ५४०ए७४॥॥ 806४४70४' इन्टरस्टेट कामसे कमीशन 
के द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। एडबर्डे एल० उलमैन ने अपने प्रचुरता से चित्रों के द्वारा 
स्पष्ट प्रकाशनों में इनका आलेखी उपयोग किया है ।? 

पृथक आचन्तरस्थलीय जलमार्गों से सम्बन्धित आँक$ड़े सामान्यतः बड़े विस्तार से 
प्रकाशित होते हैं, विशेषकर पश्चिम यूरोपीय देशों के लिए, क्योंकि जलयानों की संख्या 
तथा माल की मात्रा को जलपाशों पर सरलता से अभिलिखित किया जा सकता है; अतः 
कुल ले जाये गये माल तथा बड़े माल संबर्गों को, चाहे निरपेक्ष टन में या टन-किलोमीटर में 
ज्ञात करना संभव है। अन्तिम संख्या को ज्ञात करने के लिए टन में भार को उस वास्तविक 
दूरी से गुणा करते हैं जहाँ तक वह ले जाया जाता है। इस कारण से यह जल मार्ग की 
पूरी लम्बाई पर प्रयुक्त हो सकता है, जब कि निरपेक्ष टनों की संख्या केवल किसी निश्चित 
जलपाश पर ही गिनी जाती है और इस प्रकार उसमें कम तथा लम्बी दूरी दोनों के भार 
सम्मिलित होते हैं। ठन-किलोमीटर की संख्या यात्रा की गयी विभिन्न दूरियों के बीच समा- 
योजन करती है और इस प्रकार से 'किये गये कार्य! का एक यथोचित आभास देती है। एक 
जलमार्ग के कार्य की दूसरे से तुलना करने के लिए प्रति किलोमीटर टव-किलोमीटरों के 
सूचकांक का परिकलन किया जा सकता है, जो कि मार्ग की वास्तविक लम्बाई के समानुपात 
में समायोजित एक मान को दर्शाता है। अतः, एक लम्बे जलमार्ग के टत-किलोमीटर की 
विवरणी उसकी लम्बाई के कारण अधिक बड़ी होगी, किन्तु हो सकता है कि बह किसी 
छोटे जलमार्ग से अधिक व्यस्त न हो। अतः: टठन-किलोमीटर प्रति किलोमीटर से प्रत्येक 





],.. इनके ॥#07४८६% (०४४४०4४४६)० 77००७ (सियैटिल, 957) का विशेष संदर्भ दिया 
जा सकता है, जिसमें अमरीकी विदेशी तथा देशीय व्यापार के यातायात-प्र वाहों 
का वर्णन तथा व्यास्या दी गयी है। इच्टरस्टेट कामसे कमीशन, ब्यूरो ऑफ़ 
ट्रांसपोर्ट इकनामिक्स ऐण्ड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा संग्रहित तथा प्रकाशित #&67॥ 
फबााआंक,, गकिंशं+ 8899. कर्ब 05०७ (वाशिंगटन, डी० सी०, 954) भी 
देखिये । 
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जलमार्ग के आपेक्षिक महत्व का यथावत्‌ तुलना योग्य आभास होता है ।? अक्सर प्रत्येक जल- 
मार्ग के बन्दरगाहों पर वास्तविक लद॒ने और उतरने के आँकड़े निरपेक्ष टन में ज्ञात हो सकते हैं। 


अमात्रात्मक सानचित्र 
रंगारेखी प्रविधि (000००८7४7०77कवा८ 7€८ाआ्ंवु ५०) 


सबसे सुस्पष्ट प्रकार का आथिक मसानाचन्र वह है जो बिना मात्रा का आभास दिये 
क्षेत्रीय (४४००) वितरणों को दर्शाता हो । ये क्षेत्रीय वितरण या तो सरल द्वो सकते हैं, जो 
क्रैबल परिभाषा के उद्देश्य से किसी एक तत्व के विस्तार को या सिथ्र, जो कि एक ही मान- 
चित्र पर सबन्धित तत्वों की एक श्रेणी में अवभेदन करते हैं। इस विधि में मूलतः विशेष 
क्षेत्रों को बतलाने के लिए सीमा रेखाएँ खीची जाती हैं जिनके अन्दर कुछ विशिष्ट छाया- 
करण या रंग का प्रयोग होता है। एक अकैला फार्म, या एक पैरिश,? एक काउन्टी, एक 
देश या महाद्वीप भी दिखलाते हुए इन क्षेत्रीय वितरण मानचित्रों को किसी भी मापती पर 
बनाया जा सकता है; स्पष्ट है कि मापनी जितनी छोटी होगी, मानचित्र उतना ही अधिक 
सामान्यीकृत तथा कम परिणुद्ध हो जायेगा, जैसा कि प्रायः आथिक मानचित्रावलियों के 
छोटी मापन्री वाले मानचित्रों से बिदित होता है । 
इस प्रकार के क्रषि मानचित्रों में भूभि-उपयोग, तथा भूमि-वर्गीकरण के मानचित्र 
संभवत: सबसे विख्यात तथा सबसे अधिक उपयोग में आने वाले मानचित्र हैं।” क्ृष्य भूमि, 


]. इस समस्या की पूर्ण व्याख्या के लिए, और साथ में विशेषकर उन मानचित्रों के 
उदाहरणों के लिए जो उपलब्ध विधिध आँकड़ों से बनाये जा सकते हैं, देखिये, 
ए, ]. 0०05९, (एठक्क. ४०एट्यल्या बत फैलएिप्ा. शोध 97००ं०/ 
76डि767८6 (० पढ हिटा7एटआओ कीटीवा, 028४ ६4708 7४०. ।7, १० 99-09, 
॥+करडवर्ता।भार दाद 2408, !950 ; 7॥6 70876 रा 07735 (४००४7६//678 
(लेन्दन, 952) | 

2. उदाहरण के लिए देखिये, ]. 7'. एक्ए०नडः, 7फ्८ एफ्थ्ाहणहु कयाबाजर बंत 
पाल एरीधाफ, 6००४/०/४७, भक्त 42, पृ० 27-29 (लन्दन, 957); थे पूरे 
चिलटन्स में 875, 93। तथा 95 मे स्थायी घास, कृष्य तथा जुताई 
(0]]88८) को दिखलाने के लिए रंगारेखी मातचित्रों की एक श्रेणी का, और 
इन्हीं तीन तिथियों के लिए कष्य के विस्तार को दिखलाने के लिए कुछ अत्यन्त 
आकर्षक पैरिश मानचित्रों का उपयोग करते हैं । 


3. एल० डी० स्टैम्प द्वारा निर्देशित लैण्ड यूटिलाइजेशन सर्वे ऑफ़ ग्रेट ब्रिटेन ने 
4-- इचे, चोथाई-इंच तथा और छोटी मापनियों पर अंशचित्र निकाले थे । ए० 
कोलमैन द्वारा निर्देशित, एक नया सर्वे, | : 25,000 की मापनी पर अंशचित्र 
प्रकाशित कर रहा है। वलड लैण्ड यूज सर्वे को अन्तर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के द्वारा 
949 में बनाये गये कमीशन आन ए बल यूज़ सर्वे की संस्तुतियों के परिणाम 
स्वरूप स्थापित किया गया था | इसके प्रकाशनों में एल०डी० स्टैम्प द्वारा सम्पादित 
(26८457926/ 248०5 तथा 7१०७४०४6४ 2/02०27०/४४४४ भी हैं। मानक भूमि उपयोग 
वर्गीकरण में नो मुख्य संवर्ग किये गये है तथा अनेक उप-विभाग हैं जो प्रत्येक 
एक विशेष संवर्ग से बताया गया है | देखिये, '& ५४००१ ॥74 ए$6 $पाए०४, 
(०४०॥74//0047 20076, बंक 0४9०, पृ० 223-6 (लन्दन, 950) । 
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स्थायी या अस्थायी चरागाहु, फलोद्यान आदि में प्रभेद करने के लिए ब्यौरे का खेत प्रति 

खेत भूमि पर सर्वेक्षण करते हैं तथा बड़ी मापती के मानचित्र की रूपरेखा में आलेखित करते 
हैं, या विभिन्न फ़सलों के अन्तर्गत क्ृष्प भूमि को दिखलाने के लिए और भी अधिक बारीकी 
से काम करते हैं। ऐसे मानचित्र को छ: इंच की मापनी पर बनाया जा सकता हैं और 
फिर एक-इंच या उससे कम की मापन्ी पर फ़ोटो विधि से इसका लघुकरण हो सकता है । 
इसके अतिरिक्त विशेष तत्वों को दिखलाने के लिए, जैसे कि जंगल का विस्तार (चित्र 00) 
या अजोत-भूमि का या सिचित भूमि का, सामान्य भूमि-उपयोग सर्वेक्षण से भावश्य 


हि 
| 
। 
ल्‍ 





/(6/65 4०४ 2५४०४०८४, प्लेट 58 (पेरिस, 938) पर आधारित । 
यह मानचित्र 93] से संबन्धित है। लैण्डीज तथा उच्चभूमि के क्षेत्रों की अर्थ- 
पूर्णता स्पष्टता से प्रकट होती है (पूर्वी पेरिस बेसिच के सीमावर्ती कग्रारों के संकेत 
पर विशेष रूप से ध्यान दीजिये) । 


]. व.. 9. 8479, 7/#6 7दाब॑ र >/7/4%, इं& (५5० ढर्व॑ 2/85852, (लन्दन, 
948) बड़ी मापती के क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से निष्कर्षण (८४४०४०८४०४०) तथा लघु- 
करण के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है । 
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४2७७: (5202४ ७७ (सकता कआ तक... न जरबकिक.. अपशमाक#-/म- २९० मिुक-- राफाक ७225223७७#: 
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चित्र [0]--दक्षिणी लिम्बर्ग कोयलाक्षेत्र का एक वर्ण प्रतीकी (एम७००8८टया20०) 
मानचित्र ?. ९, 808 तथा |. ?. १धढक्ाल्एटन, #बे0० दादा: 4 6०१2० 
4&#4०, प्लेट ] 9 (ग्रॉनिन्जेन, 986) पर आधारित । 
निम्नलिखित अक्षरों को विभिन्न के नाम बतलाने के लिए प्रयोग किया गया है 
ए. एम्मा; हु. हेन्ड्रिक; ज. जुलिया; ले, लॉरा; म. मॉरिदस; अ. ले. !, 2, 3, 4 


भारज नैसो ), 2, 3, 4; व. विल्हेल्मिता; व. स. विलेम तथा सोफ़िया । 
छायाकरण [निजी तथा राज्य रिआयतों (००४८७श्नं०))] को दिखलाते के लिए 
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सामग्री निकाली जा सकती है। सामान्यीकरण की मात्रा के दूसरे सिरे पर एक व्यापक 
वितरण मानचित्र है, जैसे कि अमरीकी गेहूँ, मक्का तथा कपास की पेटियों को दिखलाने 
वाला मानचित्र, जो केवल किसी प्रारंभिक पाठ्य पुस्तक के लिए उपयोगी है। 

इस प्रसंग में छोटी तथा बड़ी दोनों मापनियों पर वनस्पति का मातचित्रण एक विशेष 
रुचि का विषय है। 'प्राकृतिक' तथा “जंगली” (“७70”) वनस्पति के मानचित्र, जिनमें बड़ी 
मापनी के मानचित्रों पर संक्रमण सीमाओं की समस्या विशेष रूप से उलभा लेती है, बनाने 
में अत्यन्त कठिन हैं । ए० डब्ल्यू० कुचलर ने इनमें से कुछ समस्याओं की विस्तृत व्याख्या 
की है ।? 

इसमें सन्देह नहीं कि अब तक प्रकाशित हुए सबसे आकर्षक रंगारेखी वनस्पति 
मानचित्र फ्रेंच हैं जिनमें । : 0 लाख की मापनी पर 7685 7€४66॥ शीर्षक वाले चार 
प्रादेशिक पत्र (5962८),  : 40 लाख मापनी पर ै#6&708 #॥#दा#क तथा /48665 €४॑ 
८०४०5 ८४ 76826767708 के एकल पत्र मानचित्र तथा |: 25 लाख वाला क्षाश्र्ध/ 
गशिंबबुद८त थ॑ #िकदांध व 22586८८४ 762676/6 का मानचित्र विशेष हैं । इन सभी मानचित्रों 
में नाना प्रकार की रंगीन आभा, छायाकरण तथा अध्यारोपित प्रतीकों की एक प्रतिभाशाली 
सफल प्रविधि का उपयोग किया गया है । ! : 2 लाख की मापनी पर विशाल ८६:४८ 6० /6 
77686/6808 4४ 76 #7६४८४ प्रकाशनाधीन है ।? परपिगनन तथा टूलोस के पहिले पत्र 946 


में निकले थे । 
उसी सिद्धान्त पर औद्योगिक मानचित्र भी बनाये जा सकते हैं। कोयला क्षेत्रों तथा 


तेल क्षेत्रों के मानचित्र, जिनकी सीमाएँ भूवैज्ञानिक मानचित्र से (चित्र 20) या रिआयतों 
के प्लैन से (चित्र 70) निकाली जा सकती हैं, तथा औद्योगिक काम में लगी हुई भूमि के 
मानचित्र, जिन्हें क्षेत्र में आलेखित किया जा सकता है, इनमें सम्मिलित हैं। वास्तविक 

कोयला खानों, तेल-कूपों (०|-७४८)।४), इत्यादि की स्थिति बतलाने के लिये रंगारेखी छाया- 


]. 8. ७४. €ल्मा०न, '$0घाठ एांइछ8 0" ए७८एटंथांणा थि०एड, 44०॥०६9, 
अंक 34, पु० 629-36 (तब्रूकलीन, न्यू याके, 953); “8 (४07ए9:०४९४शंए८ 
टाा0त ० ए५८एु०ब्रा०० गएएंगह, वाखादांउ ॒ी ॥88 580द746700 
4#87660 (76०874/#25, अंक 44, पृ० 404-5 (लंकास्टर, पषे०, ]955); तथा 
'(छ]कबंील्क्ांणा ब्यपे॑ ?7फए055 49. पटएलंबांं00 १४४७5, 06०874//064/ 
४०४८७, अंक 46, सं० 2, पृ०55-67 (न्यू याके, 956); ?. 7... '४०४०००, ४ 
(0०माफ्०परपंठय 00 $फपरटफाबों ए०हुलंगांता थबण[शएड,. गादा ए॒[ 402 
45806 48008. 0 4#88/7660 060274(४४४7५, अंक 47, पृ० 363-9 (लंकास्टर, 
पे०, 957) में मानचित्रों के निर्माण, प्रकारों के वर्गीकरण तथा रंगों और 
प्रतीकों के चुनाव, भादि के विषय में बहुमूल्य आदेश दिये ग्रये हैं । 

2. ये मानचित्र स्थलीय-अध्ययन, संग्रह यथा मुद्रण की विजय तथा एच० गाँसेत 
के कार्य के लिए एक श्रद्धांजलि हैं : इनके मुद्रण में 4 रंग तथा भारी संख्या में 
प्रतीक और अक्षर लगते हैं । उसी क्षेत्र के छः और छोटे मानचित्रों (:, 250, 
000) में मिट॒टी, वर्षा, वर्व/श४5४/765 687760/65 , आदि के सारांश और बहुत 
सी मुद्रित सीमावर्ती सूचना मिलती है। 
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करण पर बिन्दु प्रतीक (नीचे देखिये) स्थापित किये जा सकते हैं, जैसा कि चित्र 0 में है 
और इस प्रकार वह मानचित्र बन सकता है जिसे बर्ण॑प्रतोकी (८#०/०४८४८७०६४८) कहते हैं । 

पहिले वितरण क्षेत्र की रूपरेखा बनाते हैं, और फिर उसमें छायाकरण या रंग-रंजन 
किया जाता है| एक अकेले तत्व के दूर-दूर स्थित छोटे क्षेत्रों के लिए ठोस काला रंग अधिक 
पसंद किया जाता है (चित्र 00), विशेषकर यदि कोई लघुकरण करना हो, किन्तु एक ही 
मानचित्र पर कई प्रकार के भूमि-उपयोग मिलते हैं तो पुथक छायाकरण या रंजन आवश्यक 
हो जाता है (चित्र 02) । 


परच भूमियों (970608068) का सीमांकम 

आध्िक भृगोलवेत्ता की विशेष रुचि के क्षेत्रीय मानचित्रों का एक संवर्ग वह है जिसमें 
पत्तन को पश्चभूमि जैसे किसी प्रभावक्षेत्र का सीमांकन करना होता है, और इसमें स्पष्ट 
ही कुछ जटिल समस्या उलभा लेती है। पत्तन पर केन्द्रित होने वाले रेल तथा जलमार्गों 
को एक प्रतिरूप-मानचित्र से दिखला सकते हैं, पत्तन पर कितने जलयानों तथा माल को 
उतारा-चढ़ाया गया, इसे एक स्तंभी आरेख से दिखला सकते हैं, जब कि पत्तनों से विशेष 
दूरियों को दर्शाने के लिए एक मानचित्र पर सकेन्द्रीय वृत्त बनाये जा सकते हैं; यदि दूरी 
के आधार पर यातायात का व्यय माल के विक्रय खर्च का एक भारी समानुपात होता हो, 
तो उपर्युक्त अन्तिम विधि उपयोगी होगी |! 

एफ़० डब्ल्यू० मॉर्गेन ने बड़े जन बन्दरगाहों के 939 से पूर्व के पृष्ठ प्रदेशों को 
दशशाने के लिए मानचित्रों की एक श्रेणी बनायी थी |? वे जमंन आँक डॉ की बारीक़ियों के 
कारण ये मानचित्र बना सके थे। अतः, जमंनी के अन्दर इकतालिस तथा बाहर के छब्बीस 





(4. 2. ७. 0" छल), एज फिबल96४ बणवे एा७. 07०54) ० [एव05फ9 : 
बट एग्एव्य बं् $27ीब्ा0त', 6००27०/7४०० 7०776, अंक 97 (लन्दन, 
94]) में, बड़े पत्तन से 25 मील तथा 0 मील और छोटे पत्तन से केवल 0 
भील की दूरी को दशनि वाले प्रभेदक वृत्तों को खींचते हुए, स्काटलैण्ड की मिड- 
लेण्ड वैली के औद्योगिक क्षेत्रों से पत्तनों के सम्बन्ध को दिखलाया गया है। 

76807 &., [876४ तथा $. फछ550,  "[फ6 ?7076८ ० छा! 5 
(जोन दाए, 6०08974#//०4 0४०४४, अंक 46, पृ० 305 (म्यू याक, 
956) में ब्राजील के पत्तनों की पश्च-भूमि का एक रोचक मानचित्र भी 
देखिये । 

4... +# श, ४08००, “एफ ९-७३ पसांप्र।काब्रछपे णी 06 (९०० िठ्। 
५९७ #ि070*, प/कद्कादबाक दबे 2८8०७, 948 ; 78० 7%567/%&/० रक्त 
(7८०8४746/6/5, सें० ]4, पृ० 45-55 (लन्दन, 949); तथा /फ्रढ #6-५बा 
जिधिालाक्राव3 णी 6 (कब ऐगघ० 207७, (7४४०६7०/१४9, अँक 34, पृ० 
20- (लन्दन, ]]49) । 

2५ 07 की किट कद अत डक नी कदद किम 

चित्र 02--:उत्तर-पूर्वी बेल्जियम के लॉमेल क्षेत्र में भूमि-उपयोग का एक 
रंगारेखी मानचित्र; पाण्ड्लिपि कम्यून मानचित्रों पर आधारित । 

की में दी गयी संख्याएँ इस प्रकार है : (]) क्रृष्य भूमि; (2) शंकुधारी बाग़ान 

(0070५ ए470200०75); (3) भजोत भूमि (6०7]970 ) ; (4) कच्छ 
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222: 77 






(0780); (5) नग्त बालू तथा टिब्बे (007०४); (6) स्थायी चरागाह । जल- 

गो को मोटी काली रेखा से, सड़कों को दोहरी रेखा से, तथा रेलमार्गों को 
अकेली काँटेदार रेखा से दिखलाया गया है । 

संक्षेप इस प्रकार है; क--८४० ६८४ 46682 दी 002#४#-7५०॥४॥४( ४ 

८०//४८६४४० की. फ़ैक्टरी; ख--४. 4. बं6७ 24768 ४ 7?606/765 ६०४. 2८ ६ं८ 
6. गर60०-0४०४/०2४० की फैक्टरी; ब० ब० न०-#006700 -##द#८ां: (हवाई; 
क० ब० न०-४/७छ७ढ८ढव॥॥2८202/९०४-206०/06 (+6/॥६, 
लॉमेल उत्तर-पूर्वी बेल्जियम में नेदरलेण्ड्स की सीमा के निकट स्थित है । 
गाँव का मुख्य भाग पाँच सड़कों के अभिसरण ((07ए८०४०४८८) के स्थान 
पर और उनके अन्तसंम्बन्धों के किनारे बसा है, और इन सड़कों के किनारे 
गाँव के केन्द्र से एक-दो मील दूर स्थित छोटी पल्लियों (8%77९08) के एक 
घेरे की ओर फैला है। घरों के समूह को घेरते हुए विभिन्न भूमि-उपयोगों के 
लगभग संकेन्द्रीय क्षेत्रों की एक श्रेणी है। पहिले मुख्यतः क्ृष्य भूमि का एक 
क्षेत्र है, जो पश्चिम में कुल लगभग एक मील चौड़ा है किन्तु पूर्व में इससे पाँच 
गुना चौड़ा है। स्थायी चरागाह के छोटे बिखरे हुए टुकड़े हैं, और बहुसंख्यक 
छोटी सरिताओं की घाथियों में इसके अधिक संतत क्षेत्र हैं। कृष्ट भूमि की सीमा 
पर जंगल की एक अपूर्ण पेटी है जो कम्यून के केन्द्र से एक-दो मील दूर है। 
इसके परे अजोत भूमि है जो कहीं-कहीं असामान्य रूप से नग्न तथा उजाड़ है। 
एक प्रारूपिक केम्पेव कम्यून के इस चित्र को पूरा करने के लिए, पश्चिमी किनारे 
पर जस्ता तथा रसायन के बड़े कारखाने हैं, जिनकी प्रत्येक की एक गृह सम्पत्ति 
(॥0प्रशं78-८४४(८) है । 
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यातायात क्षेत्रों के लिए रेलवे प्रेषणों (१००७४८४८४) तथा लदानों की विवरणी दी गयी थीं 
और प्रत्येक जलमार्ग के यातायात की विवरणियाँ उपलब्ध थीं । बड़े पत्तनों पर के रेल तथा 
जल से माल के आने एवं जाने का अध्ययन करके मॉर्गन के द्वारा पण्य पश्चभूमि' का 
सीमांकन संभव हो सका था। इन्होंने अपने मानचित्रों के प्रत्येक पत्तन की पश्चभूमि को 
दिखलाने के लिए' एक रेखा के द्वारा यातायात क्षेत्रों का सीर्मांकन किया जो कम से कम 
50,000 टन माल सम्बन्धित पत्तन को भेजते तथा वहाँ से मँगाते थे; यह संख्या वास्तव में 
स्वेच्छ थी, किन्तु इसे सार्थक तथा प्रतिनिधि परिमाण का होने के कारण चुना गया था। 
सामान्यतः, पश्चभूमि के विस्तृत चित्रण के लिए आँकड़े नहीं मिलते हैं । 


रेखीय प्रतिरूप (/#76८/ [02/(८०75) 

सड़क, रेल तथा जल मार्ग प्रणालियों के जालों को विस्तृत स्थलाकृतिक मानचित्र से 
अनुरेखण करके निकाला जा सकता है। इसमें विशेष संवर्गों को, जिन्हें भिन्‍न प्रकार को 
रेखाओं से (चित्र 3) या भिन्‍न सोटाइयों की रेखा से दिखलाया जा सकता है, वर्गक्षत 
करना ही एक समस्या है। अतः एक रेलमार्गों के मानचित्र में इकहरी, दोहरी, बहु तथा 
बिजलीयुक्त लाइनों में प्रभेद करना, या मुख्य लाइन का हल्की रेलों से भेद बतलाना, या 
चौड़ी, मानक तथा संकरी माप के मार्गों में अवभेदन करना आवश्यक हो सकता है। जल 
मार्गों को बहुधा उनमें आ सकने वाले जहाज़ों के आकार के आधार पर वर्गीक्वत किया जा 
सकता है, जब कि सड़क के मानाचित्रों में विविध चौड़ाइयाँ, धरातल का ढाल, तथा 
शासकीय वर्गीकरण दिखलाथे जाने चाहिये। उदाहरण के लिए, यूगोस्लाबिया के तीन 
भागों में सड़क प्रतिरूपों की तुलना कीजिये (चित्र 03-5)। इन प्रतिरूपों के मुख्य तथा 
स्थानीय सड़कों के घनत्व का जो चाल्षुण प्रभाव मिलता है, वह देश के इन तीन भागों 
के विभिन्‍न भौगोलिक लक्षणों की एक असाधारण प्रतिछाया है। इन 'प्रणाली मानचित्रों' 
(5ए#८० ४7908) के अतिरिक्त विस्तृत प्लान भी बनाये जा सकते हैं जिनमें साइडिंग 
('अंवाशएु&' ) तथा विन्यास यार्ड (77%394]॥78 जथय05), नगर के “विन्यास', समुद्री पत्तन 
तथा नहरी पत्तनों को दिखलाया जा सकता है। 

मार्ग में आने वाले अनुसूचित स्थानों को मिला कर समुद्री मार्गों तथा वायु मार्गों 
जैसे परिवहन मार्गों के प्रतिरूप बनाये जा सकते हैं। छोटी मापनी के मानचित्रों में प्रक्षेप 





22/5%2%0७#/७७७४४०७७७३०७:३७०७७४:८ (७ 8+ 83४0... ग॥१&०00॥॥-5०क-॥९क-मापाफक्रजकीण... ज०, 


चित्र 03-5 यूगोसलाविया के सड़क-प्रतिरूप मानचित्र 


उहुत्ाा०एशउई4 4:84 67वें- 2८४2-07; (.०४४४८०१ द्वारा प्रकाशित 4:6097008- 
8566 # 6४46, | : ,000,002 (ब्योर्रेड, तिथिरहित) पर आधारित | यह 
मानचित्र युद्ध- पूर्व की दशाएँ दिखलाता है । 

मुख्य सड़कों को भारी रेखाओं से, निर्माणाधीन मुख्य सड़कों को टटी हुई भारी 
रेखाओं से, तथा गौण सड़कों को बारीक रेखाओं से दिखलाया गया है। सीमा 
को विन्दु-रेखा से बतलाया गया है | 

ये मानचित्र (ऊपर) वॉयवॉदिना, (मध्य) कॉस्मेत का प्रदेश, तथा (नीचे ) कोशिया 
के क्षेत्रों के हैं। मुख्य सड़कें पूरे देश पर समान वितरित हैं, और गौण सड़कें 
जनसंख्या के घनत्व तथा समृद्धि का परिचय देती हैं । ह 
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पर ध्यान देना चाहिये। अनेक प्रक्षेपों में दो स्थानों को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा 
वास्तविक मार्ग नहीं होता, जैसा कि प्रारम्भिक पाठ्य पुस्तकों में दिये गये अनेक छोटी 
मापनी के मानचित्रों में प्रायः होता है। तथापि, प्रायः ऐसे मार्ग -मानचित्र एक सामानन्‍्यीकृत 
तथा आरेखी रूप में बनाये जाते हैं । 
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चित्र ।00---बेल्जियम के कपड़ा उद्योग का एक अमात्रात्मक प्रतीक मानचित्र । 


विभिन्‍न औद्योगिक निरदे शिकाओं (०४॥7८८८००४८४) पर आधारित जिनमें निम्नलिखित 
भी हैं : उशबीव्दाशड बंध 247व4ं4०5. फधइ० (फिप्डल९3), ८०7दरढ.. (प्री ६/ 
फाद4डईघ26 दंढ 2267488 : _उस्‍ंह बंह0 आांब्00352202॥005. खर्ब॥8/7726.- ८4/65 
(8/घढथाक) तथा 02ग्किंवा 707०609 थी 28878 /%/#०079086. 74 &४वि- 
८४%४/८/५ (ब्रुसेल्स ) । 

यह मानचित्र उद्योग की विभिन्‍न शाखाओं के सामान्य वितरण को, विशेषकर 
फ्लांड्स में उसके संकेन्द्रण को, तया वरवियसे के दूरस्थ ऊनी केन्द्र को दिखलाता है। 


प्रतीक 

किसी स्थान पर केन्द्रित अमात्रात्मक विवरणों को ज्यामितीय, चित्रात्मक, या 
अक्षर वाले (अर्थात्‌ प्रारम्भिक अक्षर से दिखलाते हुए), प्रतीकों के द्वारा बिल्कुल स्पष्टता 
से दिखलाया जा सकता है। अतः-बेल्जियम के कपड़ा उद्योग की विविध शाखाओं के 
वितरण का कुछ भाभाप्त चित्र 06 में मिलता है ; प्रत्येक ऊनी वस्तु निर्माण केन्द्र पर 
एक काली चक्रिका बनायी गयी थी, तथा प्रत्येक सूती केन्द्र पर एक काला त्रिभुज, इत्यादि । 
इसकी अच्छाई सीमित है क्योंकि इसमें आपेक्षिक महत्व का कोई संकेत नहीं मिलता; भरत: 
गेन्ट पर, जो कि उद्योग का एक केन्द्र है उतना ही बड़ा वर्ग है जैसा कि टील्ट या रोन्ज़ 
पर है। किन्तु, यह लिस तथा शेल्ड घाटियों में संकेन्द्रण को अवश्य ही दिखलाता है, 
जिसमें वरवियर्स के निकट ऊनी नगरों का समृह एक असामान्य अपवाद प्रस्तुत करता है । 
चित्र 07 में रेल तथा जल मार्गों के विशेष सन्दर्भ में, उत्तर-पूर्वी बेल्जियम की सत्रह 
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बड़ी फैक्टरियों तथा सातों कोयला खानों की परिशुद्ध स्थिति को एक अधिक बड़ी मापनी 
पर दिखलाया गया है ; केम्पेनलैण्ड के, बीसवीं शताब्दी में एक नये बृहत्‌ औद्योगिक प्रदेश 
के रूप में, विकास के विश्लेषण के लिए ऐसा स्थिति-मानचित्र अनिवाय है। यदि प्रतीकों को 
मापनी के समानुपातिक बनाया जाय तो एक मात्रात्मक तत्व उत्पन्न हो जाता है; इन 
माध्यमों की व्याख्या पाठय में की गयी है । 
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अनिल 
चित्र 407--औद्योगणिक अव स्थिति में प्रतीकों का उपयोग 


कै, बु. मै क्शांएी0प852ट,- 7॥6 डथडुांबश ऑकाफकुशाप्य,. पु० 47 (लिवरपुल, 
949) पर आधारित । 






संदर्भे की सुविधा के लिए फैक्टरियों को संख्यांकित कर दिया गया है, और सातों 
कोयला खानों को उनके प्रारम्भिक अक्षर से दिखलाया गया है। मुख्य रेलवे लाइनों को 
काँटेदार रखाओं से तथा नाव्य जलमार्गों को ठोस रेखाओं से दिखलाया गया है । 


बड़ी मापनी के मानचित्रों पर क्षि सम्बन्धी वितरणों के लिए प्रतीकों के उपयोग 
की कुछ समय पहिले प्रकाशित हुए एक लेख? में व्याख्या की गयी है। क्यू० डी० आइनिस 
ने दो भूमि-उपयोग मानचित्र बनाये थे, जिनमें एक :288 (] इंच 5 8 गज) की मापनी 


कनननरलागाबा+री नल फिनक मनन कनन-मननभ-+ कप. 


). 9. ए. $. 7२०७ग्रषणा, "फठ रिच३507छ 07 पल [गींशा रिशंल, 060" 
€74४706॥ ,9४४८४०५, अंक 5, सं० , सम्मुख पृ० 32 (लन्दन, 958) में प्रचुर 
प्रतीकों का उपयोग किया गया है, किन्तु वे मानचित्र के बजाय एक आरेखी 
सारणी में रखे गये हैं। ये 30 सैरगाहों (7८४००७) के विषय में उनके आकार, 
पर्यटकों की संख्या, ऋतुएँ, आवास (4०००००7००००४४०४) की श्रेणियाँ, विशेषता 
तथा इन्हें प्रभावित करने वाली प्राकृतिक दशाओं (पुलिन का प्रकार, समुद्री पवनों 
की दिशा) की सूचना प्रतीकी रूप में देते हैं । 

2. 0. 0. ॥एवं3, एफ शिील॑त्यटए ०ी॑ ]क्याप्रथ्रंटथा रेट्वडथआई धा0त (86, 

(कवबं7द8 (०८४४०१४०, अँक 5, सं० 2, पृ० 9-23 (टोरंटो, 95) । 
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पर तथा दूसरा आधे एकड़ के खेत का :744 (| इंच--4 गज) की मापनी पर था। इन 
मानचित्रों में एक अत्यन्त जटिल तथा गहन भूमि-उपयोग को दिखलाते हुए प्रत्येक पेड़ 
(केला, सिद्रस, कहवा), भाड़ी तथा (रतालू, भद्रक तथा गन्ना) पौधों के क्षेत्रीय टुकड़े को 
प्रतीकों के एक बड़े प्रकार में से एक के द्वारा दिखलाया गया था । 


सममान रेखा मानचित्र 


कृषि सम्बन्धी सममान रेखाएं 

यदि पर्याप्त ब्यौरेवार आँकड़े उपलब्ध हों तो सम्बन्धित कृषि घटनाओं के परस्पर 
अनुपात को प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त करने के लिए सममान रेखाओं का उपयोग किया जा 
सकता है। वास्तव में, पृथक दिखलाये गये सम्बन्धित तत्वों के परम मानों की तुलना में ये 
मात्रात्मक अनुपात प्रायः बहुत अधिक प्रकट करने वाले होते हैं। सरलतम प्रयोग तब होता 
है जब इकाई के कुल क्षेत्रफल के साथ किसी विशिष्ट भूमि-उपयोग के क्षेत्रफल का अनुपात 
देखा जा रहा हो, जसे कि फ़सल-द्षेत्रफलों के अनुपात, या स्थायी चरागाह के अन्तर्गत, 
प्तमानुपात होते हैं। उत्तर-पुर्वी बेल्जियम में 866 में अजोत भूमि के वितरण का सममान 
रेखा मानचित्र चित्र 08 में दिखलाया गया है; इसकी चित्र 09 के साथ, जो कि उन्हीं 
आँकड़ों से बना एक वर्णमात्री मानचित्र है, तुलना करना उपयोगी होगा । अन्य अनुपातों में 
प्रतिवर्ग मील पशुओं की संख्या, या प्रति वर्ग मील पशुधन इकाइयाँ, या ऐसे रोचक सह- 
सम्बन्ध जैसे कि प्रति इकाई उपज तथा वर्धन काल में वर्षा की मात्रा, फ़सलों के अन्तगंत 
कुल क्षेत्रफल के साथ उत्पादित दूध की मात्रा की गैलन प्रति वर्ष प्रति एकड़ में तुलना,? 
तथा इसी प्रकार बहुत से अन्य अनुपात सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्‍त, जलवायु की 
सम्मान रेखाओं को जैसे कि समताप रेखाएँ, सम वर्षा रेखाएँ, वर्धत काल की लम्बाई 
दिखलाने वाली रेखाएँ या अन्तिम घातक पाले की तिथि की रेखाएँ हैं (चित्र 67), कृषि 
वितरणों के वर्णमात्री या विन्दु मानचित्र पर बहुत प्रभाव-पूर्णंता के साथ अध्यारोपित किया 
जा सकता है। 

कृषि सम्बन्धी समसान रेखा सानचित्रण : इन सममान रेखाओं को बनाने का तरीका 
उपलब्ध आँकड़ों के प्रकारों तथा संदर्भित इकाइयों के आधार पर निभेर करता है। जहाँ 
सममान रेखाओं का सरल अन्तवेशन करना हो वहाँ पर्वाप्त छोटी इकाइयों के लिए संख्याएँ 
उपलब्ध होनी चाहिये जिससे प्रत्येक इकाई के केन्द्र पर आलेखित करने के लिए कई नियस्त्रण 
स्थान (देखिये पृ० 4]) मिल सके, जैसा कि चित्र 08 में है, जिसके लिए 666 कम्यूनों के 


4... 0४. 9. ०7685, 509 ॥50फ९0 ४७७ ० [.ब00 प्रातः (7००5 77 जता , 
(7४0874//666 27४०४४४, अंक 9 [न्यू याकें, 929); तथा '२8४08 थे 
4800]60। जि) व. फिल्शांगाबी वगए6डतं8400 जी 3872८प्रपबे. बाते 
(2९०पएथा८८ , 4दां। थी 888 45306 660 0. 4शशाद0 68027०67४75, 
अंक 20 (लंकास्टर, पे०, 990)। दुग्ध-फसल अनुपात का बहुत रोचक मानचित्र 
दूसरे सन्दर्भ में पृ० 93 पर मिलता है। 
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मानों का परिकलन किया गया था। इसी प्रकार, डब्ल्यू० डी० जोन्सः ने अपने आलेखित 
विन्दुओं को प्रत्येक टाउनशिप के ज्यामितीय केन्द्र पर स्थित किया था । इससे भिन्‍त, आर० 
आर० रॉसन ने डैकोटाज़ में मुख्यतः वर्गाकार प्रशासनिक इकाइयों पर काम्र करते हुए, उन 
वर्गों को छायाकृत किया जो काउस्टी में कुल फ़ार्म-भूमि के 5 प्रतिशत से अधिक गेहूँ को 
दर्शाते थे, और फिर सममान रेखाएं बनाने के लिए वर्गों की सीमाओं को कुछ स्वेच्छा से 
निष्कोषित किया था ।? एक तीसरी प्रविधि का उपयोग ई० आर० पेन ने किया, जिन्होंने 
पहिले गोमांस-पशु, दुग्ध पशु तथा क्ृष्य भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल को दिखलाने के लिए 
विन्दु मानचित्रों की एक श्रेणी बनायी और प्रत्येक मानचित्र पर एक ग्रिड अध्यारोपित किया 
जिसका प्रत्येक वर्ग भूमि पर 4 वर्ग मील को प्रदर्शत करता था ।* इन्होंने प्रत्येक वर्ग में 
पड़ने वाले विन्दुओं को गिना, फिर उन विशेष वर्गों का सीमांकन किया जिनमें कुछ क्रास्तिक 
मात्राएँ थीं, और अन्त में वर्गों की सीमाओं को निष्कोषित किया तथा उत्तके स्थान पर 
सामान्यीक्ृत सममान रेखाएँ बनायी । 


संयुक्त राज्य के कृषि भुगोल के लक्षणों की रूपरेखा राज्यों के आधार, या अधिक 
विस्तार के साथ काउन्टियों के आधार पर भ्रस्तुत की जा सकती है। देश के बड़े भाग पर, 
विशेषकर मध्य-पश्चिम में, आायताकार भृमि-सर्वेक्षण प्रणाली के कारण 6 वर्ग मील के 
वर्ग की टाउनशिपों का प्रतिरूप मिलता है, जिनके विषय में (यद्यपि अप्रकाशित) ब्यौरा 
ब्यूरो ऑफ़ सेन्सस से पाण्डलिपि के रूप में उपलब्ध है। बहुत-सा विस्तृत कार्य जे० सी० 
बीवर ने किया है,” जिन्होंने फ़तल कटी हुई भूमि, पृथक फ़सलें, उनकी वृद्धि तथा ह्ास, 
फ़सलों के संचय ((४077077407) आदि के वितरण दिखलाने के लिए काले एवं सफ़ेद रंग 
में बहुत से सममान रेखा मानचित्र बताये हैं। अच्तिम प्रकार के एक मानचित्र में प्रत्येक . 
टाउनशिप वाले वर्ग को !4 प्रारंभिक अक्षरों के संचय के साथ 44 भिन्‍न रंगों, छायाकरणों 
या विन्दु चित्रण के द्वारा भरा गया है। इसका परिणाम बहुत प्रभावपूर्ण, आकर्षक तथा 
सूचनापूर्णं हुआ है । 


],. ५४. 0. ०४८४, उ० ग्र० (929) । 

2, 7, 8, (२8 ७३४00, 7796 8४४० ८०प्रॉपडो! 06००९27शएए ण ६96 40०७४ , 
66०087०/8/9, अंक 25, पृ० 6-7 (लन्दन, 940) । 

3, +%. 7. ?३ए४९, ८ 2&87८०णॉप्फक रिट89008 ० एल िक्चाटट प्रद्रा00- 
0पडढ)-रिपष्ठ97 37९४ , 0००४१६/४०, अंक 3] पृ० 98-05 (लन्दन, 946) । 

4. ३ ७. (€ए०७',, (एएब8फ३४ शिब्राशआड 0 (7ऊाब्गव एड ल्‍ फल ा- 
१96 शल्डा, 2८000%7० (४००४४८/४४, अंक “30, पु० -47 (वॉरसेस्टर, मैसा०, 
954); (60०7-06 रउबांणा रिव्झॉ०05 78 पा ातत6 एद्छ, 60- 
874[#7647 607४०, अंक 44, पृ० ]735-4200 (यू याक॑, 954); तथा “#८ 
(०प्एए 25 8 5छद्गीबीं 5ैएटब82 77 3870णैएक) (८2087०ए7ए , (४००2| 4- 
४7८०४ /९८०४०७, अंक 46, पु० 5396-65 (न्यू याक, 956) । 


33 


9०58 : मानचित्र तथा आरेख 


20 कि० मी७ 


970) कि७ मी० 


विननननतन अेज७ कक. 2०. पलक 





चित्र ।08, 09--बेल्जियम की अजोत भूमि के सममात रेखा तथा वर्ण॑मात्री 
मानचित्र, 865 


प्रत्येक कम्यून में अजोत भूमि के आँकड़े 427768//2878 :. 7८७उ॥&कआ (6॥67 6 
(98777:८।|८४, 866) से लिये गये थे । कम्यूनों की सीमाओं को ८७४४ ८४ #0०- 
&76४6-- + 320,000, (०४:४०7४४6०४6 (6. $४84ण 5४790. 4498780४67 66806. ६.४ 
4 &72४098 (छ775८65, 938) से लिया गया था। प्रत्येक कम्यून का क्षेत्रफल 
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एक अन्य परिवर्ते का उपयोग पी० डब्ल्यू० पोर्टर * ने, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के 
रूप में फ़तल कटी हुई भूमि को दर्शाते हुए मिनेसोटा का एक मानचित्र बनाने में किया था। 
इन्होंने अपना कार्य आकाशी फ़ोटो के मोज्ञेक के निरीक्षण से आरंभ किया जिस पर फ़सली 
भूमि का भील, वन, दलदल (90०९) तथा बंजर से सरलता पूर्वक प्रभेद किया जा सकता है, 
और उनसे बहुत-घने, घने, सामान्यतः छिठके, अधिक छिटके तथा फ़सलहीन भूमि के इकाई क्षेत्रों 
की आलेखित किया । इन्होंने सेन्‍्सस ऑफ़ ऐग्रीकल्चर की सांख्यिकीय विवरणियों का उपयोग 
करते हुए तथा विविध घनत्व के क्षेत्रों से मार्गदर्शन लेते हुए, काउन्टी के मानचित्रों की रूपरेखा 
में विन्दु भरे (] बिन्दु -- ,000 एकड़ फ़सली भूमि के अनुपात में) । इस विन्दु वितरण पर 
पोर्टर ने फिर एक षद्कोणीय ग्रिड (देखिये पृु० 42) अध्यारोपित किया, जिसका प्रत्येक 
कोष्ठ मापनी अनुसार 00,000 एकड़ दर्शाता था, प्रत्येक कोष्ठ में विन्दुओं को गिना गया, 
जिससे उस कोष्ठ में फ़सली भूमि का प्रतिशत ज्ञात हुआ। सममान रेखाओं को आलेखित 
करने के लिए उपयोग में आने वाले प्रत्येक विन्दु को अधिकांश विन्दुओं की स्थिति के अनुसार 
चुना गया--किसी प्रधान ग्रुच्छ के केन्द्र में, था यदि बिन्दु समान दूरी पर थे तो षटकोण 
के ज्यामितीय केन्द्र पर। फिर मिनेसोटा राज्य के लिए सममान रेखाओं को ॥0 प्रतिशत 
अन्तरालों पर खीचा गया। 


'अभिगम्यता ((8४००८४5७॥०४॥४०') की सममान रेखाएं 

परिवहन-प्रणालियों के रेखीय-प्रतिरूप वाले मानचित्रों को पुरक प्रदान करने के लिए 
सम्मान रेखाओं का उपयोग हो सकता है। एक प्रकार का दूरी मानचित्र (9570० 
797 ) उस दश। में बनाया जा सकता है जब सड़क की लम्बाई के मील प्रति सौ वर्ग मील 
क्षेत्रफल परिकलित करके प्राप्त मानों को सममान रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाय । एक सड़क- 
प्रतिहु्प मानचित्र के निरीक्षण से भू-भाग को ऐसे क्षेत्रों में बाँटते हैं जिनमें से प्रत्येक में 
सड़क-जाल का घनत्व मोटे तौर पर समान हो और उस घनत्व को नापने के लिए प्रत्येक 
क्षेत्र में सड़क की लम्बाई ऑपिसोमीटर से तथा क्षेत्रफल को प्लैनीमीटर से ज्ञात करके घनत्व 
का मील प्रति सौ वर्ग मील में परिकलन करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के केन्द्र पर मानों को 
आलेखित करते है और विविध अन्तरालों पर सममान रेखाओं का अन्तरवेशन करते हैं । 


व, ९9. ए४., एएल७०, ?पाप्ंपड ४6 8096॥ फए 708 ए]8०८ , २796664॥४85 रा 
मैबीफक्ाहगंव 4ट्बर्बंधा) थी अदाधा००, अंक 2४7४, पूृ० 37०2-64 (सेन्ट पाल, 
958) । 

मा 

(जिससे घनत्वों का परिकलन हुआ था) :चध्टशउध्कालाई (6/6/दा. ६6 (६ /0/0- 

(66४०४ (97पह८ट]८5, 870) से लिया गया था। को में दी गयी संख्थाएं प्रत्येक 

कम्यून के कुल क्षेत्रफल में अजोत के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्न प्रकार से 

बतलाती हैं: --40 के ऊपर; 2---30 से 40; 3--20 से 30; #--30 से 

90: 5--] से 0; 6--! से कम । 

नगरों को निम्नलिखित संक्षेपों से दिखलाया गया है : (ऐश) ऐन्टवर्ष, (हु) हैसेल्ट; 

(ल) ल्यूवेन; (मा) मासीक; (में) मेकेलन; (ठ) ट्नेहाउट । 
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एक वैकल्पिक विधि के रूप में, मार्ग-मानचित्र को ग्रिड किया जाय, प्रत्येक वर्ग में 
मार्ग की लम्बाई नापी जाय तथा एक औसत संख्या निकाली जाय जिसे फिर वर्ग के केन्द्र 
में आलेखित कर देते हैं। इनमें से प्रत्येक विधि उच्च, औसत तथा न्यूव घनत्व के क्षेत्रों को 
प्रकट करती है और इसके बिना जो प्रतिरूप मानचित्र से सम घनत्व का प्रभाव उत्पन्न होता 
बह संशोधित हो जाता है । 

एक अन्य प्रकार का दुरी-सममान रेखा' मानचित्र एल० डी० स्टैम्प ने बनाया 
था, जिन्होंने रेल मार्ग तथा किसी “&” सड़क से क्रमश: पाँच-पाँच मील की दूरी दिखलाने 
के लिए रेखाएँ खींची थीं |” इस प्रकार से सीमांकित क्षेत्रों को बल देने के लिए काले रंग 
से भर दिया जाता है । 

अभिगम्यता सममान रेखा” मानचित्रों के एक समुह में समय एवं दूरी दोनों आती 
हैं, ये प्रायः 'यात्रा-चाल' (४४8एटॉ-7८८१)' मानचित्र कहलाते हैं। ई० जी० आर० 
टेलर ते रेल द्वारा लन्दन, लीड्स, लिवरपूल, न्यू कासिल, मैंचेस्टर तथा बभिन्ध्रम जाते 
आने की अभिगम्यता के अनुसार इंग्लेण्ड तथा वेल्स को चार भागों में बाँठने के लिए 
सामान्यीकृत सममान रेखाएँ (जिन्हें समकालिक रेखा कहते हैं) का उपयोग किया था 
(अ० स० 48) |? इस विचार का एक भिन्न प्रयोग बोस्टन से सन्‌ 790-98 में यात्रा 
समय को दिलों में दिखलाते हुए किया गया,” जब कि एक अन्य में, यात्रा की गति 
उत्तरोत्तर तीत्र होने पर बल देते हुए, सन्‌ _800, 8380, 857 तथा 930 में न्यूयार्क 
को यात्रा का केन्द्र दिखलाया गया ।£ एस० डब्ल्यू० बाग ने उन दूरियों को जो 940 में 
सब दिशाओं में सरलता से यात्रा की जा सकती थीं, चित्र द्वारा समझाने के लिए 'समकाल 
दूरी मानचित्र (४50/८८/॥४० ॥४०८/४ ) की एक श्रेणी बना कर इस सिद्धान्त का विस्तरण किया 
था ।? इन्होंने उपलब्ध सड़कों के रूप में 50 से 400, 00 से 250, 250 से 500 मीज्न 
प्रति घन्‍्टठा की दूरियों का सीमांकन किया ओर रेल के द्वारा ),000 मील से अधिक का एक 
संवर्ग भी जोड़ दिया था । इन्होंने यह मान लिया कि सबसे तेज़ चलते वाले साधतों से यात्रा 
की गयी चाहे घोड़ा, मोटर या रेल हो, किन्तु हवाई जहाज़ को छोड़ दिया और इन्होंने 
अपने क्षेत्रों को स्पष्ट करने में सहायता के लिए सड़कों तथा रेल मार्गों की स्थिति को 





],  4.,, 9. 8779, २#॥6 _द्यर्व ० 27868 ३ २/6 ए&589 वे 2/2525०, पृ० 209. 
(लन्दन, 948) । 

2.  % 0, 8, 48706 6६ 2, (॥08टप5४807 07 ४76 (९०४7४ ७7स्‍०८8)] ॥278070प- 
प०7 0 वधवंपढ7ए, 6००0874//४८००॥ 20:77४4/, अंक 92, पृ० 22-39 (लन्दन, 
]938) । 

3... 35. 50607, #7097 /20000709 #॥ 7+६७5270% (न्यू याक , 939) । 

4. ]. €. श्र्तह0६ द्वारा सम्पादित, 445 2 ४४४ सांग वां (720276/79 रथ 
४४४ ए।ध्ाध्व 57६6. (न्यूयाक, 932) ॥ 

95... 9, शैं, 30888, ४०७०एाएह 7 पट एशब्ाएएए ४०१ : $प8९०४:९० 
छ«एल००एणलाए मंच ७95 , 4खबाऊ.. ी ४28 455066/20% ०7 408677068 
0००87८/४25, अंक 3, पृ० 9-28 (लंकास्‍्टर, पे०, 94)॥ 
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“संचलन में लगी हुई भूमि के रिबन (797०9 की भाँति प्रयोग किया। समकाल 
दूरी रेखाओं के बीच में छायाकरण की चार कोटियाँ सम्मिलित की गयी थीं । 

एडवर्ड एल० उलमैन ने उत्तर-पश्चिमी डगलस फ़र प्रदेश से तथा मिसीसिपी पर 
हैटिसबर्ग से रेलवे द्वारा भेजी गयी प्रति ,000 बोडं-फ़ूट काष्ठ के सम्शन वितरित खर्च तथा 
समान भाड़ा-दर (#2ं87(-7०८७) के समरेखा मानचित्र दिखलाते हुए यू० एस० ए० का एक 
सानचित्र बनाया था । इसी से सिलते-जुलते सम बहन शुल्क रेखाओं (75०/४25) के मानचित्र 


होते हैं जिन पर सममान रेखाओं के द्वारा किसी केन्द्र से समान भाड़ा-दर के स्थानों को 
मिलाते हैं ।* 


सममान रेखाएं तथा आशिक प्रदेश 

सममान रेखाओं का रेखीय गुण उन्हें किसी प्रदेश के सीमांकन के लिए, चाहे वह 
जलवायु, कृषि या उद्योग का हो, तत्परता से उपयोगी बनाता है । किसी विशेष प्रदेश की 
पहिचान से सम्बन्धित सभी कारकों का मात्रात्मक प्रभाव उत्पन्न करते के लिए सममान 
रेखाओं को अध्यारोपित किया जा सकता है । 


कृषि प्रदेश : जैसा कि हार्टशॉर्न तथा डिकेन ने 935 में लिखा था, “जलवायु प्रदेशों 
के अध्ययन में सांख्यिकीय विधि के उपयोग से कोपेन ने जो भारी प्रगति की थी, सांख्यिकीय 
कसौदी पर आधारित क्रृषि प्रदेशों के वैसे ही अध्ययन में भी उसकी आशा की जा सकती है, 
जिससे सांस्कृतिक दृष्यभूमि के अध्ययन के एक महत्वपूर्ण पहलू को वज्ञानिक आधार प्राप्त 
हो सके ।/* इन भूगोलवेत्ताओं ने यूरोप तथा संयुक्त राज्य के मानचित्रों की एक श्रेणी 
बनायी थी, जिस पर फ़प्तल-क्षेत्रफल अनुपातों पर आधारित विविध प्रममान रेखाएँ बनी थीं, 
और फिर इन्होंने कृषि के अपने प्रादेशिक प्रकारों को सीमांकित करने के लिए इनमें से सबसे 
अधिक सार्थक सममान रेखाओं को चुना था । 
| इस विधि के दो अन्य उदाहरण उल्लेखनीय हैं | रॉसन* ने नार्थे तथा साउथ डेकोीटा 
क्रे दो राज्यों की प्रत्येक काउन्टी के लिए निर्धारित की गयी मात्राओं पर आधारित सममान 
रेबाएँ बनायी थीं और विभिन्न सममान रेखाओं को अध्यारोपित करके कृषि विभागों को 


], एवजबावे .. [74, '6पाठक्षा। (070क7ए #]09 , १० 58 (सियेटिल, 
]957) । 

2, ]. ७. 86छछथ्यवे००, 5. ५. 97097 तेंथा १, &. जिबंए०8, #लं80 
ए4 ०७; $2९००८१ 8576०७ णी एग्रॉणिफ बाते 'ि0क्‍8) रिट्छ008 , 
/20000900 (४०४४/4/४, अंक 34, पृ० /7548 (वॉरसेस्टर, मैसा०, 958) भी 
देखिये । 

3, ए. पघ्रब॥॥0०-7८० तथा 5, ए. 97-60, ४ (95976९8007 0०६ (76 /0877- 
ट्यीपबा हिट्छॉगणाड ण सिपा0एठल बयवे बिणाए हैपटएेए8 07 9 एकर०णिए 
ढाबां्रांव्व उ्रग्रंड, दा थी ह#8 6802 689 शा 4॥॥0770६॥ (720876//875, 
अंक 25, पृ० 99-20 (लंकास्टर, पे०, 935) । 

4. 7, 7, २७७४०, उ०पग्र०. (940) । 
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सीमांकित करना सम्भव था। ई० आर० पेन? ने माकट-हाबंरो-र्बी क्षेत्र के मानचित्रों पर 
सममान रेखाएँ अध्यारोपित की और इस प्रकार अतिव्यापन (09८799) का अनुमान करके 
क्रषि प्रदेश सीमांकित किये थे। इस प्रकार इनके एक प्रदेश को “850 से अधिक गोमांस 
पशु, 400 एकड़ से कम कृष्य भूमि, तथा 350 दुग्ध पशु से कम, प्रति चार वर्ग मील” के 
आधार पर निश्चित किया गया था । 








880 65% से अधिक (3 25 -- 40% ाह््] 000 से से ]00 -- 500 
40-65% (_ढ) 45% से कम | | ध्थ्४व४500 -.]000:-) 00 से कम 
चित्र !0, ] - फ्रेंच कृषि वितरणों के वर्णमात्री मानचित्र 

आँकड़ों को ७४४4657408 4272८0/४ 4॥6080८((४ (पेरिस, 938) से लिया गया था । 

चित्र 0 प्रत्येक डिपार्टमेन्ट (४८/७८/४४४४) में, 938 में, कृष्य भूमि का प्रतिशत 

दिखलाता है । हा 4] प्रत्येक डिपा्मेन्ट में, 938 में, गेहें का उत्पादन क्विटल 

प्रति हेक्टेयर में दर्शाता है । 

ओद्योगिक प्रदेश : ई० जी० आर० टेलर ने एक मानचित्र बनाया जिसमें ग्रेट ब्रिटेन 

में भौद्योगिक अवस्थापन (]0८2&0४07) के अयोग्य सब क्षेत्रों को ठोस काले रंग से दिखलाया 
गया था ।” कुछ विशेष कारक, जैसे कि समोच्च रेखाएँ, जनसंख्या घनत्व की सममान 
रेखाएँ, मार्ग संगम (7002]) नगरों से दूरी की समसान रेखाएँ आदि को दश्शाने वाली 
सममान रेखाओं के अध्यारोपण से ये क्षेत्र निर्धारित किये गये थे । इस प्रक्रिया को 'चालना' 
(अंध्रंग8-००) कहा गया था तथा परिणामी मानचित्रों को कभी-कभी 'चालनी-मानचित्र' 
('झं८ए८-7998) कहा जाता है। 


वर्णमात्री मानचित्र 
कृषि का वर्णामात्री चित्रण 
आ्थिक वितरणों के वर्णमात्री मानचित्रों का बहुत विस्तृत उपयोग है। बहुत से 


. #. हि, 049॥6; उ० ग्र० (946) | 
4. £&. 0. हर. ॥'४ए)०-, उ० ग़ा० ( 938) । 
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आँकड़े, विशेषकर कृषि की विवरणियों का प्रकाशन प्रशासनिक विभागों के आधार पर होता 
है । क्षेत्रफल, कुल उपज, ओसत उपज प्रति इकाई क्षेत्रफल, कुल मूल्य, इत्यादि के आँकड़े 
कृषि गणनाओं में सारणी के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। इनसे प्रत्येक प्रशासनिक विभाग 
के लिए विविध अनुपातों तथा समानुपातों का परिकलन किया जा सकता है । मानों की 
एक मापनी चुनी जा सकती है और एक कोटिकृत प्रणाली वाला छायाकरण किया जा 
सकता है। ऐसे मानचित्रों में प्रत्येक विभाग के कुल क्षेत्रफल में क्ृष्य भूमि का क्षेत्रफल 
(चित्र 0), प्रत्येक में जोत का औसत आकार, प्रत्येक विभाग में औसत उपज प्रति इकाई 
क्षेत्रफल (चित्र ), प्रत्येक विभाग में पशुओं की औसत संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल (चित्र 
2), फ़ार्म-भूमि का सुल्य प्रति इकाई क्षेत्रफल, जो कृषि सम्बन्धी समृद्धि का तुलनात्मक 
आभास देता है, तथा बहुत से अन्य विषय ऐसे मानचित्रों में सम्मिलित हैं ।! पशुओं की 
संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल दिखलाने वाले मानचित्र में एक रोचक विभिन्नता, पशुधन-सूचक 
मानचित्र के रूप में होती है, जिम्ममें प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के लिए 'पशुधन-इकाइयों' की 
औसत संख्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल के, दिखलायी जाती है ।? इसी प्रकार के अनुपात मानचित्रों 


का उपयोग समय की किसी अवधि में भूमि-उपयोग क्षेत्रफलों या उपजों के परिवतेन 
हा ह स अक्‍अ््ं््ंड्_तजीत___त5 

, ७, 7', एफटछबारं9, गरि्रा।0 2३७8 णी ६ कान कक्‍िीक्ापाड 270प (7०095, 
660०0874//८८४ ००४४७, अंक 28, पृ०. 02-] (न्यूयाके, 938) में पन्द्रह 
अनुपात मानचित्रों का उपयोग किया गया है, जिनमें कुल क्षेत्रफल के साथ क्ृृष्ट 
क्षेत्रफल का सम्बन्ध, फ़सल क्षेत्र फल प्रति फ़ार्म परिवार (#0ए0४८४०१४), क्रृष्ट 
क्षेत्रफल के साथ कुल फ़सल क्षेत्रफल का सम्बन्ध, कुल क्षेत्रफल के साथ सिंचित 
क्षेत्रफल का संबन्ध, और विविध फ़सलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल का समानुपात 
सम्मिलित हैं। 7.. छू&छए८8 तया 3#पपा (. 5ठप्रंट्वंणड, रिंआर 77 (6 
(द्ाफ्बों (कटा शिक्राएड : ए6087277 ८०) (६०75 ण श#ट्थशा विं।प्र/८, 
93]-32", 6602/०/४४४८८४ 2१००४४०0, अंक 46 पृ० 375-87 (न्यू या, 956) में 
नेब्नास्का राज्य के काउन्टी आधार पर बने कृषि सम्बन्धी वर्णमात्री मानचित्रों 
की एक रोचक श्रेणी भी देखिये, जो गेहूँ की असफलता की क्रान्तिक समस्या के 
विषय में है । 

2, ७४, कऋ्रं0, 48 #6000070 0००0274/79 शी (2/४६६ 877478, प्‌ ०240 (लन्दन, 
948) में ]. 0. 0० द्वारा बंग्रहित ऊत्तरी नार्थेम्बरलेण्ड का एक मानचित्र 
है, जिसमें अत्येक पैरिश के कुल क्षेत्रफल में गाय-बैल (0०५४८) तथा भेड़ों की 
पशुधन इकाइयाँ प्रति 00 एकड़ परिकलित हैं तथा एक वर्णमात्री श्रेणीकरण 
(2724908) निकाला गया है। यहाँ पर क्षेत्र की विशेष दशाओं के सम्बन्ध 
में पशुधत इकाइयों की परिभाषा एक विशेष सूचकांक में इस प्रकार दी गयी 
है : दूध देने वाली गायें तथा मोसर (7८८78), बछड़ियाँ (००७४ $7 ८०»॥/),; 
]; ओसर-बछड़े (#लाटा5 77 ८4॥), 3/8; अन्य गाय-बैल, 2 वर्ष से बड़े, 7/8 
अन्य गाय-बैल !-2 वर्ष के, 2/8; बछड़े (८४४८७), है; मेंमने सहित मैदानी 
भेड़ें ([0४]4870 ८७८४ छगर। द्वाा5), है; मैदानी एक वर्षीय (]0जोववते एल्द्वा 
78) भेड़, 5; मेमने सहित पहाड़ी भेड़ें ()] ८छ८5 छांफ ॥87708), |; पहाड़ी 
खस्सी सूअर (7०83), तथा अन्य, & । स युक्त राज्य का कृषि विभाग एक भिन्न 
आधार प्रयोग करता है : एक इकाई | घोड़ा, । खच्चर, । गाय, 7 भेड़, 7 
बकरी तथा 5 सूभर के बराबर है । 
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को दिखलाने के लिए किया जा सकता है, जँसे कि चित्र 3-6 में जो उत्तरी-पुर्वी बेल्जियम 
में ।866 तथा 946 के बीच क्रृष्य-भूमि, स्थायी चरागाह, अजोत भूमि तथा जंगल के 
समानुपातों में असाधारण परिवतेनों को तुलनात्मक आधार पर दिखलाते हैं । 666 कम्यूनों 
में प्रत्येक के कुल क्षेत्रफल के साथ ही विभिन्न भूमि-उपयोग संवर्गों के क्षेत्रफलों को इन दोनों 
वर्षों के लिए सारणीबद्ध किया गया, तथा इस अवधि में हुए परिवर्तन को प्रत्येक कम्यून के , 


प 
;22७, ये प्र 
है. ५८४०४ पिन 2 
४ 2704 77४ 


/*, 
८2000%4% 





कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया था। जहाँ कहीं कम्यून का क्षेत्रफल 
बदला गया था या नये कम्युन बनाये गये, अथवा अन्य के साथ मिला दिये गये थे, वहाँ 
विशेष सावधानी रखनी पड़ी थी; जो भू-भाग उपर्युक्त दोनों वर्षों के समय पूरे कम्यून के 
रूप में तुलना योग्य नहीं थे उनके सम्बन्ध में पुथक मानों का परिकलन करना पड़ा था। 
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20 उठ कि मी. मी० 
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चित्र !3-]6 --बेल्जियम के केम्पेनलैण्ड में, 866-942 में, भूमि-उपयोग परि- 
ब॒तंनों के वर्णमात्री मानचित्र 

प्रत्येक कम्यूत में, चारों संवर्गों में से प्रत्येक के लिए, परिवर्तेन का परिकलन 
4हरगटडमद्ा8 5. रिव॒काउश॥2४. 6606747 (छ7प5०॥०५,. 866) से प्राप्त आँकड़ों 
से, तथा 942 के अप्रकाशित भूकर (००१०७४::७।) सर्वेक्षण के परिणामों से किया 
गया था जो ब्र सेल्स के 7#567/08 /४८/००४०४ 4४ ७४०/7524४6 से प्राप्त हुए थे । 
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ं में 


क्षेत्रफल 
ऋण दो से कम; 


के 


के प्रतिशत के रूप में निम्न 


अर्थात धन या 


क्ंत्रफल 


है] 


के बीच में, चारों संवर्गों के 


/ दोनों सर्वेक्षणों 


एं 


नों को, प्रत्येक कम्यून के कुल 
से दर्शाती हैं: () 25 से अधिक हास; (2) ॥0 से 25 का ह्वास; (3) 


ए परिव 


हु 
(5) 2 से 0 को वृद्धि; (6) 0 से 25 की वृद्धि; (7) 25 से अधिक वृद्धि । 


कंजी में दी गयी संख्या 
र्ते 


प्रकार 
: 9? से 0 का हास; (4) च्यून या शुन्य परिवतंन, 
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जे० सी० वीवर! ने अपने वितरणों में टाउनशिप के मानों को आधार बनाते हुये 
क्रषि के वर्णमात्री मानचित्रों की एक रोचक श्रेणी तैयार की है। इन्होने प्रथम तथा ट्वितीय 
कोटि की (78०78) फ़सलें, उनकी वृद्धि अथवा हास, संचय आदि के वितरणों को 
दिखलाने के लिए काले एवं सफ़ेद तथा रंगीन मानचित्र एक बड़ी संख्या में बनाये थे । अन्तिम 
के एक रंगीत मानचित्र (उ० ग्र०, 956, थैली में मुड़े मानचित्र) में इन्होंने !4 प्रारम्भिक 
अक्षरों के संचय के साथ 44 पृथक रंगों, छायाक्रणों तथा विन्दु-चित्रणों का उपयोग 
किया था । 


श्रौद्योगिक वर्णामान्री मानचित्र 

औद्योगिक मानचित्रों के लिए वर्णमात्री मानचित्रों का प्रयोग विरले ही होता है, 
क्योंकि 'क्षेत्र में मात्रा' का कभी ही काम पड़ता है। तथापि, आर० ई० मरफ़ी तथा एच० 
ई० स्पिटल? ने ऐसे मानचित्र का एक उदाहरण संग्रह किया था तथा उसे बनाया था जिसमें 
देश के आधार पर कोयला खनन की तीत्रता को टन प्रति वर्ग मील में दिखलाने का उद्देश्य 
था । इस बात पर ध्यान न देते हुए कि बहुत-सी दशाओं में काउन्टी का कोई भाग अनुत्पादक 
ज्ञात था, अपलेशियन के बिद्यूमिनस कोयला प्रदेश में प्रत्येक काउन्टी के लिए औसत 
घनत्व का परिकलन किया गया था। स्पष्ट है कि ऐसे औद्योगिक मानचित्र का एक सीमित 
उपयोग है। 

बी० एल० सी० जांस्टन? ने इंग्लैण्ड के वेस्ट मिडलैण्ड्स में औद्योगिक वितरणों 
को दिखलाने के उद्देश्य से, विचाराधीन क्षेत्र को नेशनल ग्रिड प्रणाली के 429 किलोमीटर 
वर्गों से आच्छादित किया, कुछ तो इसलिए कि जिन शासकीय विवरणियों पर उन्होंने 
अपने कार्य को आधारित किया था उनकी गोपनीय प्रकृति के कारण परिशुद्धता से आले- 
खित करना असम्भव था, और कुछ इसलिए कि “'“'जिन विविध आकार के प्रशासनिक 
क्षेत्रों का जन गणना या रोज़गार दपतरों द्वारा अपनी प्रकाशित गणनाओं में प्रयोग होता 
है उनकी अपेक्षा किलोमीटर का वर्ग अधिक सुस्पष्ट तथा अधिक नियंत्रणीय होता है। 
अतः, इन्होंने 400 श्रमिक प्रति वर्ग किलोमीटर वाले वर्गों को छायाकृत कर दिया, कारखानों 
के लिए उनके सभी वर्गों में प्रतीक की तीन कोटियाँ सम्मिलित (78८0) कों, प्रत्येक बर्गे 
के कुल श्रमिकों का प्रतिशत ज्ञात किया और इस प्रकार ब्लैक कन्‍्ट्री के सार्थक प्रतिरूप 
उत्पन्न किये । 


उधृत सन्दर्भों के साथ पृ० 257 देखिये । 


2. 7९, %, शिपफाएए तथा क्ञ, छ, 5छांशढो, 2 पिट्श शि70वप८707 ०७ 
रण काठ 30एबगीबणंांडइ0 008. रिव्यॉका, वात णी #68 25:0द/70 [| 
498672८60 (7८०४7 ॥//१४7७, अँक 34, पृ० 64-72 (लंकास्टर, पे०, ]944) 

3, $. 7,. ७, [0छ5:09, "7.८ 98फफप्रशता णछी #ग्लंकप 207एॉ४०7 व 
6 एक शतवाबग्त3 (/ए्रपाफब0त0, उ+द्काउददां7008 दाद 26०४४, ।958 : 
॥#%/6 थी 278 6००8748725, सें० 25, पृ० 209-23 (लन्दन, !958) । 
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परिवहन के वर्णामात्री मानचित्र 

जहाँ पर प्रत्येक प्रशासनिक इकाई के लिए यातायात मार्ग की लम्बाई को शासकीय 
विवणिरयाँ उपलब्ध हों, वहाँ पर यदा-कदा परिवहन प्रणालियों के घनत्व को दर्शाने के लिए 
वर्णमात्री मानचित्रों का उपयोग किया जा सकता है। तथापि, ऊपर वर्णित तरीके से 
बनाये गये सममान रेखा मानचित्र की अपेक्षा ऐसा मानचित्र कम प्रकट करने वाला 
होता है । 

परिवहन के वर्णमात्री मानचित्रों का एक उल्लेखनीय उदाहरण डी० नेफ़्ट ने प्रस्तुत 
किया है,?, जिन्होंने न्यू याके, लन्दन तथा पेरिस के विषय में यात्री सेवाओं की वारंवारता 
का अध्ययत किया तथा (प्रति परिचालन दिन गाड़ियों की संख्या के अनुसार 8 छायाक्ृत 
वारंवारता क्षेत्रों! वाले) मानचित्र बनाये। एक वारंबारता क्षेत्र की परिभाषा प्रत्येक 
स्टेशन से 22 मील की अधिकतम त्रिज्या से की थी । ह 


सान्रात्मक प्रतीक 

विन्दू 

कुछ निरपेक्ष कृषि संख्याओं के वितरणों को चित्र के द्वारा समझाने का कदाचित 
सबसे सुविधाजनक तरीका विन्दु विधि है, जिसमें प्रत्येक बिन्दु का मान बराबर है, तथा 
उससे सम्बन्धित प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अन्दर रखा जाता है) प्रमुख आपत्ति यह 
है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल के उपजों तथा संख्याओं को परिशुद्धता से नहीं दर्शाया जाता, 
यद्यपि पशुधन (50०४) के विषय में वितरण के घनत्व का उचित चाक्षुण प्रभाव दे दिया 
जाता है ; अतः यदि दो काउच्टियों में पशुओं की संख्या समान हो, किन्तु एक काउन्दी 
दूसरी से दो गुनी बड़ी हो, तो विन्दुओं का घनत्व अपेक्षाकृत आधा हो जायेगा (चित्र 7) | 
व्यक्तिनिष्ठ प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक विन्दु को रखते समय भौगोलिक कारकों पर 
ध्यात दिया जा सकता है (देखिये पृ० 24) | 

बड़ी मापनी पर मानों को सुूक्ष्मता के साथ आलेखित करते समय बिन्दुओं का 
प्रभावपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, ई० आर० पेन ने मारकेट-हारबरो- 
र्बी क्षेत्र का अत्यन्त बारीकीपूर्ण मानचित्र बनाया था, जिसमें प्रत्येक पैरिश की 935 की 
गणना के आधार पर प्रत्येक विन्दु 0 पशु दर्शाता था, और एक अन्य मानचित्र में इन्होंने 
कृष्य-भूमि का क्षेत्रफल दर्शाया, जिसमें प्रत्येक बिन्दु 5 एकड़ प्रदर्शित करता था ।* 





4, 4). एटा, (8076 59962 ० रि्रां। (09फपप्ंपए : िट्ए णार, 7.07व407 
बाते एगलें४', 600874597॥४767, 26०४2००, अंक 49, पृ० 5-63 (च्यू यार्क, 959) 

2. लैण्ड युटिलाइजेशन सर्वे के विविध काउन्दी अंकों में, तथा एल०डी० स्टैम्प, उ०ग्र० 
(948) में अनेक असाधारण उदाहरण मिलते हैं, जबकि आउडडनेन्स सर्वे द्वारा 
प्रकाशित 4677०8#47 4865 ता >2:टाद्व॑ ढर्व ॥476॥65 (साउथम्पटन, ] 932) 
इस विधि का विस्तृत उपयोग करता है । 


3. #. ४. 94ए7८, उ० ग्र० (946) 
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चित्र 7---वितरण मानचित्र पर विन्दु रखने की दो विधियाँ 

आँकड़ों को 'ाणांऑ-ए ० 380९7४ए७९ छ7व िड्ाल्ल॑ट8, /277080/ 6 $॥6/- 
४77८5, 990 (लन्दन, 98व) से प्राप्त किया गया था । 

बायें हाथ के मानचित्र में, विन्दुओं को वस्तुनिष्ठता से रखा गया है, जिससे कि बे 
प्रत्येक काउन्टी (या काउन्टी डिवीज़न) के अन्दर परपस्पर समान भन्‍्तर पर हैं । 
दाहिने-हाथ के मानचित्र में विन्दुओं को व्यक्तिनिष्ठता से रखा गया है। जहाँ तक 
मापनी परिमित करती है, उच्चावचन तथा भूमि-उपयोग के कारकों पर विचार 
करते हुए भौगोलिक वितरण को दिखलाने का प्रयास किया गया है । 
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'मिले सानचित्र' (.४/॥॥6 ००७) : एल० डी० स्टैम्प ने दो तिथियों के बीच 
स्थानिक वितरणों के परिवर्तनों पर बल देने के देने के लिये विन्दु सिद्धान्त का एक 
परिवतन प्रयोग किया था |” इन्होंने इन को “मिले! (0५06) मानचित्र कहा 
है, क्योंकि प्रत्येक मानचित्र में ,000 बिन्दु हैं जिनमें से प्रत्येक बिन्दु, योग का 0] 
प्रतिशत दर्शाता है। अतः मानचित्रों के एक जोड़े में ब्रिटेन में 874 की कृष्य भूमि की 
तुलना 938 के समय के वितरण के साथ की गयी थी; प्रथम मानचित्र में हज़ार विन्दुओं 
में से प्रत्येक के द्वारा ,80,89,000 एकड़ का 0" प्रतिशत दिखलाया गया था तथा दूसरे 
में ,80,89,000 एकड़ का वही समानुपात प्रदर्शित था । 


रंगीन-विन्दु : विविध कृषि सम्बन्धी वितरणों को दिखलाने का एक अत्यन्त प्रमाव- 
पूर्ण तरीका, विभिन्‍न रंगों के बिन्दुओं का उपयोग है, यद्यपि इसमें बहुत अधिक धैयें तथा 
सावधानी आवश्यक है। इस विधि का विकास विशेषकर जी० एफ़०» जेंक्स ने किया 
है,” जिन्होंने कृषि की गणना के आँकड़ों के आधार पर प्रत्येक काउन्टी के लिए, एक 
फ़सल विशेष के अन्तर्गत 0,000 एकड़ को 0.0] इंच की त्रिज्या वाले बिन्दु से दर्शाते हुए 
:25,00,000 की मापनी पर मिडवेस्ट का मानचित्र बनाना चाहा था। पीछे की ओर 
आसंजक विन्दुओं को उनके सही स्थानों पर धैयंपूृर्वंकं चिपकाया गया था। यह काये आगे 
बढ़ाया गया तथा अन्त में :50,68,800 की मापनी पर 'संयुक्त राज्य के फसल प्रतिरूपों' 
के मानचित्र के प्रकाशन के साथ 959 में पूर्ण हुआ । यह संयुक्त राज्य की नेशनल ऐटलस 
का एक पृष्ठ है ।? इन्होंने अपने ग्यारह रंगों को उनके द्वारा दर्शायी जाने वाली फ़सलों 
के साथ कुछ मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध रखते हुए, सावधानी पूर्वक चयन किया, जैसे कि पीला 
(छोटे अनाज), नारंगी (मक्का), हल्का हरा शुष्कधास, भूरा (मूँगफली), इत्यादि। ऊँचे 
मूल्य की कम क्षेत्र फल वाली फ़सलों को महत्व प्रदान करने के लिए गहरे रंगों में दर्शाया 
गया है, जसे कि बैगनी (फल) तथा टृक फ़सलें (काला)। इसका परिणाम बहुत असा- 
धारण है; विन्दुओं के संकेद्रण विख्यात 'क्षेत्रों पर बल देते हैं और उनके मिश्रणों से 
संक्रमण क्षेत्र बनते हैं जो ठोस वाश से उत्पन्न होने वाली सीमाओं की समस्याओं को उप- 
स्थित नहीं होने देते तथा गौण फ़सलों के साथ न्याय होता है । 


पण्व उत्पत्ति तथा लक्ष्य सानचित्र ((क्ाफा०4:6 07787 & 06/एद० 42465) : 
एडवंड एल० उलमंन* ने अस्तर्राज्य विनिमय के सिद्धान्तों पर आधारित रेल तथा जल 





. एल० डी० स्टैम्प, उ० श्र० (948) | मानचित्रों के जोड़ों में कृष्प भूमि (पु० 
02), स्थायी घास (१० 09), गेहूँ (प० 04), ओदूस (पु० 05), गाय-बैल 
(पृ० 06) तथा भेड़ (१० 07) प्रदाशित थे । 

4... 09. की, बुद्गोड, फिगंग्रपोांड्याँ/ छ8 3. एब्राव087ग४०. 7९व्यांवृप०, 
27065570046 (26०७/4/४४४, अंक 5, सं ० पृ० 4-5 (न्यू या्क, ॥983) 

3. सुपरिल्टेन्डेन्ट आफ़ डॉक्यूमेन्ट्स, यू० एस० गवनंभेन्ट प्रिस्टिग आफ़िस, वाशिंगटन 
25, डी० सी० के द्वारा विक्रय के लिए । 

4... जवश्बात 4,, एक, (04८6 (.0077704 269 7०5७ (सियेटिल, 957) 
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यातायात की भौगोलिक व्याख्या करने मे विशेष मानों को इंगित करने वाले अवस्थापित 
विन्दुओं का उपयोग करते हुए मानचित्रों की एक उल्लेखनीय श्रेणी प्रस्तुत की है। इन्होंने 
नीचे दिये ग्रन्थ में (अन्य अनेक लेखों के अतिरिक्त) 20 राज्यों के मानचित्र प्रकाशित किये 
थे। इन्होंने एक विन्दु से माल की विशेष मात्राएँ दर्शाते हुए (जो पण्य की प्रक्ृति के 
इंगलैण्ड तथा देत्स 
कोयला खनन 
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विमशिकीमिन मम ालञााह क बरस कह पे 


॥2000 


पंजीयन क्षेत्र मे निवास करने वाले खनिकों हा 


20 5000 ७00 


चित्र ]8--इंगलैण्ड तथा वेल्स में कोयला खनन का एक वितरण मानचित्र, 86] 


ये ऑँकड़े ८७७४४ थी ह/क्रार्द दाद #46४ 86] : 4? ४0 ॥86 (७8६४ 
/22#०४४ (लन्दन, 863) से प्राप्त किये गये थे । 
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अनुधार भिन्‍नता रखती हैं) समझने की सरलता के लिए दस के समूहों में रखे गये 
प्रत्येक परीक्षित राज्य के लिए क्रमश: उत्पत्ति तथा लक्ष्य दिखलाने के लिए मानचित्र के 
जोड़े आलेखित किये थे। उत्पत्ति के मानचित्रों में, विन्दुओं की संख्या राज्य विशेष से 
चलने वाले टन में भार के समानुपातिक है जो शीर्षक में बतलाये गये राज्य को जाता है! 
लक्ष्य के मानचित्रों में यह संख्या शीषंक राज्य से प्राप्त होने वाली मात्रा के समानुपातिक है । 
ये मानचित्र संचलन तथा बहुत पण्य समुहों (वन उपज, पेट्रोलियम, अन्य खनिज, क्रषि 
उपज, पशु तथा निर्मित वस्तुओं) को दश ते हैं । 


समानुपातिक प्रतीक 
समानुपातिक प्रतीकों के द्वारा उन मात्राओं को चित्रों की सहायता से बहुत प्रभाव के 
साथ समझक्राया जा सकता है, जिन्हें किसी स्थान विशेष पर अवस्थापित किया जा सके । 
क्रिसी खान या कारखाने का सही स्थान सामान्यतः बड़ी मापनी के मानचित्र से या एक बार 
वास्तव में जाकर देखने से ज्ञात किया जा सकता है। फिर प्रतीक को चुनता चाहिये कि 
वह वर्ग, आयत, वृत्तर, अन्य ज्यामितीय आकृति, घन राशि,? अक्षरीय” या चित्रात्मक 
प्रतीक हो, और प्रतीक के आकार या क्षेत्रफल का परिकलन उसके द्वारा दर्शायी जाने वाली 
मात्रा के समानुपात में किया जाना चाहिये। प्रतीकों की एक मापनी बनायी जा सकती है, 
जैसा चित्र 0 में दिखलाया गया है। ऐसा दिखलायी देगा कि खनन क्षेत्रों के आपेक्षिक महत्व 
को श्रमिकों की संख्या के रूप में बतलाया गया है । चित्र 9 पश्चिमी यूरोप के बड़े पत्तनों 
के आपेक्षिक महत्व को कुछ वर्षों में उतारे-चढ़ाये गये माल के रूप में दर्शाता है; रॉटर्डम 
की बढ़ती हुईं प्रमुखता स्पष्ट है। वास्तविक विन्दुओं के अवस्थापन से बिल्कुल प्रथक, 
समानुपातिक प्रतीकों को मानचित्र पर उससे सम्बन्धित प्रशासनिक प्रदेशों में रखा जा सकता 
है। उदाहरण के लिए, चित्र 2। समानुपातिक प्रतीकों के ह्वारा डिपार्ठभेन्ट के अनुसार 
फ्रांस का कोयला उत्पादन दर्शाता है; इसकी तुलना साथ के चित्र 20 से करनी चाहिये 
जी कई क्षेत्रों के भूवैज्ञानिक विस्तार को अमात्रात्मक तरीके से दिखलाता है। फिर से, 
33 मन -8  +न कील मर लक 
4.. व. ७. शै८४ए०७, एग्राव्त बला िब्रापंाह फ्रक्गटए ?-70क्‍प८४००,' 
0608 कु 686 /650द८4/08 ० 4#0४ ८48 ००27६/#/४४,.. अँक 34, पृ० 97- 
3] (लंकास्टर, पे०, 944) जिसमें विविध आकार के विन्‍्दुओं एवं वृत्तों का 
उपयोग किया गया है । 


4... 3, रिव्वो52, (056087०एपांटव 790पप्ंठत. ० पट जलवा [70४7९ 
० 06 एजलत हवा, 24ीकांडर. बह 2420479729 (न्यू याके, 949) 


हर गा जिसमें इन्होंने घनराशि द्वारा समझाने मैं छः प्लेटों का उपयोग 
या है। 


3. इस विधि के असाधारण उदाहरण के लिए 0. 8, (772882ए, (४४४6 ५ (00- 
&74//2८ /70४४4८४४०४४, पृ० 08 (न्यू याक, 984) देखिये, जिसमें खनिजों को 
प्रारम्भिक अक्षरों से दर्शाया गया है, जो कि अपने द्वारा प्रदर्शित मान के वर्ग- 
मूल के लगभग समानुपातिक बनाये गये हैं । 
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त्रिच 22 तथा 23 में तीरों के साथ समानुपातिक चक्तरिकाओं का उपयोग, वास्तविक मार्गों 
को न दिखलाकर (जो कि वस्तुतः असंभव होगा) उत्पत्ति तथा लक्ष्य के देशों को दिखलाने 
के लिए किया गया है; ये दोनों मिलकर यूरोप के भारी उद्योग की जटिल अन्तर्निर्भरता को 
असाधारण रूप से प्रदर्शित करते हैं। 






3७ | दस लाख टतों 
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चित्र 9--पश्चिमी यूरोप में पत्तनों पर चार चुने हुए वर्षों में उतारे-चढ़ाये गये माल 
को दिखलाने वाला अवस्थापित घन-राशि मानचित्र ([0087८0 9]0०7०96 77०9) 
रॉटडेम पत्तन द्वारा प्रकाशित कादर 2297०8००४, त्रेमासिक, 962 | सं० 2, 
पृ० 8 (रॉटरडम, 962) पर आधारित । 


क्रुषि सम्बन्धी वितरणों के लिए प्रतीक कम उपयोगी होते हैं क्योंकि विन्दु अवस्थापनों 
का विरले ही काम पड़ता है, सिवाय सहकारी दुग्ध शालाओं या चुकन्दर की शक्‍कर की 
प्रिष्करण शालाओं जैसे लक्षणों के लिए, जो कि वास्तव में औद्योगिक वितरण हैं । किसी 
प्रशासनिक इकाई में बताये गये समानुपातिक प्रतीकों को पशुओं के योगों के लिए काम में 
लाया जा सकता है, किन्तु इन्हें सामान्यतः फ़सलों की कुल उपजों के लिए काम में नहीं लाना 
चाहिये क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल उपजें जो कि परम योगों से अधिक सार्थक हैं, प्रदर्शित 
35 
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-- लिग्नाइट क्षेत्र 


कु शीयला तथा 
ल.ऐनेथ्रासाइट 
 लिग्नाइट 








चित्र 20, 2]-- के के कोयला क्षेत्रों का एक रंगारेखी मानचित्र (ऊपर) तथा 
समानुपातिक प्रतीकों के द्वारा कोयला खनन का उत्पादन (नीचे) । 


आश्िक मानचित्र तथा आरेख : 275 , 
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प्रधभकापर्डकाएाब 8, 72॥ 

नेदरलण्ड्स कक हि 

स्वेडन कीयला 
जप कस कर अन्तर्गू रोपीय व्यापार 
फनी 2.37 

नाव रू ॥949 

प्रा रथ ॥, 386 





चित्र !22--- अन्तर्यू रोपीय व्यापार, 949, में कोयले के उत्पत्ति स्थानों तथा लक्ष्यों 
को समभाने के लिए एक प्रतीकात्मक मानचित्र 
ब्रिटिश आयरन ऐण्ड स्टील फेडरेशन द्वारा प्रदत्त आँकड़ों पर आधारित । 





पृ० 274 के मानचित्र में अवावृत्त कोयला क्षेत्रों की सीमाएँ 4848 ४ #?+६४८०, 
प्लेट 7 (पेरिस, 939) से निकाली गयी थी । 


प्रत्येक डिपाहंमेन्त से कोयले का उत्पादन ,४6/73507406 धं४ #. ॥वकठा१7४ 
47767 6/०, ।936 (पेरिस, 938) से लिया गया था । 


, 9276 ; मानचित्र तथा भारेख 


नहीं होती । एक्सेल सोम ने दक्षिणी नावें में दूध देने वाली गायों के ऋतु-प्रवास में हाल के 
विकास के वर्तमान महत्व का एक रोचक मानचित्र बनाया था ।? इसमें दो विपयरसी प्रतीकों 





कुल आयात 

| बेल्जि-लग्ज़े म्वर्गं 
निया काका 

| संयुक्त राज्य 
जर्मनी 





लोह अयस्क 
अन्तयू रोपीय व्यापार 





शारणका स्‍949 
नेदरलण्डस्‌ 





200 मील 


है... ०-०० बनन-+-»+-ालकनम मत 


चित्र 28--अन्तर्यूरोपीय व्यापार, 949, में लोह अयस्क के उत्पत्ति स्थानों तथा 
लक्ष्यों को समभाने के लिए एक प्रतीकात्मक मानचित्र 
ब्रिटिश आयरन ऐण्ड स्टील फ़ेडरेशन द्वारा प्रदत्त भाँकड़ों पर आधारित । 





8... 28. 5607९, 'र००णरटट्2ांबा) 4802टपप7९ बाते 7009 89077, (४०६/५/४०, 


अंक 35, पृ० 2]5-27 (लन्दन, 950) | 


आथिक मानचित्र तथा आरेख : 277 


का उपयोग किया गया, एक से ]907 तथा 938 के बीच प्रत्येक सेटर (१४४७) में सौ पशुओं 
की वृद्धि दर्शाने के लिए और दूसरे से इसी प्रकार की कमी दर्शाने के लिए 


था 








गज आज कक आजतक 


एल्बर्ट नहर वाहित माल, 





939-49. [१5० 
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४ दस लाख टन--किलोमीटर » 

7 है है | ! 
२०0 है स्‍ (200 

6 ९ हा 

ध ह। 5 हम ; [ 

है] / 


मं 80 ९ ् + आर > ं 
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॥939 40 4 42 यें3 44 45 46 47 48 49 939 40 थी 4ंट्रे 43 44 45 “46 47 48 49 
चित्र 24---नहर यातायात के पौलीग्राफ़ 
॥#86/:/6 २(०४४006॥ ६6 ,$765574%6 (बुसेल्स) द्वारा प्रदत्त आँकड़ों पर आधारित । 
संख्याओं का संदर्भ अलबटं केनाल के तीन खण्डों से है, जैसा कि उपमानचित्र 
(778८0) में दिखलाया गया है । 


8 





हम क्‍ [920 | ॥930 ]940 ॥946 

चित्र 25--केम्पेनलैण्ड कोयला खानों से कोयला उत्पादन, 97-46, का एक 
मिश्र ग्राफ़ 

4ध्रादां० 4०८४ 2488० (8775०॥०७) के उत्तरोत्तर अंकों से प्राप्त आँकड़ों पर 

आधारित । 


कोयला खानों को उत्पादन कालानुक्रमानुसार इस प्रकार दिखलाया गया है : (क) 
विन्टरस्लैग; (ख) बेरिजेन-कोरसेल; (ग) ईसडेन; (घ) वाटरस्की; (ड) ज्वाटंबग्े; 
(च) हेलल्‍्कटेरेन जोल्डर; (छ) हाउथेलेन । 


278 : मानचित्र तथा आरेख 


ग्राफ्‌ 


रेखा-ग्राफ़ 
समय की किसी अवधि में क्रषि सम्बन्धी या औद्योगिक उत्पादन, माल परिवहन, 
दस लाख टन । 


पिकियलर एफ मलिक वि किल। लि पल कही फिलिफिल! अर! वे ककओ अशिलक) 
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किए अम0 आर बिल! अल अल मत ही 6 3 महल 


है # 
है । 
/!। 
डः | 
है ॥ | 
।9 जहर आह कल जा 


अश2आआए अं आरिआनढी लिलाइल सी 
विलइ लक! लि लिशिलिलए अल जिकंलक सिडिललील सो लीनितिलिकिन! कि अत अल उडी / आिलिलि एल लिडिलिकक ओर लि 
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चित्र 26--फ्रांप में कोयला तथा लोह अयस्क उत्पादन, 849-]949, का अधे- 
लघृगणकीय ग्राफ़ 

4कप्बदा॥8 54658 6०, 2 654॥6. +२6॥०5४८८४/, 946, तथा उसके बाद के 

“47॥/7४८४/४ &7०775849०८ (पेरिस, वाधषिक) के अंकों (947-9) पर भाधारित । 
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| 
हब 


आशथिक मानचित्र तथा आरेख 


/ इत्यादि के निरपेक्ष या प्रतिशत मानो को दर्शाने के लिए रेखा-प्राफ़ों के 


सरल, बहु (ःपाधए०) या मिश्र (००0779००४८) प्रकारों का उपयोग हो सकता है। चित्र 


कक 


कड़े 


.] 


व्यापार के अ 


24 में बेल्जियम की अलबट केनाल के तीन खण्डो पर कुछ वर्षों में ले जाये गये निरपेक्ष टन 
भार का ग्राफ़ बनाया गया है, जबकि दाहिनी भोर के ग्राफ़ में तुलना के लिए संगत मानों 
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चित्र [27---एक अर्गोग्राफ़ (७४०४४०.०7) 
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रने के घन्टों के उपयोग को दिखलाने के लिए बनाया गया था। 


कं 


पर कार्य क 


280 : मानचित्र तथा आरेख 


को टन किलोमीटर में दर्शाया गया है (देखिये पृ० 246) । सम्बन्धित मात्राओं के परम तथा 
प्रतिशत आँकड़ों को भिन्न मोटाई की रेखाओं से एक ही ग्राफ़ में दिखलाया जा सकता है, 
जिसके बायें ओर निरपेक्ष मापनी तथा दाहिने ओर प्रतिशत मापनी बनी हो; अतः बेल्जियम 
में 97 तथा !946 के बीच उत्तरी तथा दक्षिणी बेसिनों के कोयला उत्पादन का ग्राफ़ और 
भी उपयोगी बन जाता है, यदि एक अध्यारोपित प्रतिशत ग्राफ़ के द्वारा कुल उत्पादन में 


लौह अयस्क, कोयला तथा इस्पात उत्पादन, 
लौह अयस्क शिकोयला[.] कच्चा इस्पात 
यू०के० बेल्जियम लग्ज०/ नेदर०। फ्रान्स | सार | जमंनी' स्वेडन | इटली 
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चित्र 28--स्तंभी आरेखों द्वारा नौ यूरोपीय देशों के लिए कोयला, लोह अयस्क 
तथा इस्पात का उत्पादन, 949 


आँकड़ों को ,४6685066 4064#-०0 ० ४४ ए/।ह॥४व ४68 ०॥5 (:847724४#700, 
940 (न्यू याक, 950) से लिया गया था । 


उत्तरी कोयला क्षेत्र के बढ़ते हुए समानुपात का महत्व स्पष्ट किया जाय | चित्र 25 एक 
सिश्र ग्राफ़ है, जिसका उपयोग उत्तरी बेल्जियम की सातों कोयला खानों में 99 से संयुक्त 
तथा पृथक उत्पादनों के विश्लेषण के लिए किया गया है; जैसे-जैसे प्रत्येक कोयला खान 
में उत्पादन आरम्भ हुआ, उसके उत्पादत को एक अन्य ग्राफ़-रेखा के रूप में सम्मिलित किया 
गया, और उस खण्ड को विशिष्टता से छायाकृत किया गया । 

अध-लधुगणकीय ग्राफ-कागज्‌ का उपयोग उत्पादन में परिवरतंन की दरों को दिख- 
लाने के लिए किया जा सकता है, या जहाँ पर दर्शाये जाने वाले निरपेक्ष मानों का परिसर 
बहुत अधिक हो । फ्रांस में ।849 से 949 तक की एक शताब्दी में कोयला तथा लौह 


आथ्थिक मानचित्र तथा आरेख : 28 


अयस्क के उत्पादन का ग्राफ़ तीन-चक्रीय ((72०-०9८७) काग्ज़ पर चित्र 26 में दिया गया 
है। कोयला उत्पादन के निरपेक्ष आँकड़ों का परिसर 849 में 40 लाख टन से 990 में 
उच्चतम 355,057,000 टन तक है। उत्पादन की भारी उच्चावचनयुक्त प्रवृत्तियाँ केवल 
परिशुद्धता से प्रदर्शित ही नही होतीं, वरन्‌ उनका परिणाम भी नियन्त्रणीय आकार का होता 


ग्रीन #/-- फ्री न्‍्कप 


87--#ल्‍्यू डिग्टन प् 
विलवाक 2 डक खे शा मस्कीगान 2 


कार्ट / 
रो 


गे सयुकत राज्य 


दस लाख टन से अधिक 


घ्ध्ाभ्कघछ आयात 
ध्छएखत्3 निर्यात 
0 ]0 लाख टन 





चित्र 29--प्रेट लेक्स के पत्तनों द्वारा उतारे-चढ़ाये गये माल, 945, के अवस्था- 
पित दण्ड-ग्राफ़ भाँकड़े .४#66506/ 4656/46 0 ॥॥४ (766 ५४4/० (वाशिगटन, 
946) से प्राप्त हुए थे । 


है। इन्हीं मात्राओं का अंक्राणितीय कागज़ पर बना ग्राफ़, जिसमें ऊर्ध्वाधर मापनी पर 
00,000 ठन का प्रदर्शन एक इंच (अर्थात्‌ प्रयुक्त लघृगणकीय मापनी के सबसे छोटे 
विभाग की लम्बाई) से हो, 4 फ़ुट से अधिक लम्बा होगा । 


ग्रगोगाफ़ (78०४०!) 
वर्ष के विभिन्न समय में किये गये काम की मात्रा दर्शाने वाले वक्र को ए० गेडिस ने 
अर्गोग्राफ़ का नाम दिया है तथा ए० जी० ओगिलवो ने प्रादेशिक्‌ प्रविधियों पर एक लेख में 
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इसका प्रयोग किया है |” प्रत्येक महीने में किये गये काम की मात्रा तथा प्रकार की जानकारी 
को या तो रूढ़ कार्तीय तरीके से?, या अधिक औचित्य के साथ एक वर्तूल मिश्र ग्राफ़ के 
रूप में आलेखित किया जा सकता है (चित्र !27)। ऋतु सम्बन्धी कार्यों की सतत लय को 
को दिखलाने के लिए यह वर्तुल स्वरूप बहुत उपयुक्त है । 


स्तंभी आरेख 

आथिक आँकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए स्तंभी आरेखों या दण्ड-ग्राफ़ों का भी 
विस्तृत उपयोग है, और वास्तव में ये कदाचित सर्वाधिक प्रयुक्त आथिक आरेख हैं। चित्र 
[28 एक तेहरा दण्ड ग्राफ़ है, जिसे यूरोप के नौ देशों में, 949 में, लोह अयस्क, कोयला 
तथा कच्चा इस्पात उत्पादन को संक्षेप में देने के लिए बनाया गया था, और जो इनमें से 
कुछ देशों में ऋान्तिक व्यूनताओं को प्रकट करता है। चित्र 22 व 23 में मुख्य मानचित्रों 
के द्वारा प्रदर्शित जानकारी को पूरित करने के लिए उप-मानचित्र में केवल योग संख्या दर्शाने 
के लिए एक सरल प्रकार का क्षैतिज दण्ड-ग्राफ़ बनाया गया है। दण्ड-प्राफ़ों को स्थिति मान- 
चित्र पर भी सुविधापूर्वक रखा जा सकता है। अतः चित्र 29 ग्रेट लेक्स के पत्तनों के 
द्वारा, सन्‌ 945, में, उतारे-चढ़ाये गये माल को संक्षिप्त रूप देता है। प्रत्येक दोहरे स्तंभ 
का सिर उस पत्तन के यथासम्भव निकट रखा गया था, जिसे वह दर्शाता हो, भौर आयातों 
को दशने वाले स्तंभ को ठोस काला रंग कर तथा निर्यातों को विच्दुदार स्तंभ से दर्शा कर 
प्रभेद उत्पन्न किया गया था । कोई भी तत्काल देख सकता है कि डुलुथ बन्दरगाह सुपीरियर 
प्रदेश की अयस्क खातों से भारी निर्यात करता है तथा इस प्रकार ईरी पत्तन अयस्क का 
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चित्र३!30--कम्बरलेण्ड तथा केन्ट में भूमि उपयोग को दिखलाने वाले विभाजित भायत 


आँकड़ों को परचांड7ए ०00 88९०)६०7०९ #ा्ते गिद्मालापेट३5, 4हाइट४/2४ दा. ॥६(- 
72776, 999 (एच० एम० एस० ओ०, 940) से प्राप्त किया गया था। 
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0. ७. 0शसंट, "८ ई९द्ाांवुप6 ० रिट्शांगावे 5608०970ए ज्यों 
जुल्टांबो एलशिशाल८ [0 पाता, 208४6 9 78४ ॥/6०4/५ (72087 4//766/ 
3०८४9, अंक 3, पृ० ]2] (मद्रास, [938) । 


2... 8. जिव्शाबा0०00, फ्न्चत८८ : 3००्रठाप्रतुपट ले मप्णनां7०, प्र०2-3, 


(४८०27 4//४2 ए#ण्थश४2४/०, अंक 6, भाग ? (पेरिस, 946 ) में उदाहरणों 
को देखिए । 
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भारी आयात करते हैं जो भील के किनारे तथा पेन्सिलवेनिया के औद्योगिक क्षेत्रों की 
सेवा के लिए है ।? 


जुलियाना नहर वाहित माल, 
948 
(हज़ार टन) जलपाश सं० पर 






रु | 
५5. नेदरलेण्डस्‌ 
इमारती सामान ' । 4६६ 'जलपाश स० | 
]47 ः ः 
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चित्र 8]-..-जुलियाना नहर पर वाहित[माल, 948, को दिखलाने वाले वाजित आयत 
आँकड़ों को दि हेग के ८का#बरदा फंद्ावद४ 2०0- बं० 24058 से प्राप्त किया 
गया था । 
जसा कि उप मानचित्र दिखलाता है, जुलियाना नहर को, मासट्रिक्ट तथा 
मासब्राक्ट के बीच, मास नदी के अनाव्य भाग से बाहर-बाहर निकलने के लिए 
बनाया गया था। जलपाश सं० ! की स्थिति को, जहाँ पर कि माल के आँकड़े 
भभिलिखित किये गये थे, दिखलाया गया है । 
उत्तर की ओर जाने वाला कुल माल 948 में 48 लाख टन था (जिसकी तुलना 
में 938 में 68 लाख टन था) ; साउथ लिमबगगे के कोयला क्षेत्रों के शोषण में 
नहर का महत्व, माल की संख्याओं में कोयला तथा कोक के ऊँचे समानुपात से 


प्रकट होता है। दक्षिण को जाने वाला कुल माल 948 में !7 लाख टन था 
(जब कि 938 में 7 लाख ठन) । 





8, 8. 0. उऊरद्बो6-+, (८ 06०बो 72१८ ०6 छएाल्श 7९३७ 900 (6 


?6- ७ "०679०, 6०874/४४८८ है४०४८०७, अंक 38, पृ० 94-205 (न्‍्य 
याक, 948), के साथ तुलना कीजिये, जिसमें पोत लदानों (8]9977८05) तथा 
आवतियों ((२९८८९७०४७) को दिखलाने के लिए समानुपातिक व॒त्तों का उपयोग 
करते हुए, ये ग्रेट लेवस के पत्तनों के कोयला व्यापार का विश्लेषण करते हैं । 
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विभाजित आयत तथा वृत्त 


विभाजित आयत 

दंड-ग्राफ़ों की तरह विभाजित आयतों को उनके द्वारा प्रदर्शित मानों की समानु- 
पातिक लम्बाई का बनाया जा सकता है, या जहाँ तुलना करनी हो वहाँ दो या अधिक समान 
आयतों को प्रतिशत के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। चित्र 30 में कम्बरलैण्ड 
तथा केन्ट दो लगभग समान आकार की काउत्टियों में भूमि-उपयोग की तुलना की गयी है; 
इन भरेखों में वे असाधारण विपर्यास स्पष्ट हो जाते हैं, जिनकी आशा कोई भी करेगा, 
किस्तु इसके अतिरिक्त कुछ अप्रत्याशित सी समानताएँ मिलती हैं । चित्र 8! में विभाजित 


जि] 
अयाकक. पाना. पायय का. दरधत. ककिक. पहामक 





चित्र 32--फ्रान्‍स्स की कृषि भूमि के उपयोग, 938, को दिखलाने वाला एक अकेला 
विभाजित वृत्त 


आँकड़ों को ,४6658 496 .487700/6 .4#॥४०॥४ (पेरिस, 989) से प्राप्त किया गया था । 


आयतों के द्वारा जुलियाना नहर पर, 948 में, उत्तर एवं दक्षिण की ओर जाने वाले माल 
का विश्लेषण किया गया है, और साथ में एक स्थिति मानचित्र है जो उस वास्तविक 
जलपाश को दिखलाता है जहाँ विचाराधीन माल की विवरणियाँ अभिलिखित की गयी थीं । 
विभाजित आयतों के अनेक प्रकाशित उदाहरण हैं। हाटंशॉन तथा डिकेन ने फ़सलल तथा 
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पशु साहचर्यों पर आधारित 6 प्रकार प्रदेशों का सीमांकन किया है।? इन्होंने प्रत्येक प्रदेश 
के लिए फ़सल तथा पशुधन के समानुपातों को चित्र द्वारा समझाने के लिए विभाजित आयत 
बनाये थे। यूरोप के उदाहरणों में फ़लल के आयतों को समान लम्बाई का बनाया गया 
तथा प्रतिशत के आधार पर विभाजित किया गया, जब कि पशुधन आयतों को, प्रति 00 
एकड़ फ़लल भूमि के पशुओं की इकाइयों की संझया के समानुपातिक बनाया गया था । 
अमरीका के उदाहरणों में इन्हीं सिद्धान्तों का उपयोग किया गया था, घिवाय इसके कि 
कृष्य, चरागाह तथा जंगल के विस्तार को बतलाने के लिए एक त्रिक आयत प्रयोग किया 
गया जिसकी लम्बाई प्रत्येक उदाहरण के लिए समान थी, कित्तु प्रत्येक की चौड़ाई को 
विचाराधीन वास्तविक क्षेत्रफल के समानुपात में रखा गया था । 

इस विधि का एक रोचक उदाहरण ई० एच० सिम्पसन ने दिया है,? जिन्होंने सन्‌ 
908 के लिए, तथा 935 से 954 तक प्रत्येक वर्षा के लिए ग्रेट ब्रिटेन की पशु संख्या की 
नस्ल-संरचना का विश्लेषण क्षैतिज आयतों के द्वारा किया, जो प्रत्येक नस्ल के प्रदर्शित 
प्रतिशत के अनुसार 3 छायाकृत खण्डों में बाँठे गये थे । 


विभाजित वृत्त 
फ्रांस की कृषि भूमि के उपयोग का चित्र 32 में अकेले वृत्त के द्वारा विश्लेषण 


किया गया है ; अक्षर लेखन के भीड़युक्त होने के कारण कोई आँकड़े सम्मिलित नहीं किये 
गये हैं, किन्तु फिर भी यह आरेख बहुत कुछ प्रकट करता है। चित्र 33 में आस्ट्रेलिया के 
पाँच राज्यों में से प्रत्येक में कृष्प भूमि के उपयोग को विभाजित वृत्तों से दिखलाया गया है ; 
वृत्तों को योगों के समानुपातिक बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जो कि प्रत्येक के 
नीचे लिख दिये गये हैं | विषयांतर्गत सबसे छोटे क्षेत्रफल (अर्थात क्वींसलैण्ड) और सबसे बड़े 
(विक्टोरिया) का अन्तर इतना अधिक है कि प्रत्येक के त्रिज्यखण्डों के क्षेत्रफलों की तुलना 
करना आँखों के लिए कठिन होगा, यद्यपि जब वृत्त समान आकार के हों तो समानुपात की तुलना 
अपेक्षाकृत सरल होती है। चित्र 84 में ईस्ट ग्लेमॉर्गेत कोयला क्षेत्र की प्रत्येक कोयला 
खान में श्रमिकों की कूल संख्या बतलानी आवश्यक थी जिससे कि उस कोयला खान का 
आपेक्षिक महत्व दर्शाया जा सके ; केवल दो विभाजन, धरातलीय तथा भूमिगत श्रमिकों 
के बीच आवश्यक थे, और इस कारण से समानुपातिक वृत्तों का उपयोग करता अनुमेय था। 

प्रकाशनों में बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध उदाहरणों में से कुछ से चित्रों की सहायता 
से यह समझाया जा सकेगा कि वितरणों को चित्रों के द्वारा समभाने में विभाजित वृत्त 
कितने उपयोगी हैं। एल० एस० विल्सन लैटिन-अमरीकी विदेशी व्यापार की प्रकृति तथा 


], २, पब्ननग्राठत्त८ बाते 5. (४. ज़ींकला, 2 टॉब5्गट्वा700 0 ९ 4877- 
व्पॉपाबों रिव्छॉणाड एी ग्िपा०ए6 बणते पित्त दैएलापंटब 07 8 ऐगएणिए 
59050८4] ऐन्‍अंड,, उ० ग्र० ([935) । 

2, 8, 8. 577800, “6 0४006 ए?0फंब्नां०0 छत #एछट्राबणव बाते ४४७१९४: 
758 >#टटव $छलपाट बगाव जिजरजजांका, 0०७०१४८८ ४ 2८7०, अंक 
5, सं० , पृ० 47 (लन्दन, 958) | 


286 : मानचित्र तथा आरेख 


दिशा को दिखलाने के लिए पैंतालिस पृथक आरेखों का उपयोग करते हैं ।१ एल० डी० 
स्ट्रैम्प प्रत्येक काउन्टी में तथा पूरे ग्रेट ब्रिटेन में 987, तथा 944 के बीच स्थायी घास 
स्थल, कृषि क्षेत्र तथा अस्थायी -घास स्थल के समानुपातों को दिखलाने के लिए ग्रेट ब्निटेन 
के काउन्टी वाले मानचित्रों पर अध्यारोपित तीन त्रिज्यखण्डों वाले विभाजित वृत्तों की 
एक श्रेणी का उपयोग करते हैं ।? दोनों मानचित्र युद्ध के समय में खेतों के जोते जाने के 
परिणामों को अत्यन्त प्रभावपुणंता से संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। उत्तर-पूर्वी बेल्जियम के 
केम्पेन क्षेत्र से कोयला उत्पादन तथा संचलन को दिखलाने के लिए अवस्थापित विभाणित 


! 
! 
। 
! 
! 
। 
| 
! 
| 


एड 0५०१ १ * ७५, ०० «०७५४ 
॥,600,000 /“ दक्षिणी (०-77 
2 आस्ट्रेलियाकुलें520 | 
|; [] 0,000 एकड़ 0 ५ 





चित्र 33 -- आस्ट्रे लिया की क्रषि भूमि, 947, को दिखलाने वाले अवस्थापित तुलनीय 
विभाजित वृत्त 
आँकड़ों को 076 4४6/-007 ० ६8४ ८०काशाका0रढाओं:. थी च्रिलां# 44 
(कनबरा, 948) से प्राप्त किया गया था। क्वीन्सलैण्ड को छोड़कर प्रत्येक राज्य 
में गेहूँ की प्रमुखबता का आभास तत्काल हो जाता है, जब कि उस राज्य में गन्ना 
तथा मक्का बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखने योग्य एक बात यह है कि 
'फलोद्ानों' का संवर्ग क्वीन्सलैण्ड के वृत्त में मिलता है किन्तु अन्य में अनुपस्थित 
है जहाँ पर यह वास्तव में एक अधिक बड़ा निरपेक्ष क्षेत्रफल घेरता है; तथापि इसका 
प्रतिशत इन राज्यों में इतना छोटा था कि इसका अलग से प्रभेद नहीं किया जा 

सका, और उसको “अन्य के मिश्र संवर्ग में सम्मिलित करना पड़ा । 


], 4,, 5. शंका, ब्राए-ठैशालाट्व) ल्‍िणटेंशओ पफब्ते€,. (०27०४ ०4 
0००४४, अंक 8], पृ० 85-4] (न्यू याक, 93) । 
४. [,, 0. 87, उ० ग्र० (948) 
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वृत्तों की एक श्रेणी का उपयोग किया गया जिसमें प्रत्येक कोयला खान के कुल उत्पादन के 
समानुपात में सड़क, रेल तथा जल द्वारा संचालित मात्राओं का विश्लेषण किया गया था ।' 
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चित्र 84--पूर्व ग्लैमॉर्गन कोयला क्षेत्र की कोयला खानों में, 948 में, नियुक्त 
व्यक्तियों को दिखलाने के लिए अवस्थापित विभाजित वृत्त 
आँकड़ों को ॥/#8589 ता #'एव दावे 2206, (४ " 0/986 28 (6/४6 2/8- 
दांत दावे 22० 2576 थी 2/ «8 (लन्दन, 949) से प्राप्त किया गया था । 
जहाँ पर किसी कोयला खान में 50 व्यक्तियों से कम काम करते थे वहाँ पर धरा- 
तलीय तथा भूमिगत श्रमिकों में प्रभेद नहीं किया गया है । 


,  +#, ]. ४०घाक्र०प5९, (004 ४0ए९०८४ए मं ऊैदोशापा), एफ छल्लांडो 
एछा्००८2८४० तट ुद्ाए०त, मिंलेत', 7+क्कावदां० दाकर्व >4१८००४, 950 ; 
4796 7#567%/० ० 27765 (2४०२४/०/१४४४5, सं० (लन्दन, 8952) । 9. ५४, पं. 
[ाए, #9९. टब्ा7९०७ +--(प्रट्याव९एटब् - 50ज़्ो0शंड : ह 50वए 0 
एफ987/ ५ पराएथीएशाओ, 6००2/4/7647 2००००, अंक 44, पृ० ]7 (व्यू याक॑, 
954) #भी देखिये, जिसमें एक 5-दिवसीय यातायात गणना के आधार पर 
कैनबरा के अन्दर और बाहर यातायात प्रवाह का विश्लेषण करने के लिए 
विभाजित वृत्तों का उपयोग किया गया था । 
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एच० सी० च्यू०? ने इंग्लेण्ड तथा वेल्स में पन्द्रह वर्षों (9४9-54) के कृषि सम्बन्धों 
परिवर्तन को पूरे इंग्लैण्ड के लिए तथा कुछ काउन्टियों के लिए चित्र द्वारा समझाने के लिए 
विभाजित वृत्तों की एक श्रेणी का बड़ी प्रभावपूर्णता से उपयोग किया है। अन्त में, 
एफ़० जे० एम० जब डेनमा्क में जटलैण्ड के कानजेनशस मेमोरियल पार्क को देखने गये उन्हें 
यह देखकर प्रसन्‍तता हुई कि एक स्मारक बीथि में प्रत्येक स्थूल ग्रेनाइट का गोला पत्थर एक 
अजोत भूमि वाली पैरिश से सम्बन्धित है; प्रत्येक पर दो विभाजित वृत्त खुदे हुए हैं, एक 850 
में और दूसरा 950 में पैरिश में अजोतभरूमि का समानुपात दिखलाता है । 


तारक-आरेख 
आर्थिक वितरणों को ऐसी रेखाएँ खींचकर समभाया जा सकता है जो अपने द्वारा 
प्रदशित मानों की समानुपातिक लम्बाई की हों, तथा उत्पादन के केन्द्र से लगभग संचलन 
की दिशा में विकिरण करती हों । उदाहरण के लिए, चित्र 35 बड़ी केम्पेन कोयला खानों 
में से दो से कोयले के संचलत को समभाता है, जिसमें त्रिज्याएँ (7079)$) लगभग संचलन 






ऑस्टेन्ड . . ९2 लीज 
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चित्र 35--बेल्जियम की दो कोयला ख़ानों से कोयले का संचलन, 948, के 
तारक-आरेख 
आंकड़ों को 460८ंदा09 ८7४6/6008९१४ ४ 24538 ८० (६ (9 27४, हैसेल्ट, 
से प्राप्त किया गया था । 
दोनों कोयला खानें, विन्टरस्लैग तथा ईसडेन, उत्तरपूर्वी बेल्जियम के केम्पेनलैण्ड 
कोयला क्षेत्र में हैं । 
8.. में, छ. दाल, वहवणा रट३ा5 ० 30ल८ण(प्राद्वा (78728, (४८०४१ ०८/१४२१, 
अंक 43, पृ० 77-90 (शेफ़ील्ड, 958) । 
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की दिशा को दिखलाती हैं, जबकि प्रत्येक की लम्बाई संदर्भित मात्रा से समानुपातिक है। 
तथापि, किसी मानचित्र पर समानुपातिक मोटाई की रेखा से यह तारा-आरेख बहुत कम 
उपयोगी होते हैं (नीचे प्रवाह-रेखा मानचित्रों को देविये)। 


इकोनोग्राफ़ ([८०४०६-००॥9 ) 

जी० टेलर ने एक प्रकार का तारा-आरेख निकाला था जो उनकी समझ में श्वेत 
बस्ती के चार बड़े नियंत्रकों, अर्थात्‌ समुद्रतल से ऊँचाई, इंचों में वर्षा, ? फ़० में तापमान 
तथा टन प्रति वर्ग मील में कोयले की अनुमातित उपलध्य राशि पर आधारित था ।? प्रत्येक 
केन्द्र विन्दु से, इन चार लक्षणों की समानुपातिक लम्बाई के चार अक्ष खींचे गये थे; तापमान 
नियंत्रण मापती को वर्षा से दो गुना भारित किया गया था। चारों अक्षों के सिरों को 
मिलाने से एक आयताकार चित्र बना, जिसे इन्होंने इकोनोग्राफ का नाम दिया । 'अनुकूलतम 
निवास्यता" (09पंफ्रप ४७०००) को दर्शाने वाली एक परिकल्पित आकृति से तुलना 
करने पर, किसी प्रदेश विशेष के इकोनोग्राफ़ की आक्ृति से, इस कसौटी पर आधारित, उस 
प्रदेश में श्वेत बस्ती की आपेक्षिक उपयुक्तता का प्रभाव तत्काल मिलता है। यह सिद्धान्त 
जलवायु प्रभावारेख से मिलता-जुलता है (देखिये पृ० 227) । 

इस प्रकार के इकोनोग्राफ़ में यह कमी है कि यह केवल चार कसौटियों का उपयोग 
करता है; अन्य क्षेत्रों में सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन या तेल उत्पादन का “निवास्यता' में 
और अधिक महत्व हो सकता है। यह सम्भव है कि चार के बजाय आठ नियंत्रकों को 
आलेखित किया जाय और इस प्रकार प्रतिनिधि अष्टभुज प्राप्त किये जायें । 

इसके बाद, एक इकोनोग्राफ़ का ,000 इकाई क्षेत्रफल मानते हुए किसी अन्य इको- 
नोग्राफ़ को दर्शाने वाली एक संख्या का परिकलन करना संभव है। यदि प्रत्येक के मान को, 
एक मानचित्र की रूप-रेखा में उप्तके द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र के केन्द्र में आलेखित किया जाय, 
तो सममान रेखाएँ बनाई जा सकती हैं, जिन्हें टेलर ने सम आवासीय रेखाएँ (०४०४६८६८४) 
(निवास्पता की रेखाएँ) कहा है । 


प्रवाह-रेखा मानचित्र 
पण्पों के संचलत को विविध प्रकार के “गतिक' मानचित्रों से दर्शाया जा सकता है। 
समानुपातिक वृत्तों, दण्डों तथा तारा-ग्राफ़ों के उपयोगों की व्याख्या पहिले ही हो चुकी है । 
प्रवाह-रेखा' मानचित्र ऐसे संचलन मानचित्र को कहते हैं जो अनुसरण की गयी 
दिशा को सम्बन्धित रेल या जल मार्ग को दर्शाने वाली एक रेखा से दिखलाता है, तथा रेखा 
की मोटाई से मात्रात्मक प्रभाव दिया जाता है। अतः चित्र 36 बेल्जियम के जलमार्गों पर 
948 में, कोयले के संचलन को टन-किलोमीटर में व्यक्त करते हुए दर्शाता है (देखिये पु० 


अर ली कमल कल अकबर कक 
, ७. 48ए0०७, [%6 ॥8ण७00प0४0०7 ० एए४प४८ ४४४८ 56 006९ए , (26५- 


4४०१ 7१९०४८०७, अंक 2, पृ० 373-402 (च्यू याक, 922) १ 
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245) । इसी प्रकार से टन-किलोमीटर प्रति किलोमीटर जलमाग्ग (चित्र 87), या प्रत्येक 
जलमार्ग या उसके खण्ड पर के स्थानों पर कुल लदानों के रूप में निरपेक्ष टन भार की 
भाँति अन्य मार्गों का उपग्रोग किया जा सकता है। 

सामान्यतः: रेल या सड़क यातायात-प्रवाह मानचित्रों को बनाने के लिए पर्याप्त आव- 
श्यक विस्तार की सूचना कदाचित ही मिलती है (देखिये पृ० 244) | तथापि, कभी-कभी 
धैयंपृर्वंक पता लगाने से पृथक रेल मार्गों के विषय म अशासकीय आँकड़े ज्ञात किये जा 
सकते हैं; केम्पेन कोयला खानों से रेल तथा जल के द्वारा 949 में कोयले के संचलन को 
चित्र द्वारा समझाने के लिए, स्वयं सातों कोयला खानों के द्वारा दी गयी सूचना के आधार 
पर एक मानचित्र बनाया गया था।' इसके अतिरिक्त सेवा-वारंवारता के मानचित्र बनाये 
जा सकते हैं; मोटर-बस? तथा रेल की समय-सारणियों का [जिनमें अशासकीय “कार्यकारी” 
(''०्ण््ं08)) समय-सारणियाँ सम्मिलित हैं] विश्लेषण किया जा सकता है, तथा कभी- 
कभी सड़क यातायात की गणनाएं उपलब्ध होती हैं । 

हवाई कम्पत्तियों के द्वारा प्रकट प्रवाह-रेखा मानचित्रों को बनाने में यात्रियों के 
संचलन के विस्तृत आँकड़ों का उपयोग बढ़ता जा रहा है; कुछ हवाई कम्पनियाँ ऐसे 
मानचित्रों को अपने विज्ञापनों का अंग बनाकर प्रकाशित करती हैं । 

एक प्रवाह-रेखा मानचित्र बनाने के लिए, वास्तविक मार्गों की रूपरेखा का एक अनुरेखण 

पेन्सिल से बनाइये । विषयान्तगेंत उच्चतम तथा न्यूनतम मात्राओं की जाँच कीजिये, और 
रूपरेखा की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, रेखाओं की मोटाई की एक ऐसी मापनरी 
चुनिये जिसे बिना उलफाव के मानचित्र पर प्रयोग किया जा सके । अत:, उदाहरण के लिए, 
] मिलीमीटर मोटी रेखा 0 लाख टन-किलोमीटर को प्रदर्शित कर सकती है, और प्रत्येक 
जल मांग के लिए मानों को समानुपातिक मोटाई की रेखाओं के द्वारा दर्शाया जा सकेगा । 
जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ प्रतिरूप की वक्रताओं को सामान्यीकृत करते हुए, और विभाजनी 
के सहायता से, पेन्सिल वाली रूपरेखा के दोनों भोर समांतर रेखाएं खीचिये, और फिर 
बीच में काला रंग भर दीजिये (चित्र 37) | प्रवाह रेखाओं के बीच का भाग काले रंग से 





,.. #, |. 3४०70॥॥0फप5८, उ० ग्र० (952) 

4... #£#. (४, (76९७, .60-0-5फ8 (ऑहाफट३879 50प0-९४ सित्र्टी बाय , 7 +द5- 
46700 दाद 26805, 4948 : 7#%6 0४० [27788 (९०९/८/१४४/५, 
स ० 4, पृ० 60 (लन्दन, 949) ; तथा "[0छ्ा बयते 00फाफए $6#एंत्क' 
(०८०४7८/४१, अंक 34, पृ० 89-90 (लन्दन, ]949) । 

3... 4... छत, (7806. एल्श-68 छाती प्रजंपाशाए 37९25 07 ॥॥6 
?7909ए765, (००४४०/४४८०४ 2०४/४6व अंक 50, पृ० 209 (न्यू याक, 960); 
ए. एैगयांड, पाकाइआ 47000 78॥85 200 07ट८55पा८ ?ि8९००5, (02०87 4- 
£/ध८4 ४०४८७, अंक 5], पृ० 205 (न्यू याके, 96) भी देखिए, जो दिसम्बर, 
946 में शत्येक दिन के लिए लन्दन से न्यू याके का अनुकूलतम मार्ग दिखलाता 
है; 3] लाइनें अध्यारोपित की गयी हैं और एक भौसत अनुकूलतम मार्ग तथा 
महावृत्त (57८० (४7०८) मार्ग सम्मिलित हें । 


आधिक मानचित्र तथा आरेख : £9] 


भरने के बजाय प्रत्येक जल मार्ग के समांतर रेखाओं की एक श्रेणी बना देने से मानों का 
एक ही भलक में अधिक सरलता से मूल्यांकन किया जा सकता है (चित्र ।36)। अतः, यदि 
एक रेखा 0 लाख टन दर्शाती है तो 48 लाख टन का मान पाँच समांतर रेखाओं से 
प्रदशित होगा; 5 लाख टन से कम के मानों को एक टूटी या विन्दुमय रेखा से दर्शाया जा 
सकता है । 

कुछ परिष्कार करके एक अधिक विस्तृत प्रकार का यातायात-प्रवाह मानचित्र बनाया 
जा सकता है, जैसा कि उपनिरद तथा अनुप्रवाह यातायात का अवभेदन” (उदाहरण के लिए 
एक मिश्र रेखा के द्वारा जिसमें उपनिरद मान बविन्दुमय हों तथा अनुप्रवाह मान रेखाखचित 
(॥76०), या संवर्गों का अवभेदन भी हो सकता है। 

सड़क-यातायात गणना के लिए एक अन्य परिवर्त का उपयोग किया जा सकता है । 
यदि विचाराधीन क्षेत्र में अनेक सड़कों के विषय में आँकड़े उपलब्ध हैं, तो सड़क के एक 
खण्ड के सहारे जहाँ, उदाहरण के लिए, समय की एक अवधि में 00 गाड़ियाँ जाती हों, 
वहाँ एक विन्दुमय रेखा बनायी जा सकती है, और जहाँ 200 हों वहाँ विन्दुमय दोहरी रेखा, 
इत्यादि ।2 इससे बढ़कर एक परिष्कार यह होगा कि एक दिशा के यातायात के लिए काले 
विन्दु, दूसरी के लिए लाल विन्दु या भिन्न गाड़ियों के लिए भिन्न आकार के बिन्दु बनाये 
जायें । इससे कम ब्यौरे वाला एक परिवर्त यह होगा कि मार्ग प्रतिरूप को इकहरी चौड़ाई 
की दोहरी-रेखा से खींचा जाय और फिर एक मात्रात्मक मापनी के अनुसार छायाकरण या 
रंग से भरा जाय ।* 

एडवर्ड एल० उलमैन (वाशिंगटन विश्वविद्यालय) का कार्य जिसमें विविध यातायात- 
प्रवाह मानचित्रों से प्रचुरता के साथ समभाया गया प्रकाशित काये सम्मिलित है, विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। इनके (#क7८48 (०७४०४ 2४0७8 (सियैटिल, वाशिंगटन, 957) 
में संयुक्त राज्य के रेल यातायात, मिसीसिपी पर बजरा तथा बेड़ा यातायात, ग्रेट लेवस 
तथा पूर्वी तट पर कोयले का संचलन तथा सूखा नौभार (0४8०), पेट्रोलियम तथा कुल 


नरक नलर>+तनन के कन+मज... लननननन-माबन 


). उदाहरण के लिए, प्र. 0779०79, 77४८४ (लन्दन, 2रा संस्करण, 950) में दो 
मानचित्र देखिए; इनमें से एक (पृ० 475) उत्तरी जलमार्गों पर कोयले के 
उपनिरद तथा अनुप्रवाह यातायात में प्रभेद करता है, और दूसरा (१० 482) 
पेरिस जलमार्गों पर कोयले का यातायात दर्शाता है । 


2, 9. १४, उइकराण, गाञंग्रह 7098 कि प7गी6 0 ४०8, 206557076/ 
6८०४/०/१४४४/, अंक 43, सं० ], पृ० 8-9 (न्यू याके, 96 ); दक्षिण-पूर्वी 
विसकांसिन का एक क्षेत्र चुता गया था । 

93, 9. 8. (करनहइलाइट3, (8 संजाएागलव पफ्शी6 गिीएएछ ४०७०, 06४०४ 
6४००2४/4/४४, अंक 2, सं० 2-2 (न्यू यार्क, 962) ने इस विधि हा उपयोग 
ए]0पत8 २०(८०८००८ ७४5 (टैलेहैसी, ।960) के एक मानचित्र में किया है । 
मानों की मापनी में इन्होंने समय की एक निर्दिष्ट अवधि में 2,500 वाहनों से 
कम, 2,500-7,499, 7,500-2,499, तथा 2,499 से अधिक लिए थे; इसने 
संचलन के सामान्य प्रतिरूप तथा घनत्व को स्पष्ट रूप से दिखला दिया था। 


292 : मानचित्र तथा आरेख 












। 


आश्थिक मानचित्र तथा आरेख : 293 


माल के रूप में संयुक्त राज्य के विदेशी तथा देशीय (१077८४70) समुद्री व्यापार के प्रवाह- 


मानचित्र मिलते हैं । 

एन० जे० जी० पाउणप्ड्सः ने लारेन, लण्ज़ेमबर्ग, रूर, सार, आदि के बीच लोह 
अयस्क, कोयला तथा कोक के संचलन को चित्र द्वारा समभक्ाने के लिए आरेखी प्रवाह- 
मानचित्रों की एक श्रेणी बनायी थी। मोटे तौर पर सही दिशा को ओर संकेत करते हुए 
तथा मोटाई में भार के समानुपातिक और अनेक पण्यों को दिखलाने के लिए विविध प्रकार 
के छायाकृत तीरों का उपयोग किया गया था । 





],.. पं. . छए. एठण्ाठ3, पृ,ठाकक्लांतढ बाते 6 रिपरफ, /76000760 00०876/79, 
अंक 33, पृ० 49-62 (वॉरसेस्टर, 957) । 





चित्र 86-]37.--बेल्जियम के कोयला संचलन, 948 के प्रवाह-रेखा मानचित्र 
आँकड़ों को 7##7/80 (०६068 ६० &767578४०, तर सेल्स, से प्राप्त किया 
गया था । 

चित्र 36 (ऊपर) ठत-किलोमीटर में कोयला संचलन दिखलाता है। प्रत्येक 
अकेली ठोस रेखा 0 लाख टन-किलोमीटर को (निकटतम 0 लाख तक) दर्शाती 
है, जब कि एक टटी रेखा इससे कम मात्रा बतलाती है । 

चित्र 37 (नीचे) टन-किलोमीटर प्रति किलोमीटर में कोयला संचलन 
दिखलाता है। 


श्रध्याय 5 


ज्ञलस्ंख्या व्के सतालच्चचित्,व स्ध्या आरेख्ल 


आकर 

जनसंख्या से सम्बन्धित आँकड़ों को सुविधा के लिए कई बड़े संवर्गों में बाँठा जा 
सकता है । एक संवर्ग में जनगणना-पुर्व के स्रोत आते हैं, जैसे कि ड्म्सडे बुक, पोलटैक्स तथा 
हाथ टैक्स अभिलेख, और यदा क॒दा किये गये जनसंख्या के व्यक्तिगत अनुमान, जैसा कि 
ग्रेगरी किंग ने इंग्लेण्ड तथा वेल्स के लिए 965 में किया था |! 

एक दूसरे संवर्ग में विविध राष्ट्रीय जनगणनाएँ आती हैं, जो संसार की जनसंख्या 
के वितरण तथा संरचना की सूचना के मुख्य स्रोत हैं। स्कैंडिनेविया के देशों तथा पूर्वी 
कनाडा में, अट्ठारहवीं शताब्दी के मध्य में जनगणनाएँ की गयी थीं, जब कि पश्चिमी यूरोप 
में वे मुख्यतः उन्नीसवीं शताब्दी के साथ प्रारंभ हुई थीं ।? किन्तु आज भी संसार के कुछ 
ऐसे भाग हैं, उदाहरणार्थ एबीवीनिया तथा अरब, जहाँ पूर्ण जनगणना कभी नहीं की गयी 
है । इसके अतिरिक्त जनगणना की विवरणियाँ अपने स्वरूप, पूर्णता तथा परिशुद्धता में एक 
देश से दूसरे में भिन्न होती हैं ।” ये अधिकांशत: प्रति दस वर्षों में एक ही बार की जाती हैं । 

एक तीसरे संवर्ग में जेव आँकड़ों के अभिलेख आते हैं, जो पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त 
राज्य के विषय में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से मिलते हैं, और यदा-कदा इससे भी पूर्व 
से । विश्वसनीयता के मानक भिन्न हैं और सुसंगठित जनसांख्यिकीय संस्थाओं वाले देशों 
में भी बहुत-सी जव सूचना, जिसे अब आवश्यक समझा जाता है, अपेक्षाकृत थोड़े ही समय 
से अभिलेखित होनी आरंभ हुई है। 





६... 9. ए. छी98, छएक#ट८80ए कुक किकागबा8 णी पी6 ए0फुणपॉंब0्त 0 
खिड्डाबात बात ब्रोढठ, 4965', 26#ए660॥ ४४४47८5, भंक 3 (कैम्ब्रिज, 
]949-50) । 


2. अधिक हाल की जनगणनाओं की समीक्षा के लिए देखिये ; प्र. ]. 0ए७८४६०, 
बिबशकादा (65४56 दार्व दा 2दधहाइंत 8 22087०7०, 98-39 (वाशिग- 
टन, 947) तथा छे, ]. 0फ९शला, 06/6708 9 ॥8० ए॥इ|वर्व (0 (8४0४5 
200॥८677005 (वर्शशिगठन, ]950) । ]. 0. 77०४०, '&0८१ए४०ए ० रैड्योइ- 
पार (दाह कांद्ाडा5$ड 07. वि ८ क्‍200776272[0070 [९6562७००, 20/?४6- 
770॥ ४7%४4४४४, अंक 4 (कैम्न्रिज 950) । 


3, एग्राव्त पिल्याणा३, 20088 (शा 24०॥०व5 (न्यू योक॑, 95।) । 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 295 


जिन आँकड़ों के विवरण अन्तर्राष्ट्रीय संगठन देते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ 
अस्तर्राष्टीय श्रम कार्यालय, और 7 [00०8 विशलिप्रकांणादं वेट 54080 आदि, 
वे एक चौथे संवर्ग में आते हैं। सर्व प्रथम, ये संस्थाएं अपनी सूचना के लिए राष्ट्रीय गणना 
कार्यालयों पर बहुत निर्भर होती हैं, किन्तु आँकड़ों के संग्रह में, उन्हें मानकीकृत करने में 
तथा उपलब्ध कराने में और इस प्रकार से उनकी तुलनीयता बढ़ाने में वे एक महत्वपूर्ण 
कार्य करती हैं । 

विविध स्रोतों को एक समृह के रूप में एक पाँचवे संवर्ग में रखा जा सकता है। युद्ध 
तथा शान्ति के नियोजन के सम्बन्ध में, सरकार द्वारा जनसंख्या की समस्याओं की जाँच से 
जर्न अंख्या के विषय में महत्वपूर्ण पूरक आँजड़े प्राप्त होते हैं। इन प्रतिवेदनों में उदाहरण के 
लिए, स्वेडन तथा ग्रेट ब्रिठेव में रायल कमीशवनों के द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन सम्मिलित हैं । 
संयुक्त राज्य में राज्य नियोजन मण्डलों तथा राष्ट्रीय संसाधन समिति के द्वारा तथा फ्रान्स 
में [. [प्रदमापा पिल्ां074] ते कप्रवेंट8  7ित्पा0278777076 के द्वारा उपलब्ध किये गये 
आँकड़े भी इसी संवर्ग में आते हैं ।? 939 की ब्रिटिश राष्ट्रीय पंजी तथा 946 की ब्रिटिश 
परिवार जनगणना विशेष उल्लेखनीय हैं। यदा-कदा की गयी उत्पादव तथा वितरण की 
गणनाएँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पंजीयनों तथा राशन पुस्तिका पंजीयनों पर आधारित आँकड़ों की 
विवरणियाँ, तथा ब्रिटिश व्यापार मंडल, अमरीकी आप्रवास कमीशन तथा अन्य देशों में ऐसी 
ही संस्थाओं से प्राप्त आप्रवासियों की विवरणियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तियों अथवा राज्यों 
के द्वारा किये गये जनगणना के प्रतिदर्श सर्वेक्षण ऐसे यथोचित परिशुद्ध आँकड़ों को उपलब्ध 
कराने में अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, जिन्हें पहिले केवल पूर्ण मापक गणनाओं के द्वारा 
ही प्राप्त किया जा सकता था ।? 


यहाँ पर जनसंख्या से सम्बन्धित प्रादेशिक अबन्धों का भी उल्लेख किया जाना चाहिये, 
जो कि सूचना के महत्वपूर्ण गौण स्रोत हैं, इनमें अनेक बिखरे हुए स्रोतों के आँकड़ों को एक 





.. देखिये एचधटव पिद्चा008 (0827०, 2000027 [7४० 2०६7४-20०/, 948 
(न्यू याक, 949) तथा प्रति वर्ष । प्रत्येक अंक में अधिकांश देशों के जेब आँकड़ों 
का व्यौरा, आँकड़ों के गुण के मूल्यांकन पर प्राविधिक टिप्पणियाँ तथा शासकीय 
राष्ट्रीय जनगणनाओं और अन्य शासकीय जनसांख्यिकीय प्रकाशनों की एक 
उपयोगी संदर्भ ग्रंथ सूची मिलती है । 

2. अनुसंधान केन्द्रों की सूची के लिए तथा सन्दर्भ ग्रंथ संदर्भों के लिए ९. 
(+2086, ॥#7०वं॥टा08 6. काइबंद 6696745#847४० दें? [6 20/0४/7028 वें॥ 
74०4०, 05 पिब्र/0०००) १6 सिपत८४ 0670879770ए८९ (पेरिस, 95] ) 
को देखिये । 


3. एक विवेचन के लिए #, श॥व6, 5बक#फफिट 24०720व5 7097. (७३४56 दावे 
9४7०2८)५ (लन्दन, 949) को देखिये तथा एक अच्छे उदाहरण के लिए ]. 7२. 
ले. छाप तबा ५. ७ 7... ४६९८ंपाए), (?70णाॉड0ावां रिट8४प778 0० (८ 
5६777976 8प्राए2ए णए 6 07047 ?07प्रॉब्र/6म छा $0फ76४० रि7०0469898, 
948', 2१०/४४६४४०॥४ 5/06765, अंक 3 (कैम्ब्रिज, 948-9) । 
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व्यापक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है ।* 

सभी उपलब्ध आँकड़ों के होते हुए भी यह बतलाना भावश्यक है कि संसार की जन- 
संख्या के इतिहास के विषय में हमारा ज्ञान अभी सामान्य प्रवृत्तियों को भली प्रकार समभाने 
के लिए भी अपर्याप्त है, और इन आँकड़ों में यह कमी है कि परिशुद्ध गणना करने की 
आपेक्षिक नवीनता के कारण एक गहरा संदर्श नहीं मिल पाता । फिर भी, कुछ न्यूनताओं के 
होते हुए भी भूगोलवेत्ता को जो आँकड़ें उपलब्ध हैं वे उसे संधार की वर्तमान जनसंख्या का 
एक व्यापक चित्र बता लेने, तथा कुछ देशों की जनसंख्या के, जैसे कि ब्रिटेन, बेल्जियम, 
फ्रान्स, नावें, स्वेडन तथा संयुक्त राज्य की अधिक बारीकीपूर्ण संदर्श रूप रेखाएँ बना लेने 
के लिए पर्याप्त हैं। अन्त में, उसे यह समभ कर संतुष्ट होना चाहिये कि उसके तैयार किये 
गये मानचित्र उन आँकड़ों से अधिक परिशुद्ध नहीं हो सकते जिन पर वे आधारित हैं । 


योग तथा क्षेत्र 

जनसंख्या की विवरणियाँ पृथक देशों, बड़ी प्रशासनिक इकाइयों, जसे कि राज्य, प्रान्त 
तथा काउन्टी, और छोटी इकाइयों, जैसे कि पैरिश, टाउनशिप तथा कम्यूत, के आधार पर 
बनायी जा सकती हैं। जनसंख्या के उपलब्ध बाँकड़ों का गणना क्षेत्र जितना छोटा होगा, 
जनसंख्या का मानचित्र बिना अनुमान लगाये हुए, उतना ही अधिक परिशुद्ध हो सकता है। 
अधिकांश जनगणना विवरणियों में प्रत्येक गणन इकाई का क्षेत्रफल दिया जाता है। जनसंख्या 
के घनत्व का परिकलन करने के लिए, तथा गणनाओं के बीच में गणन इकाइयों की सीमाएँ 
यदि बदल गयी हों तो उनकी जाँच के लिए यह सूचना आवश्यक है, क्‍यों कि जब जनसंख्या 
की वृद्धि की प्रवृत्तियों पर विचार किया जा रहा हो तो जनसंख्या के योगों तथा प्रशासनिक 
क्षेत्रफलों, दोनों को सम्बन्धित करना होता है। कुछ गणनाओं में आधार-मानचित्र सम्मिलित 
होते हैं जो विविध गणना इकाइयों की उस समय की सीमाएँ दिखलाते हैं जब गणना को 
गयी थी । अतेक गणना विवरणियों में ऐसे मानचित्रों का अभाव एक बड़ी गंभीर बाधा 


]. ऐसे प्रबन्धों के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं : () ४. क्रणठ०क, &4 20/7- 
धह707 दें८ (६ /+6/८6 (पेरिस 938) 4 (2) व. 0. 8४ए०5४८।, 27%775% 20४४व4४- 
०६६ /26/0॥6४:707॥ (अलबुकर्क , 8948) ; (3) प्र. ७॥6, प्रश्चन८ 406700879- 
ए7०0 सांड07ए ० पाल पिकादादातय प्रिपा०फुटआ (07४ 0 ॥ 6 [48॥- 
ल्ल्याछ एवल्ापए, 20/08/6706 5४#४4४४5, अंक 3 (केम्ब्निज, 948-49) ; 
(4) 0. हुए, झीडा०४ड 20#बरदिवका कह 46 उडाशनी दा: 4 2675 (जिनी वा, 
946) ; (5) ७. 8. तथा 8. 8. शरठाप्रंगक्कए, का. 2200क6॥0॥ दाद 
7277वबंडदाए०, 7+दादँं5 व 0870०; (न्यू याक, 953) ; तथा (6) &. (ए0॥- 
पक, 2076 2००६ छऔह. बैंक 274०, #िक्ां॥2 दावे 22760, 7 8&8- 
॥टबहहआडरई ७, 265 ६४ ?0फादाआार (002/4/754780 247628/४28० (गोथा, 
958) संदर्भ ग्रंथ कार्यों के लिए, 7०/४०४४०४ 7४४४ देखिये, जिसे 
प्रिस्टव विश्वविद्यालय के स्कूल आफ़ पब्लिक अफ़ेयर्त का जनसंख्या अनुसंधान 
2 तथा पापुलिशन एसोसियेशत आफ़ अमेरिका इनका जैमासिक प्रकाशित 
कर | 


जनसंख्या के मानचिभ्र तथा आरेख ; 209 


होती है; उदाहरण के लिए इंगलण्ड तथा वेल्स की उत्तरोत्तर गणनाओं में पैरिश के मानचित्रों 
की अनुपस्थिति के कारण, आलेखन आरंभ कर सकने के पहिले ही, पैरिश को सीमाओं के 
परिवतंनों पर बहुत अनुसंधान करना पड़ता है (अ० सं० 49)। कभी-कभी आधार-मान- 
चित्रों को आरेखीय आधार पर बताना आवश्यक होता है; यह सामान्यतः संभव होता है, 
यदि गणत इकाइयों के क्षेत्रफल ज्ञात हों किन्तु सीमाओं के परिशुद्ध ब्यौरे का अभाव हो ।! 
निर्वाचन पंजियों से या फ़ैक्टरी निरीक्षणालय के पंजीयन से प्राप्त हुए आँकड़ों को आलेखित 
करने के लिए, एक ग्रिड या वर्गों का रेखाजाल एक उपयोगी आधार प्रदान कर सकता है 
(चित्र 46 भी देखिये) ।? 


सामाजिक संरचना 

ग्रामोण तथा शहरी जनसंख्याएँ : मुख्यतः वातावरण की विभिन्नताओं के कारण 
ग्रामीण समाज का नगरीय समाज के साथ ऐसा स्पष्ट विपर्यास है कि जनसंख्या के विश्लेषण 
में जनसंख्या विशेषज्ञ इन दोनों में भेद दिखलाने का प्रयास करते हैं। अतः आधुनिक जन- 
गणना में जनसंख्या की विवरणियों को दोहरे आधार पर वर्भीक्ृत करने के विविध प्रयत्न 
किये गये हैं । 


इस तथ्य पर बल देना आवश्यक है कि ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में प्रभेद करने 
के लिए विभिन्न जनगणना संगठनों के द्वारा विभिन्न कसौटियों का उपयोग होता है और इस 
प्रथा से श्रकराशित आँकड़ों की तुलना दृषित हो जाती है। फ्रांस, संयुक्त राज्य तथा जापान 
में संखयात्मक कसौटी है; इन देशों में क्रश: 2000, 2,500 तथा 0,000 से कम जनसंख्या 
वाले समुदायों का वर्गीकरण ग्रामीण में किया जाता है । अतः 9,000 के किसी समुदाय को 
जापान में ग्रामीण समझा जाता है जब कि फ्रांस तथा संयुक्त राज्य में उसका वर्गीकरण 
नगरीय में होगां। इसके अतिरिक्त इन देशों में वर्गीकरण का मह॒त्व बहुत गिर जाता है, 
क्योंकि वे बड़े नगरों के उपान्त पर रहने वाली नगरोपान्त जनसंख्याओं का कोई ध्यान नहीं 
रखते। इंगलैण्ड तथा वेल्स में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्याओं में प्रभेद करने की कसौटी 
इस स्वेच्छ कल्पना पर आधारित है कि ग्रामीण जिलों में जिनका गणन हुआ है वे सब लोग 





[. उदाहरण के लिए, 7. प्रण्धंणा तथा 8, [॥तत598077, ४ 57९8. (00- 
दशा) ० गिंशाब्ात , 7 ध?व, अंक 68 (हेलसिकी, 956) देखिये । 

2. एक रोचक प्रयोग के लिए, ऊँ. 4.. 0. ,[०४7807.  '446 080प०7 ० 
एबल०एए ?70एप्रॉक्रांणय 70 06 ७६ ९|9775 (00प्८/0 45007, 4॥2/7४4/ 
गी 2/785 (००0274//675, पए्‌+क्रावलाीकाह बाद 26885, रिएॉ)ऑ०८थराणा स्‌ ० 


25, पृ० 209-23 (लन्दन, 958) देखिये । 
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ग्रामीण जनसंख्या हैं।' सोवियत रूस में समुदाय के आर्थिक कार्य को उसके ग्रामीण 
लक्षण का एक मापदण्ड माना जाता है, किन्तु इस प्रणाली में भी कुछ अलाभ हें । 
संभवत: इस समस्या का सबसे अच्छा हल ब्राजील की ]940 की जनगणना में मिलता है, 
जिसमें ग्रामीण, उपनगरीय, तथा नगरीय जनसंख्याओं की विवरणियाँ, इस कारय॑ के लिए 
विशेष रूप से मानचित्रित प्रदेशों के आधार पर बनायी गयी थीं । 

शिक्षा : कुछ समय पूर्व तक जनसंख्या में निरक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत को अधिकांश 
जनगणना विवरणियों में शैक्षणिक स्थिति (#४(५७) का अकेला सूचकांक माना गया है । 
पूर्वी यूरोप के कुछ भागों में, एशिया, भारत, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमरीका में, निरक्षरता 
की विवरणियाँ विशिष्ट प्रदेशों के सामाजिक स्वरूप के मापदण्ड के रूप में अभी भी महत्वपृर्ण 
हैं।” संयुक्त राज्य को 940 की जनगणना में अनुसूची में स्कूल-शिक्षा के वर्षों की सख्या 
पर एक प्रश्त सम्मिलित किया गया था, जिससे जब विवरणियों को प्र जातीय, भायु, लिग 
तथा निवास की विवरणियों के साथ ह्विक-सारणीक्ृृत ( (7088-2०५७/८) किया गया तो 
अमूल्य जानकारी उपलब्ध हुई । ऐसा ही एक प्रश्न ब्रिटेन में 95] की जनगणना अनुसूची में 
रखा गया था। 


गह दशाएँ (छ्०ए०४०४ ००7070095) : इंगलैंण्ड तथा वेल्स की कुछ जनगणनाओं में 
प्रति व्यक्ति कमरों की संख्या से सम्बन्धित सूचना के साथ प्रत्येक पैरिश में मकानों की 
संख्या का ब्यौरा मिलता है। ऐसे ही आँकड़े यूरोप की अनेक जनगणनाओं के विषय में 
. मिलते हैं, जैसे कि बेल्जियम के विषय में । भविष्य की जनगणनाओं में ऐसे आँकड़ों के बढ़ाये 
जाने की सम्भावना है, जिससे कि रहने की दशाओं की अन्तप्रदेशिक विभिन्‍नताओं के 
विश्लेषण में ये विशेष परिच्छेद अमूल्य सिद्ध हो सकें । 


लिंग तथा श्रायू संरचना 

अपेक्षाकृत छोटे प्रदेशों में भी, जैसे कि लंकाशायर में, जनसंख्या की लिग तथा 
आयु संरचना में बहुत स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्‍नताएँ मिलती हैं, जबकि संसार भर में वे बहुत 
बड़ी हैं। उदाहरण के लिए, जनसंख्या के वितरण के किसी मानचित्र में किसी प्रदेश क्ष में, 





!. इसके अतिरिक्त, जसा कि 8. 8८ए८ए७ ने "८ >डा0प्ाणा ० रिपायोी 
?0एपॉथओ०0 40 व फ्िपंधकंए, एपण८ब४०7४ सं० ], पूृ० 23-53, 7#6#- 
28 [| 87788 (60874#05,. 7+ब॥३दंगभक  छाबे 24605 (लन्दन, ]946 
में कहा है, स्वयं ग्रामीण जनसंख्या के अन्दर भी एक ओर द्विभाजन (30४००- 
779) है। “भूमि से उत्पादन करने में लगी हुई मूल ग्रामीण जनसंख्या ' तथा 
एक “गौण ग्रामीण जनसंख्या में जो कि अंशतः भूमि के शोषण में सहायक 
(27८]979) है और अंशत: ग्रामीण समुदाय के कल्याण में कदाचित सहयोग 
देती है”, एक विभेद किया जा सकता है। (पर० 28) । 


2. +#..]. 506 तथा 'ए. ]. छऋव, गाव 8 ॥/० ५४०४०/. ८0887 रण 


॥/8 ॥70४४, (वाशिंगटन, 929) में एक तुलनीय आधार पर इन भँकड़ों पर 
क्रमबद्ध विचार करने का प्रयास किया गया था । 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 299 


उतना ही घनत्व दिखलाई दे सकता है जितना कि किसी प्रदेश य में, किन्तु क्ष प्रदेश की 
जनसंख्या अधिकतर वृद्ध व्यक्तियों की हो सकती है जब कि थ प्रदेश में युवकों की । इस 
प्रकार से य प्रदेश की तुलना में क्ष प्रदेश की जनसंख्या में स्त्रियाँ बहुत अधिक हो सकती 
हैं। स्पष्ट है कि ये विभिन्‍नताएँ बहुत बर्थपूर्ण होती हैं। ये जनसंख्या के ओज को, संभावित 
श्रम प्रदाय को, प्रतिस्थापन की शक्ति को, तथा उसके जनर्साख्यिकीय इतिहास को इंगित 
करती हैं और वास्तव में प्रदेश से संबन्धित लगभग प्रत्येक मानव कार्य को प्रभावित करती 
हैं। आथिक तथा सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में भी इन विभिन्‍नताओं की जानकारी 
महत्वपूर्ण हैं । 

सामान्यतः: लिंग तथा आयु संरचना से स बन्धित जानकारी को प्रत्येक वर्ष के बजाय 
पाँच-वर्षीय अवधि के आधार पर दिया जाता है। राष्ट्रीय जनगणना विवरणियों में लिग तथा 
आयु सम्बन्धी जानकारी प्रायः बड़े प्रशासनिक विभागों के बारे में दी जाती है, किन्तु न्यूनतम 
गणन क्षेत्रों के विषय में सर्देव नहीं दी जाती ; उदाहरण के लिए ब्रिटिश विवरणियों में 
नगरीय तथा ग्रामीण जिलों के लिए आँकड़े रहते हैं किन्तु पैरिशों के लिए नहीं रहते । 


मानव जातीय (#क्तत्न०) संरचना 

प्रजाति : जनसंख्या की प्रजातीय संरचना के आँकड़े जनगणना की विवरणियों के 
बजाय न्तत्वशास्त्रीय प्रबन्धों में मिलते है। नृतत्व शास्त्रियों के अनुसार प्रजातीय गुणों में 
निम्नलिखित सम्मिलित हैं : (क) कुछ प्राकृतिक माप? जो सिर के स्वरूप का वर्णन करें, 
प्रायः शिरस्य सूचियों के रूप में व्यक्त करते हुए ; (ख) कद (#ध्वाए7८) के माप ; (ग) 
वर्णकता (87767६४०7); (घ) बालों का स्वरूप ; (ड) जीव सांख्यिकीय (|0प्रलात॑ट) ) 
माप, जो प्रायः सूचकांकों में व्यक्त किये जाते हैं, जैसे कि काल पियरसन का प्रजातीय 
समानता का गुणांक' (00थॉिटां८छ0 ० 720०) ॥#८०८७४)? तथा (च) शरीर-क्रियात्मक 
(77एअं००४०७)) विशेषताएँ, विशेषकर रुधिर वर्ग संघटन (9]004 870०७ ८णा०ए७०- 
आंधर00) । * “ 

संसार के कुछ भागों में जहाँ प्रजातियों का मिश्रण हज़ारों वर्षों तक होता रहा है, 
घटक (००॥57प८०६) 'शुद्ध प्रजातियाँ' यदि कभी रही भी हों तो उन्हें तत्परता से पहिचाना 


). और अधिक विवेचन के लिए, (). 5, (000, 7९६८४ ० /20४०१४४ (न्यू याके, 
]939) को देखिये । 

2, एुू एटडबा500, (00 ४९ (*०लीलंट्आ णी रिबटां9] (नि202४४,.. 70#0४/7/, 
अंक 7, (कैम्ब्रिज, 926), तथा 7. ६३ए77070, उ7##0वं४८२०७ #0 24८6 
क्काधाओ बारें ,४6757८5 (फ़िलाडेल्फ़िया तथा लन्दन, ]940), जिसका अध्याय 
6 सांख्यिकीय प्रदर्शन की आलेखी विधियों के विषय में है । 


3, 8. ॥098ए98, %ढ 8000 (#0ण०७8 ध्यपे 96 (०7८८७०६४ णी +ि४८८, भाग + 
तथा 7[, 8060० ४४८०६ प्थ्टं८०, अंक 27, पृ० 9-342, 83-200 (लब्दन, 
995), तथा &. 72. (०प्रा॥70, उध्नठ ए$८ ० 8]000 670७8 49 &7070- 
7००३8ए१, 2०872. शी 78 उठा 4॥॥7०/००2/ ०4 22/58/7४7०, 947, भंक 
77, १० 39-44 (लन्दन, 95) देखिये । 


3900 ; मानचित्र तथा आरेख 


नहीं जा सकता, और इस कारण से जनगणना की विवरणियों में प्रजातीय विशेषताओं को 
उपेक्षा कर दी जाती है। अधिकांश यूरोप में यही दशा है। ससार के अन्य भागों में जहाँ 
देर से बसने के कारण विभिन्‍न प्रजातीय स्कन्ध उस सीमा तक मिश्रित नहीं हुए है, वहाँ 
प्रजाति”! के आधार पर जनसंख्या के योगों की विवरणियों का वर्गीकरण करने का कछ 
प्रयत्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमरीका की प्रथम 790 की 
जनगणना में 'स्वतन्त्र श्वेतों' तथा 'रंगीन दासों' में विभेद किया गया था और ]850 
में इस वर्गीकरण को “मूल निवासी श्वेतों, “विदेश में उत्पन्न हुए श्वेतों', “नीग्रो' और 
अन्य प्रजातियों को सम्मिलित करने के लिए बढ़ाया गया था। ]940 में 'इ्बेत' 
तथा “अश्वेत' का 'प्रजातीय द्विभाजन' उत्पन्त किया गया था और अश्वेतों को नीग्रो, 
अमरीकी इल्डियन, चीनी, जापानी, फ़िलीपिनों, हिन्दू, कोरियन, पाली-नेसियन, तथा 
अन्य एशियाइयों में उपविभाजित किया गया था। इन विभागों में सभी सचमुच प्रजातीय 
नहीं हैं ; इन्हें सामाजिक-प्रजातीय विभाग कहना अधिक अच्छा होगा । आँकड़ों को ऐसे 
शीषंकों में सारणीबद्ध करना उन देशों में अत्यन्त आवश्यक है जहाँ उबवरता, सामाजिक तथा 
आथ्िक स्थिति, वरणात्मक प्रवास इत्यादि सभी समस्याएं जनसंख्या की 'प्रजातीय” संरचना 
से स बन्धित हों । 

राष्ट्रीयताएँ : संसार के विभिन्‍न भागों में होने वाली बहुत-सी जनगणनाओं में 
ऐसी विवरणियाँ मिलती हैं जो जनसंख्या की राष्ट्रीय संरचना के विषय में हैं । इनमें जो 
आंकड़ें मिलते हैं वे सभी समान गुण वाले नहीं होते । चूँकि कुछ दशाओं में मानव जातीय 
समूहों का विशेष सामाजिक या राजनैतिक अर्थ हो सकता है, अतः मानव जातीय समूहों 
का आकार अक्पर उस समुदाय के पक्ष में भारित होता है जो शासन करता होता है । इसके 
अतिरिक्त राष्ट्रीय बन्धुताओं की माप करने में प्रयुक्त होने वाली कसौटियाँ एक देश से दूसरे 
में भिन्‍न होती हैं । कुछ विषयों में वे 'प्रजाति' पर आधारित हो सकती हैं, या उन विशेष- 
ताओं पर जिन्हें प्रजातीय॒ समभा जाता है, जैसे कि त्वचा का रंग । अन्य विषयों में, वर्गी- 
करण के आधार के लिए जिन परीक्षणों को उपयोग में लाया जा सकता है वे, जन्म का 
देश, भाषा, धर्म या *राष्ट्रीयता' हो सकते हैं। ये आँकड़े, जनस ख्या में पाये जाने वाले 
किसी वर्ग भेद से पृथक, समूह बन्धुताओं का कुछ माप प्रस्तुत करते हैं। कुछ परिस्थितियों 
में एक ही भाषा बोलने वाले, या एक ही धमम के, या समान प्रजाति के लोग, परस्पर कार्य 
कर सकते हैं या किसी एक ही उद्देश्य के प्रति निष्ठा के लिए आपस में बंधे होने की 
भावना रख सकते हैं। चूँकि मानव जातीय भेद, वर्ग विभेदों के आर-पार होते हैं, इस 
लिए वे प्रादेशिक सार्थकता रखते हैं जो कि भूगोलवेत्ता के लिए विशेष रुचि का विषय है। 

ऐसे आँकड़ों के मानचित्रगा में सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न होती है वह उपयोग में 
आने वाले आँकड़ों की अविश्वसनीयता तथा जटिलता के कारण है।! इसके संग्रह में इतना 


विनय अननननरीननकन+>ननननाननननम_म- भाव न, 





.. 9. 8४, ७गतितइण॥, '॥ाठट्ञाबएग6 ७०७एछ४, 2#966४वंआ 25, 77207 (6॥6- 
746 /65860099 क्का्त॑56ए0७४०९४४ #ांशकदांर0कादा. (727०5, उव्शर्दार 0ा्दां 
(८९०६४4/४४८६ह 09, 952, पू० 5447-55 (वाशिंगटन, तिथिरहित ) 





जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 30] 


अधिक सामाजिक तथा राजनैतिक पूर्वाग्रह आ जाता है, विशेष कर यरोप के देशों में, कि 
किसी एक प्रदेश में वितरणों के निष्पक्ष चित्र प्राप्त करने के लिए विशेष विधियों को 
अपनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यह अक्सर आवश्यक होता है कि विभिन्‍न दृष्टि- 
कोणों को सम्मिलित करने के लिए मानचित्रों की एक श्रेणी तैयार की जाय । भूगोलवेत्ता 
इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता कि उपलब्ध आँकड़ों को आलेखित करे, किन्तु उसे यह 
निश्चित कर लेना चाहिये कि वे यथासंभव पूर्ण हैं, भौर सूचना के सभी स्रोतों को भली 
प्रकार खोज लिया गया है। 


व्योवसायिक (0०८०ण०एथ०४०४७)) तथा औद्योगिक संरचना 

इसके पहिले कि इन आँकड़ों को मानचित्रित किया जा सके, संवर्गों की संख्या इतनी 
कम करनी होगी कि वह नियंत्रणीय हो । व्यावसायिक आँकड़ों के भोगोलिक विश्लेषण में 
सबसे पहिली समस्या यह है कि विचारणीय व्यवसायों का विस्तुत प्रकार है तथा विविध 
जतगणना विवरणियों में विविध प्रकार के वर्गीकरण किये गये है। व्वावसायिक तथा 
औद्योगिक जनसंख्या के आँकड़ों के वर्गीकरण तथा सम्रह की समस्याएँ, जो कि सभी जनगणना 
विवरणियों में उभयनिष्ठ हैं, इंगलेण्ड तथा वेल्स की जनगणवनाओं को संदर्भित करने से 
उत्तम प्रकार से समझायी जा सकती हैं । 

80] की प्रथम जनगणना में व्यवसायों के केवल तीन वर्गों में प्रभद किया गया था । 
वे इस प्रकार हैं: (क) मुख्यतः क्रषि में नियुक्त लोग ; (ख) मुख्यतः व्यापार, वस्तु निर्माण 
या हस्तशिल्प में नियुक्त लोग ; (ग) अन्य लोग जो दो पिछले वर्गों में नहीं सम्मिलित होते । 
84] में 877 व्यवसायों की सूची बनायी गयी तथा उन्हें सोलह वर्गों में समृहबद्ध किया गया 
था। 85। में इस प्रणाली को बढ़ा कर इसमें 7 वर्ग तथा 9! उप-बर्ग रखे गये थे । 786] 
में इनका नाम बदल कर आउइंस तथा सब-आडंस कर दिया गया, और बाद की सब 
जनगणताओं में व्यवसायों की विवरणियों में आडेसे की इस प्रणाली को आधार बनाया 
गया है ।” 

उसी वर्ष, 86 में, प्रतिवेदन के परिशिष्ट में यह स्पष्ट किया गया कि भविष्य में 
व्यक्तियों को उनके द्वारा बनायी गयी वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार व्यवसायों में वर्गीकृत 
किया जायेगा-.। अतः कोई व्यक्ति जिस काम को करता था उसके बजाय उसके उद्योग से 
तैयार होने वाली जो वस्तु है उस पर वल दिया गया था। यह विभेद एक उदाहरण के द्वारा 
स्पष्ट हो जायेगा । वाणिज्य लिपिकों का संबन्ध कोयला खोदने, जाहज़रानी, बीमा या अन्य 
बहुत से कार्यो से हो सकता है। 86]! की योजना में खान खोदने से स बन्धित लिपिकों को 
खान खोदने में, जहाज़रानी से सबन्धित लिपिकों को जहाज़रानी में और इसी प्रकार से 
अन्य को वर्गकृत किया गया था। आगे चल कर यह योजना रूपान्तरित कर दी गयी थी । 
उदाहरण के लिए, 88] में विभिन्न उद्योगों से वाणिज्य लिपिकों को अलग कर लिया गया 


जप 


],. छू, 7९. एशाप्रंतडऊ,, 796 ७७एागए ण एटाइए रिशषप्रार8 ० (८८पए- 
पंगाइब्ब्राते"ग्रतपरशणांट, 6०087०४/2, अँक 37, पु० 37-46 (लन्दन, 952) । 
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और एक शीरषक--वाणिज्य लिपिक--के नीचे इनका सारणीयन किया गया । ऐसे रूपान्तरणों 
में जनगणना विवरणियों के एक सेट के साथ दूसरे की तुलना के महत्व को बहुत घटा दिया 
गया है। 88! में प्रभेद किये गये 48] व्यावसायिक विभागों को 89] तक 347 में संकचित 
कर दिया गया, किन्तु 790! तक इनकी संख्या फिर बढ़ कर 3/2 हो गयी और 9]] 
में 472 | 

दोहरा वर्गोकरण : 92] की जनगणना से पहिले, एक तिर्णय लिया गया था कि 
जिन विवरणियों को पहिले व्यावसायिक कहा जाता था उन्हें व्यावसायिक तथा औद्योगिक 
नामक दो विभागों में परथक कर दिया जाय । भतः उस जनगणना में, तथा 93] वाली में 
भी, सब नियुक्त व्यक्तियों को दो बार वर्गीकृत किया गया, पहिले वे जिस प्रकार का काम 
करते थे उसके अनुसार, अर्थात्‌ उनका व्यवसाय, तथा फिर उस उद्योग के निर्मित उत्पाद 
(97०0००८५) के अनुसार जिसमें वे काम करते थे । 92] की व्यावसाथिक सारणियों (0८०८- 
04007 780०5) में लगभग 30,000 व्यवसायों में प्रभेद किया गया था, जिन्हें 32 आर्डस 
तथा कोई 600 सब-आड्डेस में वर्गीकृत किया गया और उद्योग सारणियों में लगभग 9,000 
उद्योगों में प्रभेद किया गया, जिन्हें 2! आडेसे तथा 400 सब-आडर्स में वर्गीकृत किया गया। 
दो स्वतन्त्र वर्गीकरण करने के निर्णय से पहिले की व्यावसायिक सारणियों में पायी जाने वाली 
बहुत-सी असंगतियाँ दूर हो गयीं। फिर भी, नयी व्यावसायिक सारणियाँ पूर्णतः सनन्‍्तोषजनक 
नहीं थीं । 30,000 व्यावसायों को थोड़े से आड्ड्स में संकूचित करने की आवश्यकता ने संग्रह- 
कर्त्ताओं को विवश कर दिया कि वे अन्त में अपने लक्ष्य के बावजूद अपने वर्गीकरण में 
प्रक्रियाओं के बजाय उत्पादों पर पुनः लौट जायें । इस समस्या को 93 के प्रतिवेदन में 
मान्यता दी गयी, जिसमें कहा गया है : “समूहीकरण के सिद्धान्तों में मूल भेद को पूर्ण रूप 
में मान्यता न देने के कारण, वर्गीकरण इस प्रकार किये गये हैं कि वे परीक्षण करने पर 
मुख्यतः औद्योगिक सिद्ध होते हैं यद्यपि उन्हें व्यावसायिक कहा गया है ।” 


कार्य का स्थान तथा गणन का स्थान : जब व्यवसायों तथा उद्योगों की जनगणना 
विवरणियों को मानचित्रित किया जा रहा हो तो कार्य के स्थान तथा गणन के स्थान के कुछ 
दिक्परिवतंनों (०ए८:आ०४5) पर सदैव विचार करना चाहिये | दुर्भाग्यवश, लगभग ये सभी कार्य 
के स्थान के बजाय गणन के स्थान पर आधारित हैं। जैसा कि ए० स्टीवेन्स सुभाव देते हैं : 
“जनगणना, वास्तव में, स्वामी भक्तों (८४८४) पर अधिक निश्चित रूप से कर लगाने का एक 
मुख्यतः राजकोषीय (85८8]) प्रावधान है। सही लुंटक सिद्धान्त के अनुसार यह खुली खान 
को खोजता हुआ उसकी तली (]४7) तक पहुँचता है। यदि यह व्यक्ति को उसकी मेज या 
बेंच पर अवस्थित देखे तो यह अनेक प्रकार से एक अधिक उपयोगी जनसांख्यिकीय यन्त्र बन 
जायेगा । 7? इंगलेण्ड तथा वेल्स की 92] की जनगणना में, काये के स्थान के आधार पर 
उद्योगों का कुछ प्रादेशिक ब्यौरा देने का प्रयत्न किया गया था,? किन्तु 93] के श्रतिवेदन में 





, 0. 56ए८75, उ> ग्र० ([946) पृ० 34 ॥ 
2. झआवंद्रह/2 74076, सारणी 4 । 
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यह कहा गया था कि, “उद्योग के क्षेत्रीय वितरण को दिखलाने वाली सारणियों के विषय में 
यह टिप्पणी करनी है कि क्षेत्रीय वर्गीकरण सर्बत्र व्यक्ति के गणन स्थान पर आधारित है 
और यह स्देव वह स्थान नहीं हो सकता जहाँ उसके व्यवसाय (9पआं०८७) का स्थान स्थित 
है । 93] में बाद वाले विषय की जानकारी प्राप्त नहीं की गयी थी, और इसकी भनिवाये 
उपेक्षा से कुछ कार्यो के लिए असर्वांगसमता का तत्व उत्पन्त हो सकता है । अतः यदि 
उद्योग के स्थान के विश्लेषण में इन आँकड़ों का उपयोग करना हो तो बड़ी सावधानी की 
आवश्यकता है। भाग्यवश, 95! तथा )96] की विवरणियों में काम के स्थान से सम्बन्धित 
अधिक जानकारी मिलती है किच्तु विस्तृत विवरणियों का फिर भी अभाव है । 


समाज-ग्राथिक (802००-*८००४०४7१८) सूचक 
जनसांख्यिकोय गुणांक : विभिन्‍न प्रदेशों में जनसंख्या के दाब की माप करने के लिए 
बताये गये सूचक अक्सर जनसंख्या के आँकड़ों की सारणियों के विश्लेषण में उपयोगी होते 
हैं। इस प्रकार का सरलतम सूचक संभवत: निम्नलिखित सूत्र से मिलता है, 
(>-0 7 
जबकि (! जनसांख्यिकीय दाब या जनसांख्यिकीय गुणांक को दर्शाता है, ० जनसंख्या 
के घनत्व को और 7२ विशुद्ध पुनरुत्पादन दर को | 


यह एक उपयोगी व्यंजक है क्‍योंकि इसके द्वारा एक ही भलक में ज्ञात हो जाता 
है कि यदि कोई प्रवास न हो, तथा मृत्यु एवं उवंरता की वर्तेमान दरें अपरिवर्तित रहें तो 
विभिन्‍न प्रदेशों में जनसंख्या के भावी घनत्व कितने हो सकते हैं। यह जनसंख्या के दाब के 
बढ़ने तथा प्रवास की प्रवृत्तियों को समझाने में तहायता देता है और आश्थिक समस्याओं के, 
तथा राज्यों के बीच में राजनेतिक सम्बन्धों के अध्यंयन में भी उपयोगी है । उदाहरण के लिए, 
चित्र 48-9 में जनसंख्या के यथार्थ घनत्व की एक पीढ़ी बाद, अर्थात्‌ लगभग 25 वर्ष बाद 
के प्रतिस्थापन घनत्व के साथ तुलना की गयी है । यदि दो या अधिक पीढ़ियों के बाद प्रति- 
स्थापन घनत्वों का उपयोग किया गया होता तो जनसंख्या के गठन (90४।0-०७०) में और भी 
अधिक असाधारण अन्तर मिलते | दो पीढ़ियों की दूरी पर के अन्तर निम्नलिखित होंगे : 

(>> ते २२ 

मृत्यु-दर तथा उर्वरता, वास्तव में, बहुत समय तक स्थिर नहीं रहतीं, किन्तु फिर भी ये 
मानचित्र शिक्षाप्रद हो सकते हैं । 

जे० स्मॉलेन्सकी ने इसी प्रकार का एक निम्नलिखित गुणांक निकाला था :? 

(च्््ध पं 
जब कि ; प्रति हज्ञार निवासियों के प्राकृतिक वृद्धि की दर दर्शाता है । 


तुलनात्मक घनत्व : जनसंख्या का दाब, जनसंख्या के घनत्व तथा प्रतिस्थापत का शुद्ध 
फलन (पि7८४००) नहीं है, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व गणन इकाई के कुल क्षेत्रफल पर 





],.. काइशडैड उताबाादारंगाद! 48 448 2०४४/८६४०४, जंक 2, खण्ड & (पेरिस, 938) । 
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विचार करके प्राप्त किया जाता है। यह क्षेत्रफल अपने भौगोलिक स्वरूप के अनुसार जन- 
संख्या का पोषण करने की अपनी द्षामता में भिन्न हो सकता है। अतः इस असंगति को दूर 
करने के लिए तथा तुलनात्मक घनत्व को चित्र द्वारा समझाने के लिए अधिक परिष्कृत 
सूचक तिकाले गये हैं । निम्नलिखित सूत्र के द्वारा उस प्रकार का सरलतम सूचक व्यक्त 
होता है । 


से 2 
5 


जब कि /0 > तुलनात्मक घतत्व, 2! > कुल जनसंख्या और ,७ - कुल कृषि योग्य 
भूमि । 

किन्तु कृषियोग्य भूमि स्वयं, स्थिति, मिट्टी तथा अन्य कारकों के अनुसार भिन्न होती 
है । सभी आशयों पर विचार करवा तथा उन्हें एक सरल संख्यात्मक सूचक के रूप में संतोष- 
जनक तरीके से व्यक्त करता एक कठिव कार्य है, विशेषकर इसलिए कि अनुकूलतम जन- 
संख्या की समस्याएं अभी तक सुलझी नहीं हैं। तथापि, उपर्यूक्त सूचक को कृषि योग्य भूमि 
की संख्या से भारित करके और परिष्कृत किया जा सकता है।! 

अत्य गुणांक किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र की हर प्रकार की आय के 
परस्पर सम्बन्ध पर बल देते हैं। इस सन्दक् में 

जनसंख्या दाब +। 2-6 
कुल श्राय 

राष्ट्रीय गुणांक के साथ स्थानीय +णांकों को एक सूचक के रूप में करते हुए प्रादेशिक 

विभिन्नताओं को मान चित्रित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, 





के कुल स्थानीय जनसंख्या । कुल राष्ट्रीय जनसंख्या _ ३0 
कक कुल स्थानीय आय |... कुल राद्रीय श्राय 


ऐसे मानचित्र आन्तरिक प्रवास तथा प्रादेशिक विकास में उपयोगी होते हैं ।? 


प्राकृतिक प्रतिस्थापन ह 

जिस दर से जनस झ्या अपने को प्रतिस्थापिंत करती है--प्राकृतिक वृद्धि-- वह जन- 
सख्या के अध्ययन में केन्द्रीय तथ्य है! जनसंख्या के प्रतिस्थापन में प्रादेशिक विभिन्नताएँ 
स्पष्ट रूप से अपनी भौगोलिक सार्थकता रखती हैं, क्योंकि एक अंग्रेजी काउन्टी जैसे आकार 


१३0 +>्रममाकानक)+ ॥- से ऋो सके... थे जोणननम उ-१७७०;०७.. 


], ऐसा करने की एक विधि की रूपरेखा, 7. एशटल्ाशां, ?768४07 706700879- 
एग्रंवुप्ट & १९८४०पाटटड 486770008,, 20/4४/6708, जेंके ५ प्‌० का (पेरिस, 
]946) में दी गई है । ए० स्टीवेन्स, उ० ग्र० (946), ने ग्रेट ब्रिटेन में ग्रामीण 
जनस'झ्या की अवष्थिति के सम्बन्ध में भी इस समस्या पर विचार किया है। 

2. 5. पए-फ्ठप्रक्ां, '76फुरणैबणा ?76857076 बावे िपा2-फसत्ात शीडाथी07 
क अुब्एका, 2॥06०८८४४६5 ९ ##४ <. ८. ए. ०6४०7॥4/ (शायिकाए6 ४४ 
7०४०४ 957, पृ० 26-6 (टोकियो, 959) । 
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की इकाइयों में भी स्पष्ट अन्तर मिलते हैं। प्राकृतिक वृद्धि की दरें निश्चित करने के लिए, 
जनगणना की विवरणियों और साथ ही साथ जेब सांख्यिकीय अभिलेखों को देखना आवश्यक 
है । इत अभिलेखों को अब लगभग सर्वेद्र रजा जाता है, किन्तु अपेक्षाकृत थोड़े ही देशों में 
ये पर्याप्त परिशुद्ध या इतने पूर्ण होते हैं कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के धरातलीय दृष्य 
से कुछ अधिक बता सके । इंगलेण्ड तथा वेल्स में, सिथिल पंजीपन का प्रारम्भ 837 में हुआ 
था, यद्यपि इस समय से पूर्व परिश के पादरियों ने विवाह, जन्म तथा मृत्यु के अभिलेख रखे 
थे। पंजीयन प्रारंभ हो जाने के वाद भी विवरणियाँ सदेव पूर्ण नहीं थीं । अवैध जन्मों की 
अक्सर बिल्कुल उपेक्षा कर दी जाती थी, और माता की आयु जैसे महत्वपूर्ण ब्यौरे को 
अभिलिखित करना अभी थोड़े ही समय पूर्व आरम्भ किया गया है । 


अशोधित जन्म-इर को प्राय: उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या प्रति हजार जनसंख्या में, 
तिस्नलिखित सूत्र से प्राप्त कर व्यक्त करते हैं : 
जन्मों को संख्या 
कुल जनसंख्या 
अशोधित सुत्युदर को अभी एक सूचक के रूप में व्यक्त करते हैं--निम्नलिखित 
सूत्र से प्राप्त, मृत्यु की संख्या प्रति हजार जनसंख्या : 
मृत्यु की संख्या 
कुल जनसंख्या 
यह मृत्यु-दर का बहुत परिष्कृत माप नहीं है क्योंकि इसके परिकलन में जनसंख्या की 
आयु तथा लिंग संरचना पर विचार नहीं किया जाता । 
प्राकृतिक वृद्धि : जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि ज्ञात करने के लिए अशोधित जन्म- 
तथा मृत्यु-दरों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 948 में इंगलेण्ड तथा 
वेल्स में जन्मदर 7:8 थी ; मृत्युदर !! थी ; अतः प्राकृतिक वृद्धि की दर थी : 
7:8 -- ! «68 प्रति हजार जनसंख्या । 
948 में इंगलण्ड तथा बेल्स की अनुमानित जनसंख्या 42,750,000 थी और फल- 
स्वरूप प्राकृतिक वृद्धि थी : 


» ],000 


> |,000 


42,750 » 6ः:8 -- 290,700 
मानकीकृत दरें :; अशोधित जन्म-दर उर्वेरता का एक अच्छा सूचक नही हैं क्योकि 
इसके परिकलन में लिंग तथा आयु संरचना की विभिन्‍तताओं पर विचार नहीं किया 
जाता । मानकीकृत जन्म दर, .जिसमें एक परिकल्यित मानक जनसंख्या के साथ तुलना 
करके आयु तथा लिंग की असंगतियों का तिष्कोषण कर दिया जाता है, एक अधिक अच्छी 
माप है ।* उद्हरण के लिए, संयुक्त राज्य में 940 की नगरीय तथा ग्रामीण जनसख्या 





),. मानकीकरण के प्रक्रमों का विवेचन, उदाहरण के लिए, ॥. 7... हघ्यांधा, 20४- 
िका >किव9व5, (न्यू याके, !945) में, और 2९. $., (४०, 70600०87०/४09 
(कैम्न्निज, 950) में किया गया है । 
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सं० रा० अमेरिका की जनसंख्या, 3940 


इडा करवाकीकक, ...............................-०००५-->«»«न»ंन_ा नमन नील नननभनीभी नी नभ नल आप ०++++5+ा 5४४४४“: 





कक 3७७४॥४७/ सा 4पकानत+ सकाल्‍नम, फारआतजस कक, 


अशोधित जन्म-दरे सानकीकृत जन्म-दरें 
त्गरीय |... 3४४7:7:5७४७७४४४७ ॥ि।) आओ ् 
ग्रामीण 8:3 93 


जनक, 


की अशोधित जस्म-दरें उर्वरता की अशुद्ध माप हैं, क्योंकि नगरीय जनसंख्या में स्त्रियों 
का समानुयात, ग्रामीण जनसंख्या में उनके समानुपात से अधिक था। उपयुक्त सारणी से 


यह देखा जा सकता है कि जब इसका ध्यान रखा जाये तो बहुत भिन्‍न संख्याएं आती है । 


उर्वरता के अनुपात : मानकीकृत दरों का परिकलन, तथापि, कठिन होता है, 

भौर जनसंख्या में छोटे बच्चों की संख्या को बच्चा पैदा करते की आयु वाली स्त्रियों की 

संख्या से सम्बन्धित करके उर्वेरता का एक अच्छा अनुमान करने का एक भधिक सरल 
तरीका है। यह उर्वरता अनुपात सामान्यतः इस प्रकार व्यक्त किया जाता है : 

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 

]5 से 50 वर्ष आयु की स्त्रियों की संख्या 

इस प्रकार से उवेरता का एक सरल सूचक ज्ञात हो जाता है जिसका मांवचित्रण 

किया जा सकता है। परिक्रलन के लिए आवश्यक सूचता को विभिन्‍न जनगणना विवरणियों 

में अभिलिखित किये गये आँकड़ों से सीधे ज्ञात कर लिया जाता है, और ब्रिटेन के विषय में 

रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा! किये गये जनसंख्या सें आयु तथा लिग के अनुमानों से ज्ञात किया 

जाता है। इसके अतिरिक्त इसे पंचवर्षीय सारणियों से निकाला जा सकता है, जिससे 

परिकलन कम श्रमपूर्ण हो जाता है। अधिकांश यूरोपीय जनसणना विवरणियों में आयु 

तथा लिग की सूचना लगभग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से ही मिलने लगती है-- इंगलैण्ड 

तथा वेल्स के लिए 84] से । अत: सौ वर्ष से अधिक की अवधि के उर्वरता अनुपात के 

वितरण दशाने वाले मानचित्र बनाना संभव है । 


> ,0(0 


नेट जनन-दर (ए० ए८एा०0वेपटां०ा १०/८) 


कोई जनसंख्या किस दर से अपने को प्रतिस्थापित कर रही है, इसका एक उपयोगी 
सूचक विशुद्ध जनन दर है, जिसे आर० आर» कुज़स्की ने पहिले दिखलाया था ।? इन्होंने 
यह बतलाया कि मृत्यु से जन्म की अधिकता प्रतिस्थापन् की एक श्रास्तिपूर्ण माप थी, क्योंकि 
अनेक देश जिनमें मृत्यु से जन्म की अश्विकता थी, वास्तव में अपती जवसंख्या को प्रतिस्था- 
पित नहीं कर रहे थे । अन्य विषयों में जनसंख्या की वद्धि केवल इतने से बनी हुई थी कि 
अधिक आयु के लोग अधिक दिनों तक जीवित रहते थे । कुज्यिस्की ने कहा कि यदि एक पूरी 
पीढ़ी पर निम्नलिखित परीक्षण किया जाता, तभी जनसंख्या के प्रतिस्थापन की प्रभावधूर्ण 


भनशााक 


]. 7. 7२. पल्टफागत, 2॥0 ॥_ 847 ख्याकाई व 009;/०720॥ (77070॥/॥ (लन्दन, 
935) । 
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माप हो सकती थी । क्‍या किसी जनसंख्या में उवरता तथा मृत्यु-दर ऐसी थी कि एक पीढ़ी 
को उसके स्थायी प्रभाव में रखा जाय तो वह अपने जीवन काल में इतने बच्चे उत्पन्त कर 
सकती है कि वे उसका स्थान ले लें ? ऐसे परीक्षण को केवल स्त्रियों के जन्म पर विचार 
करके निकाला जा सकता था। यदि माताओं की एक पीढ़ी अगली पीढ़ी में ठीक अपने 
बराबर संख्या में माताएँ उत्पन्त करने में सफल हो, तो बह अपने को ठीक-ठीक प्रति- 
स्थापित करती हुई कही जा सकती है। उदाहरण के लिए, आस्ट्रेलिया की 920-22 की 
उ्वेरता सारणियाँ यह दर्शाती हैं कि औसत रूप से एक हजार माताओं ने अपने बच्चे पैदा 
करने की कूल अवधि में ,57 लड़कियों को जन्म दिया था। मृत्यु-दर की सारणियों को 
देखने से यह ज्ञात होता है कि इनमें से ,38 के माँ बनने की आशा की जा सकती थी । 
अत: !,000 माताओं ने ,38 भावी माताओं को जन्म दिया था। जनसंख्या अपने को 
निम्नलिखित भनुपात में प्रतिस्थापित कर रही थी : 
), 38 
[, 000 

इस दशा में नेठ जनन दर :.38 थी । 

प्रतिस्थापन की माप के रूप में नेठ जनन दर की सरलता ही उप्तकी सुन्दरता है । 
पदि यह इकाई हो तो जनसंख्या अपने को प्रतिस्थापित कर रही है; इकाई से नीचे यह 
इस कार्य में असफल है और इकाई से ऊपर यह सफलता के साथ ऐसा कर रही है । 

पुरुष तथा स्त्री जनत की दरें : जनसंख्या प्रतिस्थापन को केवल स्त्रियों की नेट जनन 
दर से मापने की आर० आर» कुज़्यिस्की की संकल्पना की हाल में आलोचना को गयी हैं, 
विशेषकर पी० एच० कारनुल के द्वारा ।? इनका कहना है कि किसी वास्तविक जनसंख्या 
में दो माप उपलब्ध हैं -- क्रमश: स्त्रियों तथा पुरुषों की नेट जनन दरें । लिग-आयु के वितरण 
में कोई परिवतंन, जैसा कि युद्ध के द्वारा हो सकता है, ऋमश: पुरुषों तथा स्त्रियों की दर में 
उच्चावचन उत्पन्न कर देगा, जिससे कि इनमें से किसी एक को जनसंख्या के प्रतिस्थापन का 
पर्याप्त रूप में विश्वसवीय सूचक नहीं माता जा सकता, किन्तु दोनों को साथ ही लेता चाहिये । 


विवाह मानकोकृत जनन दरें : यदा-कदा बिता अविवाहित महिलाओं पर विचार 
किये हुए विद्राहित जनसंख्या में माप के द्वारा प्रतिस्थापन दरों पर विचार करना उपयोगी 
हो सकता है ।१ इसके लिए आवश्यक परिकलन कुछ श्रमपृर्ण होते हैं, किन्तु विभेदी उर्वेरता 
दरों के कारणों के विश्लेषण में उपयोगी होते हैं । 


नीली 


5 4'38 


. 9. छी. एछब्ताणए), पल सिटाह्ां०णा5 9टाफए८९४ १/०।९ 870प 7९४7 ४५ रि९[०70- 
काला रिब्राल्ड, री5दांबारक्ल अ#ग्रद/४, अंक | (लन्दन, ]947); तथा '#ै॥ 
304 एगं5 0ी ए76 50726 धार 8877/0व68 रण [70णा्ंड९४०६७ ए6- 
एलटत 'जिल6 बणपे एिवमन० पट रिटए०वैंपट०छ पि&॥68 गे है ००) 7?0फप- 
[4४००४ , वही, अंक 2 (लन्दन, ]948-9) । 

2. इस कार्य वे लिए मानकीक्ृत नेट जनव दरों के परिक्लन की एक विधि को 
मुक्ति, 20297 0९ /#8 (7०)६४ टमाशाडडंगा ०४ 20/कंदा० . (लन्दन, ]949) 
में की गयी थी। 
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946 की पंरिवार जनगणना : जहाँ बहीं एक लम्बी >ब४५ के लिए परिवार के 
आकार के आँकड़े मिलते हैं, वहाँ उनकी प्रादेशिक विभिन्नताएँ जन्संस्या वो प्रतिस्थापन के 
विषय में सबसे महत्व पूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। रायल कमीशन ओन पाुरेशन में आयु- 
विशिष्ट उबेरता दरों के ख्ढ़ विश्लेषण के बजाय 946 वी परिवार जनगणना वो पर्णिग 
को जनसंख्या बहिवेशन का आधार बनाया गया था। अभाग्यवश शाजकल परिवार संरचना 
तथा परिवार गठन पर बहुत से प्रादेशिक आँवड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु ऐस उरकड़े सम्मद्तः 
भावी गणनाओों में स ग्रह किये जायेंगे। 


प्रवास तथा संचलन 


जनसंख्या की वृद्धि केवल प्राकृतिक प्रतिस्थापन से ही नहीं वरन जनरांख्या के प्रवास 
से भी प्रभावित होती है। जनसंख्या की विशेषताओं के मापन में जबसंख्या के स्थायी प्रवास 
पर ही नहीं, वरन्‌ जनसंख्या के संचलन पर भी विचार करना चाहिये कुछ जनसंख्याएं 
स्थायी रूप से संचालित रहती है--मरुस्दल, स्टेप तथा बन के चलवासी लोग, बाल्वन 
प्रायद्रीप के ब्लाक जैसे पब्रमणशील समृह जिनका संचलन ऋतु-प्रवास को प्रथा से सम्बन्धित 
हैं; फ़्तल काटने के दिलों में फ्रांस में काम करने वाले इृटालियनों जैरो ऋतु सम्बन्धी कर्मी; 
दैनिक कर्मी जो अपने निवात स्थान तथा कार्य के स्थान के बीच लम्बी दूरियाँ तय करते 
हैं। जनसंख्या की एक विशेषता के रूप में गतिशीलता आयु संरचना से वम नही है, यद्यपि 
इसे वर्गीकृत करना तथा मापना बहुत कठिन है । 

चूँकि जनसंख्या के संचलन बहुत अधिक प्रकार के होते हैं, जिनमें से केबल कूछ ही 
को राष्ट्रीय अधिकारी-वर्ग अभिलिखित करते हैं, इसलिए इन संचल्नों के विपय में सूचेता 
संग्रह करता कठित हैं। इन कठिनाइयों की विधिध जनसांख्यिकीय प्रबन्धों में विरतार पूर्वक 
व्याख्या को गयी है, और उपलब्ध आँक्ड़ों के मानचित्रण से सम्धन्धित रामस्थाओं की प्रकृति 
को समभने के लिए, इनमें से कुछ मुख्य कठिनाइयों को संक्षेप में बतलाने से अधिक यहाँ 
ओर कुछ नहीं करना है । 


जब आँकड़ों तथा जनसंख्या योगों की तुलनाएं 


किसी दशक विशेष में जो मृत्यु से जन्म की अधिकता हो उसे दशक के आरंभ में 
प्रदेश की कुल जनसंख्या में जोड़ कर और इस योग को दशक के अन्त में गणन की गयी 
वास्तविक जनसंख्या से तुनता करने पर विचाराधीन समय में विशुद्ध प्रवास ज्ञात किया जा 
सकता है। परिकलन में एक सम्भव त्रुटि उत्पन्त हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि 
जैव आँकड़े स्वयं शुद्धता से अभिलिखित न किये गये हों और उनकी कमियों के कारण वास्त- 
विक से अधिक प्रवास की दर मान ली जाय। तथापि, अधिकांश कार्यों के लिए, इस 
विधि से प्राप्त विशुद्ध प्रवास की दर पर्याप्त परिणुद्ध होती है। किन्तु इस जानकारी से यह 
ज्ञात नहीं होता कि कितना आप्रवास तथा उत्पवास हुआ है। विशुद्ध प्रवास शून्य हो 
सकता है, यद्यपि जनसंख्या के भारी संचलन हुए हों, जो एक दूसरे का प्रतिसंतुलन करते 
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हों ।! जनसंख्या के संचलन में सामान्य प्रवृत्तियाँ दिखलाने के लिए विशुद्ध प्रवास के आँकड़े 
उपयोगी होते हैं, जैसे कि, देहात से नगर में संचलन या (र्वी यूरोप से पश्चिमी यूरोप में बहुत 
सचलन जो अच्तर्युद्ध काल में हुआ । 

विशुद्ध प्रवास के आँकड़े केवल राष्ट्रीय आधार पर ही नहीं, वरन्‌ कभी-कभी 
बहुत छोटे प्रदेशों के विषय में भी उपलब्ध होते हैं, जिससे कि बे अच्चर्राप्ट्रीय तथा अन्तर्म- 
हाद्वीपीय संचलनों के साथ ही जनसंख्या की आन्तरिक प्रवृत्तियों को निर्धारित करने में भी 
उपयोगी होते हैं । 


जम्त-स्थान तथा निवास-स्थान : यह सुचना अधिकतर जनगणना की विवरणियों 
से निकाली जाती है और इसका जनसख्या के स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों संचलनों को 
दिखलाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य में विदेश 
से प्रवास को चित्र द्वारा समझाने के लिए जन्गस्थान के आंकड़ों से काम लिया जा सकता 
है। इन्हें इंगलेण्ड में, दशक प्रति दशक, अन्तर्काउच्टी संचलनों को दिखलाने के लिए भी 
काम में लाथा जा सकता है। जन्म-स्थान के आँकड़ों से जनसंख्या के प्रवास को परिशुद्धता 
से मापता, वास्तव में, संभव नही है। ये प्रवासियों की प्रकृति को प्रकट नहीं करते, और 
नही ये स्थायी तथा अस्थायी प्रवासियों में प्रभेद करते हैं। उदाहरण के लिए, इंगलैण्ड 
तथा वेल्स को 392] की जनगणना जून में की गयी थी, जब बहुत बड़ी संख्या में लोग 
अयफाश पर थे ; ब्लैक पुल के 92) के आंवड़े वहाँ पर बड़ा प्रवास दर्शाते हैं जो कि 
स्वभावत: बहुत अस्थायी था। चूंकि अधिकतर जन्मरथान के आँकड़े केवल तभी अभि- 
लिखित होते है जब जनगणना होती है, अतः गह संभव है कि जब प्रवास हुआ उसकी 
प्रिशुद्ध तिथि ज्ञात की जा सके । 

कुछ ब्रिटिश जनगणनाओं में एक अन्य कमी सिविल काउन्टियों' तथा “रजिस्ट्रेशन 
काउन्टियो' की अपसारिता से उत्पन्त होती है ; क्योकि यदा-कदा ही ये दोनों संपाती 
रही हैं ।? इंगलेण्ड और वेल्स की 85] तथा 86] की जनगणूनाओं की विवरणियों में 
सारणीबद्ध किये गये आँकड़े यह दिखलाते है कि भौगोलिक या सिविल काउन्टियों में उत्पन्त 
हुए लोग रजिस्टर शन डिब्ट्रिक्टों तथा काउन्टियों में किस प्रकार वितरित थे। विवरणियों 
के जटिल प्रादेशिक आधार से उत्पग्त होने बाली इन “असुविधाओं तथा उलझनों, के 
अतिरिक्त जन्म-स्थान के ओकड़े सामान्य जनसंख्या संचलन की महत्वपूर्ण सूचना देते हैं । 
वे विशेषकर ऐतिहासिक भूगोलवेत्ता के लिए बहुत मृल्यवान होते हैं, जिसके पास उस संदर्श 
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को उपलब्ध कराने के लिए अन्य कोई भाँकड़े नहीं होते जो प्रवास की दीघ-कालीन प्रवत्तियों 
को समझाने के लिए आवश्यक हैं । 


यात्री ऑँकड़ों के अभिलेख : जनसंख्या के प्रवास तथा संचलन का एक अच्य स्रोत 
यात्रियों के सचलन के विविध अभिलेख हैं। ये अभिलेख मुख्यतः अपेक्षाकृत नवीन हैं, और 
ये अपनी प्रकृति, परिशुद्धता तथा पूर्णता में एक देश से दूसरे देश में भिन्‍न होते हैं। ये 
अभिलेख अधिकतर अत्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयत्वों के कारण 
एकरूपता प्राप्त करते जा रहे हैं ।! इनमें बन्दरगाहु के आँकड़े, सीमा-नियंत्रण आँकड़े, गृह 
तथा कोन्सली (00757) अधिकारियों के हारा दिये गये पंजीयन कृपनों से संग्रह किये गये 
आँकड़े, परिवहन एजेन्सियोंक्े द्वारा बेचे गये टिकटों पर आधारित सूचना, तथा पारिपत्र के 
आँकड़े इनमें सम्मिलित हैं। कुछ विषयों में जनसंख्या के संचलनों के स्थानीय पंजीयन की 
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तथा अन्तमंहाद्वीवीय संचलन के मापन में सर्वाधिक उपयोगी हैं । 

जनसंख्या के आन्तरिक संचलनों से सम्बन्धित आँकड़ों का संग्रह करने में अनेक 
कठिनाइयाँ हैं । यूरोप के कुछ देशों में, ऐसी स्थानीय पंजियाँ रखने का प्रयत्व किया जाता है 
जिनमें उत व्यक्तियों का विवरण होता है जो किसी विशेष प्रशासनिक क्षेत्र से बाहर जाने के 
कारण अपने पते में स्थायी परिवर्तन करते हैं । 


जनसंख्या का देनिक संचलन : इंगलैण्ड और वेल्स की 92] की जनगणना में गणन 
की गयी जनसंख्या के विषय सें कार्य करने के स्थान तथा गणन के स्थान दोनों का अभिलेख 
किया गया था। विवरणियों को कार्ये-स्थान नामक एक पृथक ग्रन्थ में प्रकाशित किया 
गया था, ओर वे कार्य तथा निवास के बीच जनसंख्या के दैनिक संचलन से सम्बस्धित उपयोगी 
आँकड़े प्रस्तुत करते हैं । 

जनसंख्या की लिंग ओर आयु संरचना को भी जनसंख्याओं के संचलन की सूचना 
प्रकट करने के काम में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आयु की वृद्धि के साथ 
लिगों का संतुलब अधिक असमानुपातिक होता है तो विचाराधीन प्रदेश में या उसके बाहर 
की ओर संभवत: लिग-वरणात्मक प्रवास होता रहा है । 

जनसंख्या के संचलन के विषय में सूचना के अनेक विविध स्रोत होते हैं । स्थानीय 
यात्री सेवाएं प्रायः अभिलेख रखती हैं, समय-समय पर सड़क सम्बन्धी जनगणनाएँ हुआ 
करती हैं, और रेल कम्पतियाँ परिवहन किये गये यात्रियों की विवरणियाँ प्रस्तुत किया करती 
हैं। किन्तु इन विविध आँकड़ों का संग्रह करना कठिन है और ये किसी एक समय पर संचलन 
का अक्सर केवल एक पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। जनसंख्या के संचलन के ऐतिहासिक 
अध्ययनों का एक रोचक ख्रोत पैरिश विवाह पंजियाँ हैं, जो पैरिशों के बीच संचलनों का 
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यथोचित यादृच्छिक चंयन भ्रस्तुत करती हैं जिनके विषय में जनगणना विवरणियाँ कोई भी 
सूचना नहीं देतीं ।* ह 
जनसंख्या की वृद्धि (?09णे४ा० 070५४ ) 

किसी प्रदेश में समय की किसी अवधि में हुई जनसंख्या की वृद्धि या ह्वास, विचारा- 
धीन समय में वहाँ हुए प्राकृतिक प्रतिस्थापन तथा विशुद्ध आप्रवास के योग के बराबर है। 
जिन प्रदेशों में प्राकृतिक प्रतिस्थापन अधिक हो उनमें भारी उत्प्वास होने पर जनसंख्या का 
वास्तविक ह्ास अथवा इसके विपरीत पाया जा सकता है। जनसंख्या को वृद्धि अवसर 
आर्थिक परिस्थितियों से सम्बन्धित होती है, किन्तु ऐसा सदैव नहों होता । जनसंख्या को वृद्धि 
के चक्र सम्बन्धी मालथस के मुल सिद्धान्त में यह सम्बन्ध व्यक्त किया गया था। जन-सांख्यिकीय 
अध्ययनों के क्षेत्र में इसने जितना अधिक विवाद उत्पन्न किया है उतना अन्य किसी ने नहीं 
किया । किसी प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, निस्‍्संदेह उस 
प्रदेश में उपस्थित वातावरण की संभावनाओं के प्रति मनुष्य की अनुक्तिया को अवश्य ही 
प्रतिबिबित करती है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या की वृद्धि के पिछले व्यवहार के द्वारा प्रस्तुत 
प्रमाण से ही जनसंख्या वृद्धि की भावी प्रवृत्तियों का अनुमान किया जा सकता है। 

जनसंख्या वृद्धि की गतिकी एक्र प्रदेश से दूसरे में काफ़ी भिन्न होती है। वृद्धि का 
स्वृहूप स्थिरतापूर्ण, दीघंकाल तक सतत वृद्धि वाला हो सकता है, उसमें एक दशक से दूसरे 
में विस्तृत उच्चावचन हो सकता है, उसमें त्वरित या मंदित दर दिखलाई पड़ सकती हैं, 
अथवा वह एक शिखर पर पहुँच कर फिर घट सकती है । यदि पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध हों 
और गणन इकाइयों की सीमाएँ, जिन पर विवरणियाँ आधारित हैं, एक जनगणना से दूसरी 
में बहुत भिन्न नहीं रहीं हैं तो जनसंख्या की वृद्धि तथा वृद्धि की दरों को सहनीय परिशुद्धता 
के साथ आलेखित किया जा सकता है । 


अमात्रात्मक मानचित्र 
जनसंख्या के बहुत थोड़े मानचित्र अमात्रात्मक होते हैं किन्तु जनसंख्या की व्याव- 
सामिक तथा मानव-जातीय संरचना के कुछ लक्षणों को अमात्रात्मक तरीकों से दिखलाया 
जा सकता है। मानव जातीय संरचना के वितरण से सम्बन्धित मानचित्रण की ऐसी प्रवृत्तियों 
के दो उदाहरणों पर विचार किया जायेगा ।* । 
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8776, [754-]943', 6००87०/४४2, अंक 33, पु० 78-88 (लच्दन, 948) । 

2, मानव जातीय मानचित्रण के विधि-तंत्र (कल०१0०४9५) के और पूर्ण 
विवेचनों के लिए, देखिये : () पर. 7९, एराद्लाइ०0, उ० ग्र० (952) ; 
(2) ७. हखबाहछ, '6४०ठ507० ?6096वश6 तल ५४०६६-०४० 0]078- 
खीला-दुबललाँ,- उआधिादंकरदर 2067900 ० (६7४०27८/४४, अंक ), पृ० 
99-20 (लन्दन, 96]) ; (3) 8, 4. फ्राप, फ्रिक्रशं८ट ै४९ा00008704/ 
2?7060ड क जफांट ४०फएडआएं, #0णंशं (राआद!%,,. खिवएंशवा दाद 
7/&ए/ 469, अंक 3, पृ० 32-4 (वाशिंगटन, डी० सी०, अप्रैल, 962) । 
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..... चित्र 88--मानव-जातीय वितरणों का एक रंगारेखी मानचित्र 
ले, है. शैतराद्ितझ00, 3466 का 26॥ 65 :.. / स्‍रहएंडढ थी 2 सिमी॥० 57 4- 
- 206 (द70874/॥9 था 3४ 666६०7४० (लिवरपूल, 95!) पर आधर्शरित । 


यह मानचित्र 878 में के० सैक्स ढारा संग्रहित एक मानचित्र पर आधारित बाल्कन 
आयद्वीप में मानव जातीग्र समूहों के वितरण को दिखलाता है।..... 
की में दिये गये संदर्भ निम्नलिखित हैं-. () सर्वो-क्रोट। (2) अल्वानियन; 


न] 


ज॑नसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 33 


रंगारेखी प्रविधि 

जंसाकि अधिकांश मानचित्रावलियों में मिलता है, सबसे अधिक प्रचलित प्रकार का 
मानव जातीय मानचित्र वह है जिसमें किसी क्षेत्र को जनसंख्या की वृहत्‌ मानव-जातीय बंधुता 
के अनुसार छायाकृत किया जाता है। इन मानचित्रों की लोकप्रियता, राजनैतिक भूगोल के 
क्षेत्र में इनके प्रयोग का फल है। ऐसे मानचित्र सामान्यत: जनसंख्या का घनत्व नहीं बतलाते, 
यद्यपि घनत्व के मानचित्रों पर वितरणों को अधिमुद्रित करने के प्रयास किये गये हैं ।! फिर 
भी, वे स्पष्ट हैं और मातव जातीय विभाजकों का सीमांकन प्रभेदक है, जो कि वास्तव में 
क्षेत्र पर जैसा है उससे भी अधिक स्पष्ट है। किन्तु ऐसे मानचित्रों पर जनसंख्या के मिश्रण 
को दिखलाना अन्योन्य अंकों का उपयोग करके भी कठिन है (चित्र 98) और नगरों की 
जनसंख्या के लिए अतिरिक्त प्रतीकों को सम्मिलित करके भी । इसके अतिररिक्त ये मानचित्र 
सामान्यतः: वितरणों को अति सरल कर देते हैं; बड़ क्षेत्रों को छायाकृत करके यह दिखलाया 
जा सकता है कि वहाँ पर एक मानव जातीय समूह की जनसंख्या एक व्यक्ति प्रति वर्ग 
किलोमीटर से कम है जबकि एक अन्य समूह को दिखलाने के लिए सधन जनसंख्या वाले 
छायाक्त क्षेत्र इतने छोटे हो सकते हैं कि उन पर ध्यान न दिया जाय । भिन्न प्रकार के 
छायाकरणों को विशेषकर यदि लाल रंग का उपयोग हुआ हो, सामान्‍य रूप से भारित करने 
का कार्य आँख के लिए विशेष रूप से कठिन है; लाल रंग सदेव उससे अधिक सघन 
वितरण का प्रभाव उत्पन्न करता है, जितना यदि बैंगनी या पीला रंग प्रयोग किया 
जाता तो मिलता । 


ग्रन्तलेंख ([)5००४५७४०४ ) 

सबसे प्राचीन मानव जातीय मानचित्रों में, जैसा कि चित्र 89 में दिखलाया गया 
है, वितरणों को दर्शाने की समस्या को एक अशोधित किन्तु प्रभावपूर्ण ढंग से सुलझाया 
गया था। मानव जातीय समूहों के नामों को उत क्षेत्रों पर लिख दिया गया था, जिनसे वे 
सम्बन्धित थे ; बहुसंख्यक जनसंख्याओं को बड़े अक्षर से तथा अल्प संख्यक को छोटे 
अक्षरों से दिखलाया गया था। यह विधि आज भी उपयोग में लायी जा रही है, जैसा कि 
अफ्रीका के क्षेत्रों में जवजातीव वितरणों को दिखलाने के लिए किया जाता है। इसमें 
जनसंख्या के घतत्व की सूचना नहीं मिलती, यद्यपि जनसंख्या के घनत्व के मानचित्रों पर 








[.. 3. प्रबककलाीबाता, फऋबलल दल एठाएक सिपणए48 प्रब्टी। जशु738०6 पा 
एणगाउतंकआ०, :3,000,000 (वियना, 927) | 


सर “बज म्वन्ममकाकआ2 न का4३०9७१क ००.४ भरकभा»» कमसाकप)+फइाभााम+ कमकममा कक 
नि लल्‍ली रण 


(3) रूमानियन; (4) पोमक; (5) ग्रीक; (6) ऐग्जाक्क बलगेरियत; (7) सरकेसियन, 
तातार, तुके तथा तुर्कोम्नन; (8) ग्रीको-ब्लाक; (9) सर्बो-बलगेरियन; (0) ग्रीको 
बलगरियन; (4) प्रीको-अलबानियन । 

मानव-जातीय समूहों के मिश्रण तथा सक्रमण प्रकार दोनों को दिखलाने के लिए 
'अन्यान्य अंकों! के उपयोग पर ध्यान दीजिये । मूल मानचित्र रंगीन था किन्तु 
बह छायाकरण का चयन करके इस काले एवं सफ़ोद में व्यक्त कर दिया 
गया है। 
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चित्र 89 -- मानव जातीय वितरणों का एक अन्तलिखित मानचित्र 
पि. 8. एशाात्रा500, उ० ग्र० (95]) पर आधारित । 
यह, 82 में प्रकाशित, यूरोप के निवासियों के वितरण को दिखलाने वाले एफ० 


ए० ओ' एज़ेल के मानचित्र का एक भाग है। अपेक्षाकृत बहुमत वाले मावव 


ब समूहों को बड़े अक्षरों से तथा अल्पसंख्यकों को छोटे अक्षरों से दिखलाया 
गया है । 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 3]5 


॥ 


ऐसे नामों को लिखा जा सकता है, और न ही यह जटिल मानव जातीय संरचना का 
पर्याप्त शुद्धता के साथ प्रभाव उत्पन्त करता है, जब कि समूहों के अन्तर्मिश्रण को आलेखित 
करना हो । यह घटक समूहों के तुलनात्मक परिमाणों को चित्रित नहीं होने देता, और 
विशिष्ट समूहों की सीमाओं का परिशुद्ध प्रभाव उत्पन्त करने में भी असफल रहता है । 


न्‍ वर्णमात्री सानचित्र 

यदि सममान रेखा जलवायुविज्ञानी का मुख्य यंत्र है तो वर्णमात्री को जनसंख्या 
के वितरण सम्बन्धी पहलुओं के मात्रात्मक प्रदर्शन में मानव भूगोलवेत्ता का मुख्य यंत्र कहा 
जा सकता है। अतः इस परिच्छेद में वर्ण॑मात्री मानचित्रों के विवरण को प्राथमिकता दी गयी 
है, और उन्हें अन्य मात्रोत्मक विधियों से अधिक विस्तार के साथ बतलाया गया है । 


जनसंख्या का घनत्व 

घनत्व का सही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, गणन के क्षेत्रों के क्षेत्रफलों पर 
जनसंख्या के साथ ही विचार करता आवश्यक है। घनत्व को सामान्यतः भूमि के एक दिये 
हुए क्षेत्र के साथ व्यक्तियों की एक दी हुई संख्या के अनुपात में व्यक्त किया जाता है जैसे ह 
कि बीस व्यक्ति प्रति वर्ग मील । कुछ कार्यो के लिए इसे व्यक्तियों की एक दी हुई संख्या के 
साथ एक दिये हुए क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि चार 
एकड़ प्रति व्यक्ति (चित्र 44) । 

इंग्लैण्ड तथा वेल्स की 89] की जनगणना के आधार पर दक्षिण-पश्चिमी लंका- 
शायर में उस वर्ष की जनसंख्या के वितरण के एक विशेष उदाहरण पर विचार करके 
घनत्व मानचित्रों के बनाने को समस्या को स्पष्ट किया जा सकता है (चित्र 40-45) | 
गणना के क्षेत्रफलों की सावधानीपूर्ण जाँच के द्वारा तथा आधार मानचित्र के आँकड़ों से 
तुलना करके प्रत्येक पैरिश में जनसंख्या के घनत्व के परिकलन में बड़ी त्रुटियाँ बचायी जा 
सकती हैं। चूंकि जनगणना की विवरणियाँ प्रत्येक पैरिश के लिए जनसंख्या तथा क्षेत्रफलों 
के योगों को बतलाती हैं, इसलिये इन संख्याओं का प्रत्येक पैरिश में व्यक्ति प्रति वर्ग मील 
में समानयन करना आवश्यक था और एक प्रबन्ध का उपयोग किया गया था (देखिये 
पु० 36) | ; 

जब घनत्वों का परिकलन कर लिया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि चूँकि एक 
सीमित प्रकार का छायाकरण व्यावहारिक था इस लिये मानचित्र पर जनसंख्या के घनत्व 
के केवल कुछ ही संवर्गों को दिखलाया जा सकता था। चूंकि इन्हें लगभग आधे दर्जन 
संवर्गों में बाँठना था इसलिए चुनाव में सावधानी रखनी पड़ी थी, जिससे कि घनत्व के 
महत्वपूर्ण मानों को पूरा भार दिया जा सके (चित्र 44) । यह निश्चित करने के लिए 
कि घनत्व में महत्वपूर्ण विभिन्‍नताएँ ध्यान से छूट न जायें, एक परिक्षेपण आरेख सहायके 
हुआ । यह ध्यान रखना चाहिये कि जनसंख्या के वितरण के कुछ पहलुओं को अधिक अच्छी 
तरह से चित्र द्वारा समकाया जा सकता है, यदि प्रादेशिक अन्तरों को औसत राष्ट्रीय 
घनत्व के साथ विचलनों के रूप में व्यक्त किया जाय । घनत्व के बड़े परिसरों के द्वारा 
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जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 37 


प्रस्तुत समस्या को यह विधि पूर्णतः नहीं सुलभाती, किन्तु जनसंख्या के संकेन्द्रणों को चित्रित 
करने में इसका विशेष महत्व है ।? 


आर० एम० प्रॉयेरो ने विन्दु मानचित्र पर ग्रिड अध्यारोपित करके एक विन्दु वितरण 
मानचित्र को जनसंख्या के घनत्व मानचित्र में बदलने की एक उत्तम विधि का सुझाव दिया 
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चित्र 46---नाइजी रिया में पोटिस्कम के पास जनसंख्या का वितरण 


0२. १४, ?7006०, (?700]दठ78 ० ?6क॒णैबंणा १४३ए०]7९8 70 27 एंआवेदा- 
१०एट०ए०१ 76छणं:07ए (0-7फ्रलक राहुल), जोगिडकब्बश 0००87 64/ 
2०४7४4, अंक 3, इबादान, (960) पर आधारित । 

ग्रिड में का प्रत्येक वर्ग चार वर्ग मील (0 वर्ग किलोमीटर) दर्शाता है । 


],. 38. सर्णी080, कशठता4 : ४४७ ?6एएणाॉंथआा०7 (00८6४0 0058, (02087 4- 
7८८४ ०४7४८, अंक !8, पृ० 89-00 (लन्दत, 948) । 


चित्र 40-5----जनसंख्या के वितरण को दिखलाने वाली विपर्यासी प्रविध्षियाँ 
आँकड़ों का स्रोत : ८#४क शत इद्ाब॑ दार्व ॥747७5, 489], अंक ] (लन्दन, 
893) । 


ये मानचित्र केवल दक्षिण-पश्चिमी लंकाशायर में जनसंख्या का वितरण दिखलाते 
हैं। () में विन्दुओं तथा समानुपातिक वृत्तों का उपयोग किया गया है; (2) में 
केवल समानुपातिक वृत्तों का उपयोग किया गया है और “की के स्वरूप तथा समातु- 
पातिक मापनी को बदल दिया गया है; (3) में समानुपातिक वृत्तों का उपयोग 
हुआ है; (4) एक रूपांतरित विन्दु मानचित्र है; और (5) एक सरल वर्णमात्री मान- 
चित्र है। प्रत्येक मानचित्र के लिए एक से आँकड़ों का उपयोग किया गया है। 


3]8 : मानचित्र तथा आरेख 


है । प्रत्येक वर्ग में विन्दुओं को गिना जा सकता है और उसके अनुसार मानचित्र को छाया- 
कृत किया जा सकता है (चित्र 46)। यह विधि तभी उपयोगी हो सकती है जब पहले 
विन्दुओं को सावधानी पूर्वक अवस्थापित किया गया हो । नगरीय जनसंख्या का घनत्व दिख- 
लाने के लिए इसका भली प्रकार उपयोग किया जा सकता है। 

घनत्वों को निश्चित कर लेने पर उनको दशाने के सबसे प्रभावपूर्ण तरीके रेखा- 
छायांकरण या रंग-वाश हैं; छायाकरण की समस्या का ऊपर विवेचन किया गया है (पृ० 
358) | जनसंख्या के वितरण के सम्बन्ध में, घनत्व के बढ़ने को सफ़ेद से काले के समानयन 
(878004007) द्वारा बतलाने का जो रूढ़ प्रभाव है वह इतनी दृढ़ता से स्थापित हो चुका है 
कि रंग के उपयोग से कदाचित ही कोई लाभ हो सकेगा (चित्र 48) । 

जन घनत्वमितिक (7035५70८::८) प्रविधि : ऐसा हो सकता है कि एक दिये हुए 
प्रदेश के आँकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान तक घनत्व की विभिन्नताओं का एक विस्तृत चित्र 
प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त पूर्णता वाले न हों, जेसा कि जब बहुत बड़े प्रशासनिक विभागों 
के लिए विवरणियाँ बनायी जाती हैं तब होता है। ऐसी स्थिति में यदाक॒दा यह आवश्यक हो 
सकता है कि एक मानचित्र पर दिये हुए वितरण की उतर बारीकियों को विश्चित किया जाय 
जो वास्तव में विवरणियों में नहीं दी गयी हैं ।/ या, यदि विवरणियाँ पैरिण के आधार पर 
बनाई गयी हों तो भी कुछ कार्यों के लिए यह वांछित हो सकता है कि “हम अपने को 
प्रशासनिक सीमाओं के अनुचित बंधन से मुक्त करें [7] तथा इस प्रकार उस बेतुके चार 
खानेदार प्रतिछृप से बचें, जो कि जनसंख्या के वितरण मानचित्रों में प्रायः मिलता है 
[| इस प्रकार के कार्य के लिए पहिले तो विचाराधीन प्रदेश के धरातलीय तथा 
भूमि उपयोग मानचित्रों को देखना आवश्यक है और फिर इन मानचित्रों से ऋाबर भूमि, 
कच्छ, अजोत आदि जैसे क्षेत्र चुने जायें जिन पर कोई बस्ती नहीं मिलती, ओर दूसरे बस्ती- 
प्रतिझ्यों के द्वारा बतलाये गये बस्ती-क्षेत्रों को सीमांकित करना आवश्यक है। इन क्षेत्रों को 
आधार मानचित्र पर अध्यारोपित करना चाहिये। इनके क्षेत्रफलों का परिकलन भी करना 
त्राहिये । उदाहरण के लिए, मान लीजिये कि प्रत्येक प्रशासनिक इकाई के विषय में उपलब्ध 


जानकारी इस प्रकार है : 








जनसंख्या कुल क्षेत्रफल 
बिता बस्ती के क्षेत्र अज्ञात 80 वा कि० मी० 
प्राध्यमिक क्षेत्र अज्ञात , 60 वर्ग कि० मी० 
घने बसे क्षेत्र अज्ञात ]0 वर्ग कि० मी० 
प्रशासनिक विभाग 60,000 50 वर्ग कि० मी० 





[५ गे. ह. "रह 8 /९एा०१ ० १४०७एंएए 0कर्भंठ8 र्ज 20%णेै६00 
७7 (४08 (700 85 ७ छ्टबाएफीर, 6०8००/४४०८० 22०००, अंक 26, पृ० 
03-0 (न्यू याके, 996) । 

2... 8. 96ए८॥५, पृ० 49, 3० ग्र० ( 946) | 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 39 


पूरी इकाई का माध्य जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 
तथापि, यदि बिना बस्ती वाले क्षेत्रों की जनशुन्य मान लिया जाय तो, माध्यमिक तथा 
घने-बसे क्षेत्रों में निम्नलिखित जनसंख्या के घनत्व की आशा की जा सकती है : 
60,000 
60 --40 
जनसंख्या के ये नये मान क्रमश. 0 तथा 857, एक समान घनत्व 400 की अपेक्षा 
जनसंख्या के वितरण का अधिक परिशुद्ध तथा विस्तृत चित्र प्रस्तुत करेंगे। परिकलन को 
एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है और माध्यमिक तथा धने-बसे श्रेत्रों के जनसंख्या 
घनत्वों का तकेपूर्ण अनुमान किया जा सकता है । 


“ 3957 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० 


ए० गेडिस ने बंगाल की जनसंख्या के विश्लेषण में इन तरीकों का उपयोग किया 
था, जिसका कारण यह नहीं था कि और छोटी इकाइयों के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे, 
बल्कि यह कि उतका उपयोग करने में जो श्रम लगता था वह अत्यधिक था। इसके 
अतिरिक्त इन्हें जनसंख्या का 'भोगोलिक' वितरण प्रशासनिक सीमाओं के बजाय भूमि- 
उपयोग के साथ दिखलाना था। अतः इन्होंने सांख्यकीय तथा धरातलीय सूचना को इस 
प्रकार सम्बन्धित किया कि वन तथा कृषित भूमि जैसे विभिन्‍न संवर्गों की भूमि के लिए 
जनसंख्या के घनत्व प्राप्त हो जायें। इनके अन्तिम घनत्व जनसंख्या में पाये जाने वाले 
व्यक्तियों के देनिक जीवन में इकाई क्षेत्र” से प्रत्यक्ष सम्बन्धित थे। इन घनत्वों को प्राप्त 
करने के लिए प्रयुक्त सूत्र ध्यान देने योग्य है। यदि किसी & क्षेत्रफल वाली किसी प्रशासनिक 
इकाई में जतगणता की जनसंख्या विवरणी ? है, तो सांख्यिकीय घनत्व ?/|& होगा । यदि 
जनसंख्या का वन तथा क्ृषित भूमि में पुन: वितरण करना है तो इसका यथोचित अनुमान 
करना चाहिये कि वन निवासियों की संख्या (?,) कितनी है तथा भूमि-उपयोग के 
मानचित्रों से परिकलित बन का क्षेत्रफल (8, ) कितना है । क्ृषित भूमि पर रहने वाली 
बची हुई जनसंख्या ?--?, होगी तथा क्ृषित भूमि का क्षेत्रफल 8--3, होगा । कृषित 
भूमि पर जनसंख्या का घनत्व होगा : 

( 2-९? ] ) 
(2, जाय ) 

इस विधि के अनेक प्रयोग हैं, जैसे कि इसे फराबर भूमि तथा घाटी के बीच या नगरों 
के निर्मित क्षेत्र एवं प्रकीर्ण ग्रामीण बस्तियों के बीच जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करने के लिए 
प्रयोग किया जा सकता है |? 





[. 383. एल06683, 7 %८ ?क्णेब्रएंए0 ० डिलाइवबी, 3 जिछफकफैपॉता बाते 
एफ्ब्ा8०6 ; 8 0्रपएपप्रंठ्य 40 0967 8ग्ए72०) िल0त7, 60087०7९6/ 
१0४7४6, अंक 89, पृ० 344-68 (लन्दन 937)॥ 

92... (वर्दी 2778, 20/74/7080. 7000579, 93], मिनिस्ट्री आफ़ टाउन ऐण्ड 
कन्द्री प्लानिंग द्वारा संग्रहित, पत्रक 2,  : 625,000 (ऑर्डनेन्स सर्वे, साउथैम्पटन, 
944) देखिये । 
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जहाँ जनसंख्या की दाब को कृषि भूमि की उपलब्धता के रूप में दिखलाना वांछित 
हो वहाँ पर वर्णमात्री विधि के द्वारा “तुलनात्मक घनत्व” के सूचकों के मानचित्रण में भी 


जज है 
88 ! | । ५ 8 ' से | स्त्री जनसख्या आयु समूह । 59-59 
। हि है] ॒ है] मै श्र है क्र ५ | है ५ धर है का । 
जानना ]89। 
आई, 
के | 


पिला कक . औसत से प्रतिशल विचलन 





चित्र [47--एक विचलनात्मक वर्णमात्री मानचित्र । आँकड़ों का स्रोत : ८65 
| 27०४4 ८04 ॥74६०, 88], अंक 3 (लन्दत, 883) । रु 
यह मानचित्र लंकाशायर में 5 वर्ष से बड़ी और 60 वर्ष से छोटी स्त्रियों क 
जनसंख्या में आयु संरचना की प्रादेशिक विभिन्नताओं को प्रकट करने के लिए है ' 
राष्ट्रीय औसत से विचलनों को दिखलाने से, विभिन्नताएँ पर्याप्त महत्वपूर्ण हो 
गयी हैं ओर स्पप्ट दिखलाई देती हैं । 
यह मानचित्र प्रशासनिक विभागों के आधार पर संग्रह किया गया था । 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 32] 


(देखिये पु० 266) जनधनत्वमितिक भ्रविधि प्रयोग की जा सकती है। इस प्रकार के 
मानचित्रों को संदर्भित करते हुए, ए० स्टीवेन्स बतलाते हैं कि “भूमि पर दाब के क्षेत्र” ” 
का सीमांकान करने के लिए स्काटलैण्ड में मुख्य-डाइक (6४०-०9॥८) का उपयोग किया 
जा सकता है ।' 


नगरीय जनसंख्या 

जनसंख्याओं के मानचित्रण में विशेष कठिनाइयाँ नगरों के सम्बन्ध में उत्पन्न होती 
हैं जो कि स्वभावतः जनसंख्या के संकेन्द्रण के क्षेत्र होते हैं। फिर भी, नगरों के अन्दर जन- 
संख्या के घनत्व में उल्लेखनीय विभिन्नताएँ मिलती हैं। इन विभिन्नताओं को कितनी मात्रा 
में परिशुद्धता से चित्रित किया जा सकता है यह अवश्य ही एक भोगोलिक आधार पर उप- 
लब्ध जानकारी की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रकाशित जनगणना की विवरणियों में 
उपलब्ध विश्लेषण केवल वार्ड के आधार पर हो सकता है जो कि एक सनन्‍्तोषजनक आधार 
प्रदान करने के लिए उपयुक्त से अधिक बड़ी या अधिक विषम इकाई है। अधिकांश कार्यों के 
लिए गणन क्षेत्र एक अधिक संन्तोषजनक आधार प्रस्तुत करते हैं। ब्रिटेन में विवरणियाँ इस 
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चित्र 48 


आँकड़े तथा आधार-मानचित्र 0. छा, 2४००3 20/फांदाएा मे 498 धान 
रद 2०८४ (जिनीवा, 946) से प्राप्त । 


... 8. 9८ए८॥3, पृ० 5], उ० ग्र० (946)। 
4] 
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आधार पर प्रकाशित नहीं होतीं । किन्तु अप्रकाशित आँकड़ों को प्रस्तुत करना सम्भव है और 
वार्डों की तुलना में गणन क्षेत्रों पर आधारित मानचित्रों के महत्व को एमरिस जोच्स ने चित्रों 
के द्वारा भली-भाँति समझाया है! 
विभिन्न देशों की जनगणना विवरणियाँ नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या की विवरणियों 

को संग्रह करने के अपने तरीकों में बहुत भिन्न होती हैं । स युक्त राज्य में “जनगणना ट्रू क्टों' 
के आधार पर कुछ प्रयोग किये गये हैं जो कि कुछ हद तक समांगता प्राप्त करने के प्रयास 
पें सामाजिक आधार पर विशेष रूप से सीमांक्षित क्षेत्र हैं। ऐसे सब आँकड़ों को वर्ण॑मात्री 
विधि के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से मानाचित्रित किया जा सकता है। जहाँ इससे भी अधिक 
व्यौरा आवश्यक हो, वहाँ बड़ी मापनी के प्लैन तथा उन पर अवस्थापित प्रतीकों या बिन्दुओं 
के उपयोग को काम में लाने वाले विशेष उपायों को मपताना आवश्यक हो सकता है । 

लिंग तथा श्रायु वितरण 

| आयु के अनुसार जनसंख्या के बारीकीपूर्ण वितरण को दिखलाने के लिए बर्णमात्री 
मानचित्रों की एक श्रेणी का उपयोग किया जा सकता है। यदि प्रत्येक समूह में निरपेक्ष योगों 
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चित्र 49--आँकड़े तथा आधार-मानचित्र 0. ॥0८, उ० ग्र० (946) से प्राप्त । 
चित्र 48-9 --तुलनात्मक मानचित्र बनाये गये हैं; जब कि एक जनसंख्या का 
. वितरण दिखलाता है, दूसरा वितरण की प्रवृत्ति का कुछ संकेत देता है। 


.. जिकाएएड बुणा७, 9802008762  38796९७ 0 ए०एएणेैब॑०)0 एाबए[एंग्रह | 
- पका बा०85, (४८०४४५/४४/४, अंक 40, पृ० 9-]7 (लन्दन, 96] )। 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 328 


के बजाय ब्यक्तियों के प्रतिशतों को आलेखित किया जाय तो असंग्रतियों को अधिक प्रभाव- 
पूर्णता से समझाया जा सकता है। राष्ट्रीय मानक से प्रादेशिक विचलनों को भी प्रभाव के 


साथ आलेखित कर सकते हैं (चित्र [47)। स्थानीय आयु समृह प्रतिशतों तथा राष्ट्रीय आयु 


लंकाशायर 
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चित्र 50 
“ आँकड़ों का स्रोत : (४४७ ९ फिड्ांदारद दढव॑ ॥7406, 88], अंक 3 (लन्दन्त, 
]883) । हे 


324 : मानचित्र तथा आरेख 


समूह प्रतिशतों के बीच का अन्तर देखकर प्रादेशिक विचलतों को प्राप्त किया जा सकता है । 
जनसंख्या की संरचना के इस प्रकार के मानचित्रात्मक विश्लेषण के बहुत से उपयोग हैं । 
विभिन्न स्थानों पर पुरुष तथा स्त्री श्रमिकों की उपलब्धता के विषय में इससे जानकारी 
मिलती है; उर्वरता की दरों तथा प्रवृत्तियों की विभिन्‍नताओं की व्याख्या में यह सहायक 
होता है; दीर्घ-कालीन प्रवास के विषय में यह बहुत से संकेत देता है । इस प्रकार के मानचित्र 
आध्थिक तथा सामाजिक विषयों में नियोजकों के लिए अनिवायें होते हैं ।? 


मानव जातीय तथा व्यावसायिक संरचना 

वर्णमात्री प्रविधि जनसंख्या के मानव जातीय तथा व्यावसायिक संरचना के जटिल 
वितरण सम्बन्धी लक्षणों को दिखलाने के लिए विशेष उपयुक्त नही है, किन्तु कुछ दशाओं 
में यह उपयोगी सिद्ध होती है। यदि मानव जातीय संरचना के दो तत्वों को आलेखित करना 
है, जैसे कि बोहीमिया में चेकों तथा जर्मनों को, तो एक राष्ट्रीयता का दूसरी के साथ अनुपात 
दिखलाने के लिए मानों का एक समानुपातिक मान निकाला जा सकता है, भोर भनुपातों 
के वितरण को वर्णमात्री विधि से दिखलाया जा सकता है ॥।? दो से अधिक तत्वों को दिख- 
लाने के लिए, जैसे कि अनेक राष्ट्रीयता या अनेक ओद्योगिक रोज़गार है, रग का उपयोग 
करना होगा ।* 


प्रतिस्थापन दरें 

वर्णमात्री विधि के द्वारा जनसंख्या के प्रतिस्थापनों को बहुत सुविधा के साथ मान- 
चित्रित किया जा सकता है, चाहे उसे सकल (870&9) तथा विशुद्ध प्रतिस्थापन दरों में व्यक्त 
किया जाय (चित्र 48-9), या उबरता अनुपातों में (चित्र 50-), अथवा अशोधित जन्म 


]. जनस झ्या में आयु भेदों की आर्थिक सार्थकता का विश्लेषण, &. 50८४५, 
प6/०558 ४ 60#४८६/४०४ (पेरिस, [943) में किया गया है। 


2, इस विधि के एक पायनियर ७. फ्त्कालालक, परिन्रांग्मबोतद्रा८ण:का।० ए07 
0065, 4 : , 850,000, 226४#द/॥ 2/7727202०६, अंक 29 (गोथा, 
883) थे। ६8. उ०ाट४5, "४० लंफ्प्पंत्ा ब्यते 9९87८६४०४६४०४ 06 
रिग्था (0765 7? 06]व8:, +0०००8४८४ 22००४४०, अक 4, पृ० 67- 
89 (कील, 956) में एक मानचित्र भी देखिये, जो 'पृथककरण (४८४:८४०(४०४) 
सूचक पर आधारित है, अर्थात्‌ जिस कोटि तक शहर के किसी भाग में रोमन 
कैथलिकों का समानुपात, पूरे शहर के समानुपात से भिन्‍न है। 


3. यह विधि ':कइबढ रबदांशएलाहह बंदर ॥० 22948 58. मर, ४, #बत ८)॥- 
#॥%657, 4 : ], 500,000, एचाओंट कब 8 0फटलॉठा त6 ]28 इाद्वांडप- 
(०८ 6, 9/8६ (80८२०, 924) में अपनायी गयी है, जो 92] की जन- 
गणना के अनुसार यूगोस्लाविया में भाषाओं का वितरण दिखलाता है। 8. ५. 
56हपलाए्--पकद्या--- 507७४, 'पस्बात९) ते रतफासेल बा एिपा०- 
एक8006 रिपछछ]2&700, ]:750,000, #6##द्मफ्रॉड >वी//४/४४ ४०४, अंक 59, 
7&6] 36, पृ० 236 के सम्मुख (गोथा, 93) भी देखिये, जिसमें नियुक्त 
व्यक्तियों के प्रतिशत (0-20%, 20--50% तथा 50% से अधिक) के 
अनुसार 8 व्यावसाथिक समूह दिखलाये गये हैं । 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 325 


(चित्र 53), मृत्यु तथा प्राकृतिक प्रतिस्थापन की दरों में व्यक्त किया गया हो । इसी प्रकार 
से प्रतिस्थापन की दरों में परिवतंनों को भी प्रभावपूर्णता से मानचित्रित किया जा सकता है, 
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चित्र [5]---आँकड़ों का स्रोत : ८८७ ० फिहॉंद्यरव बहार ॥76/०, 93], 
(०४४9 0 7/०४८457४/ (लन्दन, ]934) । 
चित्र 50-] को तुलता| के उद्देश्य से एक (मान घनत्व मापनियों के आधार पर 
स ग्रह किया गया है। 


3926 * मानचित्र तथा आरेख 


किन्तु इस विषय में एक समस्या उत्पन्न होती है, धनात्मक तथा ऋणात्मक दरो को या 
धनात्मक तथा ऋणात्मक परिवरतेनो को दिखलाने के लिए छायाकरण वी विशेष प्रणालियों 
को उपयोग में लाता आवश्यक होता है (देखिये पृ० 39)। डडले कर्क ने (उ० ग्र०, 946) 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए यूरोप में नेठ जनन दरो के वितरण के अपने मानचित्र 
में दो रगो का उपयोग किया था, काले से धनात्मक तथा लाल से ऋणात्मक ग्रुणों को 
दर्शाया था । 
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अमाध्य मृत्यु दर: 60 से 05 इृस्पु दर परिवर्तिता 


चित्र 52---पुराने मैसूर राज्य मे हैजे से मृत्यु 
कै. 4. 6 व,द्वापारणां तथा १/०मांगत-६ ब्रश 28), '8& १८७०१ ० 7200- 
08 वछ०0 रेंग्गांबा68 (इपढी। 25. [गालंतेंठाट6 400 ए्ग्णबीजएए फिगणगा 
ईंट 0 ऐैट३०) ०0 76 576 ४७७० परञ्नंण8 ॥8070०78', /#+4/॥४84०, अक 
3, पृ० 45-50 (बॉन, 959) पर आधारित । 


* जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 327 


मृत्यु (५४००४७॥६9) तथा अस्वस्थता (१४०७ाभ्छ) की दरें 
संसार के अधिकांश देश आजकल मृत्यु के कारणों के आँकड़े प्रकाशित करते हैं, और 



































का 
| , नशोधित जन्म-दर 93] 
का 
५ घे| 5" 24. 
/£ (८ |] 
 व्न क्‍ [8.] - 2|-0 
ऐश “४ [585.4 - [8-0 
| क्‍ . 
![2.] - [5-0 
9.) - 2-0 









/_ 
ह्टि्श 
/) ् १०३५ बे (८ 
६/५20९५८५२५0५/०९ 
५०५५, ९; 
६] 


०२०३* २३०, 
20२१९ ९४९५ । 
2५0५ ७४ 
:०१०:९१९१९११७ 


>>, 9 





[) 
(ब) 
। 
भर 
$ 4 
के 


चित्र 53--जैव आँकड़ों का एक वर्णमात्री मानचित्र 
आँकड़ों का स्रोत : 786 फोबछाड/दा-(ठशार-ढ 5 #द8358 666 720०० कर 2082- 
हा कह ॥ 66 0ि' ॥॥८४ 2०६/ 93], सारणियाँ, भाग 2, सिविल (लन्दन, 
[933) । न्‍ 
वितरण प्रशासनिक विभागों के अनुसार है । 


928 : मानचित्र तथा आरेख 


इन्हें यह प्रकट करने के लिए भौगोलिक आधार पर मानचित्रित किया जा सकता है कि 
संसार के एक भाग से दूसरे भाग में ही बड़ी प्रादेशिक विभिन्‍नताएँ नहीं मिलती जैसे कि 
आशा की जाती है, बल्कि विशेष देशों के अन्दर भी मिलती हैं। बीमारी के भूगोल को 
अआलेखित करने के लिए ऐसी प्रविधियाँ आवश्यक हैं जो केवल वितरण ही नहीं बल्कि समय 
और स्थान के साथ तीव्रता तथा परिवर्तिता भी दिखलाती हों । कुछ सीमाओं तक इस काये 
के लिए वर्णमात्री विधि का उपयोग हो सकता है। इंग्लेण्ड तथा वेल्स में औसत मृत्यु दरों 
की प्रादेशिक विभिन्‍नताओं को दिखलाने वाला एक मानचित्र, जैसा कि एम० ए० मरे ने 
संग्रह किया है, इसको सरलता से समभाता है। यह विभिन्‍न स्थानों पर आयु तथा लिंग के 
साथ समायोजित स्थानीय मृत्यु की दर का राष्ट्रीय दर के साथ अनुपात दिखलाता है ।? एक 
ही वर्णमात्री मानचित्र में बीमारी की तीव्रता की कोटि तथा उसके आपतन की परिवर्तिता की 
मात्रा, दोनों को सम्मिलित करने के लिए ए० टी० ए० लियरमॉन्‍न्थ के द्वारा निकाली गयी 
द्विक-सारणीयन की सुचारु प्रणाली कुछ अधिक विस्तृत है (०302 तथा 52 भी देखिए) ।* 


प्रवास 

उत्प्रवास और आप्रवास को तथा प्रवास के संतुलन को वर्णमात्री मानत्ित्रों से 
दिखलाया जा सकता है। एक विशेष उदाहरण के संदर्भ से, जो कि 86 में वॉरसेस्टर- 
शायर से उत्प्रवास का है, ये विधियाँ सबसे अच्छी तरह समझ में आती हैं (चित्र 
54-7) । इसके आँकड़े इंग्लेण्ड तथा वेल्स की 86] की जनगणना विवरणियों में 6 सौ से 
अधिक पंजीयन क्षेत्रों में दिये गये जन्म स्थानों पर आधारित हैं। सबसे पहिले वॉरसेस्टर- 
शायर में उत्पन्न हुए और काउन्टी के बाहर गणन किये गये व्यक्तियों की प्रत्येक पंजीयन 
क्षेत्र में संछथा का परिकलन किया गया । इन योगों को दार प्रकार से मानचित्रित किया गया; 
(क) प्रत्येक योग को उस वर्ष तक वॉरसेस्टरशायर से प्रवासियों की कुल संख्या के प्रतिशत 
के रूप में व्यक्त किया गया; (ख) प्रत्येक योग को उसके विशेष पंजीयन क्षेत्र से सम्बन्धित 
किया गया और व्यक्ति प्रति ।0,000 एकड़ के रूप में एक घनत्व में व्यक्त किया; (ग) प्रत्येक 
योग को उसके गणना क्षेत्र में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया और 
(घ) निरपेक्ष योगों पर यथातथ्य (#०# ४४) विचार किया गया | 


जनसंख्या की वृद्धि 
जनसंख्या की वृद्धि को दिखलाने का सबसे स्पष्ट तरीका सम्भवतः यह है कि पिछले 
तथा वर्तमान वितरणों को दिखलाने वाले मानचित्रों की एक श्रेणी कालानुक्रम में तैयार की 


9. री, 8, िपाबए, वर एलठशाकएीए छा फऐशडपा फा थिए्डीबात 20पे 
एबं, 4छदां। णी ॥8 48०6ंदा7०8 थी 4#०7 ८48 ००27४०/४४४५, अंक 52, 
पृ० )30-49 (लंकास्टर, पे०, 962)। 

2... 2, 7. 8. [,९४०घा०ग्रां0, '& श८ला०व ० ?॥6%रं08 ०00 पर 887०० १४०७० 
मनिध्यंसा 89 ०, >णा) साट्तगभए ब्यत रबणंंबाजी30ए रण फांवेत्ा2८, 
484 0॥98 45306 66/008 0 7+4#४८67 26 दवदंल ब्बे 2452००४१, 
भक 48, पृ० 345-8 (लिवरपूल, 954) | 
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जाय | सन्‌ 80। तथा 93[ के बीच लंकाशायर के लिए ऐसे मानचित्रों की एक श्रेणी 
चित्र 58-60 में दी गयी है। ऐसी श्रेणी एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करती है, किन्तु मानचित्र 
की बड़ी सूक्ष्मता से जाँच किये बिना एक जिले से दूसरे की जनसंख्या की वृद्धि की माप तथा 
तुलना करना कठिन काये है। 

जनसंख्या में अन्तर्जंचनणणनीय परिवर्तत : इस कठिनाई को दूर करने के लिए सामा- 
न्‍्यतः दो जनगणनाओं के बीच जनसंख्या की वृद्धि तथा ह्वास में हुए प्रतिशत परिवर्तंत के रूप 
में जनसंख्या के अन्तर्जनंगणना परिवतेनों को प्रत्यक्ष दिखलाया जा सकता है। इन परिवतंनों 
को एक वर्णमात्री मानचित्र के रूप में सबसे अच्छी तरह आलेखित किया जाता है। वर्णमात्री 
चित्रण पर समानुपातिक प्रतीकों को अध्यारोपित करके परम संख्यात्मक परिवर्तनों का और 
भी कुछ संकेत दिया जा सकता है।* 

इस प्रकार के वर्णमात्री मानचित्रों को बनाने में तीन मुख्य कठिनाइयाँ होती हैं । 
सर्वप्रथम -दोनों जनगणनाओं की तिथियों को सावधानी से चुनना होता है। उदाहरण के 
लिए, यदि आयरलैण्ड के विषय में 80] तथा 93] के वर्ष चुने गये हों तो बीच के दशकों 
में आयरिश जनसंख्या की वृद्धि तथा हास के वास्तविक स्वरूप का कोई यथार्थ संकेत इनसे 
नहीं मिलेगा। दूसरे, मानचित्र को उपयोग में आने वाली नवीनतम जनगणना में दी गयी 
गणना इकाइयों पर आधारित होना चाहिये | यह लगभग निश्चित है कि दो जनगणनाओं के 
बीच, इकाइयों की सीमाएँ बदली होंगी और विभिन्न इकाइयों के अमलगमन या विभाजन 
से वास्तविकता अस्पष्ट भी हो जायेगी । उदाहरण के लिए, ब्रिटेन के कुछ भागों में, जैसे कि 
मैंचेस्टर तथा लन्‍्दन क्षेत्रों में उच्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक भाग तथा और भी हाल की 
जनगणनाओं में परस्पर विवरणियों के प्रादेशिक आधारों में समानता लाना एक अत्यन्त 
कठिन कार्य है। आधार-मानचित्र के तेयार करने से पहिले यह आवश्यक है कि पैरिश, वार्ड 
तथा बरो की सीमाओं के परिवतंनों के विषय में जटिल अनुसन्धान किया जाय । इस कार्य 
में क्षेत्रफलों की परिश्रम के साथ तुलना करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत से परिवतंन अभि- 
लेखित भी नहीं होते । तीसरी समस्या प्रदर्शन की है। लगभग निश्चित है कि कुछ पैंरिशों 
की जनसंख्या घट गयी होगी और कुछ की बढ़ी होगी । अतः प्रत्येक संवर्ग में प्रभेद करने के 
लिए छायाकरण का दोहरा विभाजन आवश्यक है; अध्याय ] में इस समस्या का विवेचन 
किया गया है (देखिये पृ० 46) | 

अन्तर्जेनगणनीय परिवतंनों को यूचकों के द्वारा भी आलेखित किया जा सकता है, जो 
परिवर्तंतन की दर- को संगत राष्ट्रीय दर की तुलना में दिखलाएँ। राष्ट्रीय परिवर्तेन के सूचक 
को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि यदि 88] तथा 93] की जनगणनाएँ विचाराधीन हों तो 
93! की जनसंख्या के राष्ट्रीय योग को 83] वाले से भाग दिया जाय । नीचे दिये गये 
उदाहरणों में : 


अकाल विन 





! मिनिस्ट्री आफ़ ठाउन ऐण्ड कच्ट्री प्लानिंग द्वारा संग्रहित, (#४६४ 2777 67%, 
700924507 204 ८ 468०४2०, 93]-39, पत्रक 2, | : 625,000 (ऑनेन्स 
सर्वे, साउथैम्पटन, 942) तथा बाद के प्रकाशनों को देखिये । 
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चित्र 54-7-वर्ण मात्री विधि से प्रवास के मान-चित्रण के चार प्रकार 

आँकड़ों का स्रोत : ८#>क शी ऋजह/काद दाद ॥7०००, 86] , अंक 2 (लन्दन, 
863) : वॉरसेस्टरशायर से प्रवासियों को बतलाने के लिए 86। में काउन्टी से बाहर 
रहने वाले वॉससेस्टरशायर के भुल निवासियों (380८४) की संख्या को*पंजीयन 
क्षेत्रों के आधार पर मानचित्रित किया गया है। (])वॉरसेस्टरशायर से प्रवासियों को 
प्रत्येक पंजीयन क्षेत्र में, जिसमें वे गये हैं,-वहाँ की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप 
में दिखलाता है; (2) प्रत्येक पंजीयन क्षेत्र के लिए प्रवासियों को वॉरसेस्टरशायर 
से कुल प्रवासियों को संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखलाता है; (3) छायाकृत 
पंजीयन क्षेत्रों के द्वारा केवल यह दिखलाता है कि वहाँ आये प्रवासियों की परम 
संख्या क्‍या है; तथा (4) प्रत्येक पंजीयन क्षेत्र में वॉरसेस्टरशायर से आये प्रवासियों 
को संख्या को व्यक्त प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में. दिखलाता है। आइल ऑफ मैन 
के लिए पृथक आँकड़े उपलब्ध नहीं थे, और स्काटलेण्ड को छोड़ दिया गया है । 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 39] 


राष्ट्रीय पोग, 93 5,000,000 


जकाकाी 
वकमजककक 


राष्ट्रीय योग, 70889] 2,000,000 








परिवर्तन का सूचक - प्० 2.5 


इसी प्रकार से स्थानीय सूचकों का परिकलन करते हैं और फिर वर्णमात्री विधि का 
उपयोग करते हुए इन्हें आलेखित करते हैं। 2.5 से छोटे सूचकांक, अर्थात्‌ राष्ट्रीय वृद्धि दर 
से कम तथा उस संख्या से अधिक वाले पैरिशों के बीच विभेद करना घाहिए। 





बेल्जियम 


वृद्धि संवर्ग 
5|8.46--]935 





सतत वृद्धि 


एक शिखर स्रख्या से 
25% से कम हास 


2 आशा 
जि # कक 
है 


:-। एक शिखर संख्या से 
20% सेअधिक दास 


चित्र 6]--ब्लेल्जियम में वृद्धि के संवर्ग 


पे. ४, दत्त, 8 5फ7ए९ए ० ?7०्॒पेब्रांए0 (एपथक26४ ग। फ्रेटीप्डपए० , 
पद शी 6. 455004770%8 कर 49767068. 0००87०//#2४5, अँक 28, १० 52 
(लंकास्टर, पे०, 938) में एक मानचित्र पर आधारित । 


जैनसंडया के शिखर : अलग-अलग स्थानों की जनसंख्या वृद्धि के व्यवहार को 
रेखा-ग्राफ़ के द्वारा भली प्रकार से दिखलाया जा सकता है, किन्तु यदि सेकड़ों स्थान 
विचाराधीन हों तो उनका उपयोग कठिन होता है । ग्राफ़ों में जो प्रमाण उपस्थित हो, उसके 
भौगोलिक' विश्लेषण के लिए कुछ आवश्यक लक्षणों को मानचित्रों पर स्थानान्तरित करना 
पड़ता है। उदाहरण के लिए, जिन तिथियों पर जनसंख्या शिखरों पर पहुँच गयी है, उन्हें 
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. मानचित्र पर सरलता से आलेखित कर लिया जाता है।? इस प्रकार से उच्चतम जनसंख्या 
की तिथियों के वितरण को आलेखित करके वे प्रदेश ज्ञात हो जाते है जहाँ की जनसख्या 
घट रही है; घटने की अवधि उतनी ही लम्बी होगी जितने अधिक पहिले शिखर प्राप्त हुआ 
है । यदि संलग्न क्षेत्रों में जनसंख्या के शिखर की लगभग समान तिथियाँ है, तो किर्स 


आधारभूत प्रादेशिक आथिक कारण, जैसे कि खनिज के शोषण, को इसके लिए उत्तरदायी 
जाना जा सकता है। 


वृद्धि के संवर्ग : जनसंख्याओं के वितरण को उस समय के अनुसार दिखलाया जा 
सकता है जब वह घटित हुआ है । एस० डी० डॉज ने न्यू इंगलण्ड के भागों के विषय में 
जनसंख्या की वृद्धि के प्रतिरूपों के सावधानीपूर्ण विश्लेषण पर आधारित करते हुए, जनसंख्या 
की प्रवृत्ति के चार संवर्गों में प्रभेद किया था |? येसंवबर्ग (क) सतत वृद्धि, (ख) शिखर 
से 25 प्रतिशत ह्ास, (ग) शिखर से 25-50 प्रतिशत हास, तथा (घ) शिखर से 50 प्रतिशत 
से अधिक ह्वास वाले थे। 


वास्तव में वृद्धि तथा हास में विषमता की विविध कोटियाँ सम्मिलित करने के 
लिए इन संवर्गों का प्रसार किया जा सकृता है। इन्हें वर्णमात्री प्रविधि के द्वारा प्रभावपूर्णता 
से समझाया जा सकता है, जिस दशा में ये विविध प्रदेशों के जनसंख्या सन्तुलन में दीघे- 
कालीन परिवतेनों को प्रकट करते है। जनसंख्या के आपेक्षिक ह्ासों को चित्र के द्वारा 
समभाने में ये विशेष उपयोगी हैं। एच० एम० केन्डाल ने बेल्जियम की जनसंख्या के अपने 
अध्ययन में विश्लेषण के इस तरीके का उपयोग किया था (देखिये चित्र 6]) । 

अन्य प्रकार के वृद्धि संवर्गों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 
सी० एफ० कोन ने संयुक्त राज्य की जनसंख्या प्रवृत्तियों पर अपने कार्य में छः संवर्गों का 
उपयोग किया था जो चित्र 63 में दिखलायी गयी हैं ।? इन संवर्गों को मानचित्रों की 
एक श्रेणी में सबसे अच्छी तरह दिखलाया जाता है,” किन्तु अकोटिकृत छायाकरण प्रणाली 
की सहायता से इन्हें एक मानचित्र में सम्मिलित किया जा सकता है (देखिये पृ०45-49) । 
विशेष जनसंख्याओं की वृद्धि से सम्बन्धित आँकड़ों का निरीक्षण करके जनसंख्या वृद्धि के अन्य 
संवर्गों में प्रभेद किया जा सकता है। (इस सम्बन्ध में अ० सं० 50 भी देखिये) । 


परिवर्तिता : ए० गेडिस ने भारत में जनसंख्या प्रवृत्तियों पर एक लेख में यह 





बडे 


!... 5. 90. 00986, '8 5009 ० ?०फुणेगांगा रिव्ड्रॉं०च8 ग॥ पिट्ए छिहाधिते 
0०0 & 'पिटए उ्ल्‍्डा,. दा ली ६88 (580: 20... #करक्ा/०6्ा/: (०००87 4- 
/#725, अंक 25, पृ० 97-20 (लंकास्टर, पे०, 935 | । 

2... 0७, ४. एफ, ?क्णेबरांए, फल का पा पेंमाॉ।डत0. 9908 शंा0९ 
940', €6०02/०/४४४८८  #९४०४००७७, अंक 25, पृ० 98-06 (न्यू याक॑, 945) । 

3, उदाहरण के लिए, (76 तेज़ाबाणांवुप९ तट ]8 7<ह07 एथाएंआंट०४८ को 
$.. लाग्रब्राहु०00, फ्बस्‍ए९ िट०र०्ण्रांवुप्ट € सिष्णथांएठट, भाग 2, 
66087०07४० (/४725४१०, अंक 6, पृष्ठ 885 (पेरिस, 948) में देखिये । 
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चित्र [02-- अन्तर्जनगणनोय जनसंख्या परिवर्तंत का एक वर्ण मात्री मानचित्र 
आँकड़ों का स्रोत : (कह तु सिडाद्राव व्या् 46०४ (विभिन्न तिथियाँ) । 
यह मानचित्र पैरिश के आधार पर गणन की गयी विवरणियो पर आधारित 
है और 5 प्रतिशत से अधिक परम जनसंख्या ह्ास के क्षेत्रों को लाल रंग दिया 
गया है। 


ज्यहपलटप.. लाह्कुल 


जनसंख्या के मानचित्र तथां आरेख : 333 


दिखलाया था कि जनसंख्या वृद्धि की परिवरतिता की एक स्पष्ट प्रादेशिक साथंकता है ।” 
अन्तर्जेनगणनीय जनसंख्या वृद्धि का सामाच्य प्रकार का मानचित्र परिवर्तिता नही दिखलाता । 
उदाहरण के लिए, हो सकता है कि दो जनगणना क्षेत्र समान प्रतिशत जनसंख्या वद्धि दर्शाते हों, 
किन्तु जहाँ'पर एक में जनसंख्या . की स्थिर वृद्धि हुई हो, वही पर हो सकता है कि दूसरे में 
हर प्रकार से जनसंख्या«,के हेर-फेर का अनुभव हुआ हो जनगणना की तिथियाँ बिल्कुल 


| वृद्धि तथा फिर हास 2 ह्वास तथाफिर वृद्धि 3 त्वरित ह्वास 
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चित्र 683 --कोन के वृद्धि संवर्ग 


स्वेच्छ होती हैं और वे जनसंख्या वृद्धि की किसी भी परिवर्तिता को छिपाये रह सकती हैं 
(चित्र 64, ऊपर) । गेडिस ने परिवर्तिता के वितरण को एक परिवर्तिता सूचक से दर्शाया 
था। इसका परिकलन प्रत्येक गणन क्षेत्र में वास्तविक जनगणना वृद्धि के वक्त की एक 
सैद्धान्तिक प्रसामान्य (7077०) वक्र के साथ तुलना करके किया गया था; दोनों बत्रों के 
माध्य प्रतिशत विचरण को एक सूचकांक के रूप में लिया गया था (चित्र 64, नीचे) । 
व्यवहार में यह आवश्यक नही है कि वृद्धि के एक परिकल्पित वक्त का परिकलन 
किया जाय । दो अन्तर्गंणन आलेखनों के बीच में खींची गयी एक सरल रेखा विचरण की माप 
के लिए पर्याप्त परिशुद्धता का एक कक् प्रस्तुत करेगी। अथवा, राष्ट्रीय आँकड़ों के सन्दर्भ 
में एक वक्र की रूपरेखा बनायी जा सकती है। यदि 80] तथा 92 को दो अन्तर्जन- 
गणना तिथियों के रूप मे लिया जाय तो निम्न तरीके से जनसंख्या की परिवर्तिता का एक 
सूचकांक परिकलित किया जा सकता है। 80] तथा 92] के आलेखनों के बीच, खींची 
गयी सरल रेखा के द्वारा दर्शाये गये परिकल्पित वक्र पर विचाराधीन गणन क्षेत्र में दशक 
प्रतिदशक जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि के वक्त को आध्यारोपित कीजिए । दोनों वक्र एक 
दूसरे से दस विन्दुओं पर विचलित होंगे । इन विचलनों को ग्राफ़ पर प्रयुक्त मापनी के 
सन्दर्भ में प्रतिशत के रूप में नापा जा सकता है। सभी दस विचलनों को जोड़ लेना चाहिए 


],. 8. 5ल्‍व565, “फ्र6 एकफुणेन्नाक ण एव9, ब्रश रण (86 88 
ए62४०ाबी ऐिल्‍डा०शएबए770 डक, (००8756४४०८/. औ०्०००, भेक 342 
पृ० 562-73 (न्यू याके, 942) | 
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, एक परिकल्पित प्रकरण कि जनसंख्या वृद्धि की परिवर्तिता किस प्रकार 


जनगणना विवरणियों में छिप सकती दे 


42 
30 


20 


जनसंख्या हज़ार में 
० 
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उनगणना के वे 


चित्र 64 


ऊपर वाले आरेख में टूटी हुई रेखा (क) जनसंख्या वृद्धि के यथार्थ वक्र को 


दिखलाती है और ठोस रेखा (ख) जनगणना विवरणियों के आधार पर विनिर्णीत 
वक्र को दिखलाती है। 


नीचे वाला आरेख मुख्यतः 2. 066०99०8, [९ ?0एणै४४०४ ० [709 , (४- 
०087/०(/४८०॥ 77००४०४, अंक 34, 'पृ० 569 (न्यू याक॑, ! 942) पर आधारित है । 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 335 


तथा ग्यारह से भाग देकर माध्य प्रतिशत विचलन ज्ञात कर लेना चाहिए; इस प्रकार प्राप्त 
परिवर्तिता सूचकौक को एक वर्णमात्री मानचित्र के द्वारा रढ़ तरीके से आलेखित किया'जा 


सकता है। उदाहरण के लिए, ए० गेडिस ने भारत के विषय में छः परिवर्तिता सूचकांकों को 
व्यावहारिक पाया था । 


जनसंख्या का देनिक संचलन 


जहाँ पर मानचित्र की मापनी इसकी सम्भावना प्रस्तुत करती है वहाँ जनसंख्या 
के दैनिक संचलनों को प्रवाह आरेखों तथा अन्य प्रविधियों से परिशुद्धता के साथ दिखलाया 
जा सकता है (देखिये पृू० 289 तथा अ० सं० 5)। तथापि जहाँ पर इन संचलनों को 
एक व्यापक आधार पर मानचित्रित करना हो वहाँ वर्णमात्री विधि उपयोगी तथा मित- 
व्ययी सिद्ध होती है। आर० लॉटन ने इग्लैंण्ड तथा वेल्स के स्थानीय प्रशासन क्षेत्रों के 
भीतर एवं बाहर की ओर दैनिक संचलन का व्यापक चि त्रप्रस्तुत करने के लिए ओर साथ 
ही एंसे क्षेत्रों के भीतर एवं बाहर संचलन का विशुद्ध संतुलन दिखलाने के लिए इस विधि 
का उपयोग किया था। उन्होंने एक प्रशासन से दूसरे प्रशासन को नित्य जाने वाले व्यक्तियों 
की संख्या को, जिस प्रशासनिक क्षेत्र में वे काम करने आते थे उसकी जनसंख्या के प्रतिशत 
के रूप में आलेखित करना सम्भव कर लिया था। लॉटन ने प्रत्येक प्रशासन में रोजगार 
युक्त निवासी जनसंख्या तथा कुल रोजगार युक्त जनपख्या का अनुपात दशने वाले एक अनु- 
पूरक मानचित्र का संग्रह करने में वेस्टर गार्ड की “'नौकरी-अनुपात” संकल्पना का उपयोग 
भी किया था ।? 


मात्रात्मक प्रतीक 

विन्दू 

जनसंख्या के परम कुल वितरण को या जनसंखया में पृथक तत्वों को, जैसे बेल्जियम 
या फ्रांस में पोल लोगों को, दिखलाने के लिए बिन्दु प्रविधि का उपयोग किया जा सकता 
है। विन्दु मानचित्रों के बनाने में प्राविधिक समस्याओं को अध्याय । में संदर्भित किया जा 
चुका है (देखिये पृ० 24) । जनसंख्या के मानचित्रों में, यदि प्रत्येक विन्दु का मान अत्यधिक 
वड़ा है तो विरले बसे क्षेत्र बिल्कुल नहीं प्रदर्शित होंगे, और यदि वह अत्यन्त छोटा हैं तो 
घने बसे क्षेत्रों में विन्दु सट जायेंगे । चित्र 43 में घने बसे पैरिशों में विन्दुओं को छोड़ 


कब, 





],  ए., ॥.3७/00, 76 एफ वुणप्ा०्ए 7० शणर,' 72% 7०कक री।दरफफई 
77००४०७, अंक 29, पृ० 24-57 (लिवरपुल, 959) । 





टूटी हुई रेघा जनगणना विवरणियों के तथा संकटों की ज्ञात तिथियों के आधार 
पर रूपरेखित जनसंख्या वक़् को दिखलाती है। ठोस रेखा वृद्धि के सैद्धान्तिक वक्र 
को दर्शाती है। दोनों वक्र चार बिन्दुओं पर विचलित होते दिखलायी देते हैं, जो 
क्रास के द्वारा चिह्नित हैं। बिचलन की मात्राओं का प्रतिशत आधार पर पर्रिकलन 
बा गया है और परिवर्तिता गुर्णांक (५) को गेडिस के सूत्र से ज्ञात किया 
गया है । ४ 
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देने तथा उनको बिल्कुल काला रंग देने की युक्ति अपनायी गयी है, किन्तु यह समस्या का 
कदाचित ही कोई सही हल है । यदा-कदा विशेष कार्यों के लिए दो आकार के विन्दुओं का 
उपयोग किया जा सकता है (चित्र 65)। 

सामान्यतः जिस क्षेत्र की जनसंख्या को विन्दुओं के द्वारा दर्शाया जाय, उसकी 
सीमाओं में विन्दुओं को एक समान वितरित करना होता है किन्तु छोटे मान के विन्दुओं को 
मकानों के वितरण के अनुसार रखना सम्भव है । इसमें, वास्तव में, स्थलाकृतिक सानघित्रों 
तथा प्लैनों को देखया पड़ता है । नगरीय जनसंख्याओं के विन्दु मानचित्रों को अक्सर इस 
प्रकार दिखलाया जाता है कि प्रत्येक मकान, या मकानों के प्रत्येक समूह, पर 5 या अधिक 
व्यक्तियों के मान वाला एक बिन्दु रखा जाय ।* 


ब्रिटेन में | : 2,500 के नगरीय प्लेनों का उपयोग करते हुए १ बिन्दु प्रति 5 
व्यक्ति की मापनी व्यावहारिक पायी गयी है। इस सम्बन्ध में आँकड़ों को निर्वाचन पंजियों 
से निकाला जा सकता है। चूँकि 2] वर्ष से कम के व्यक्तियों को इस सूची में नहीं रखा 
जाता, इसलिए यह आवश्यक है कि आँकड़ों को परिशुद्ध करने के लिए एक ग्रुणक का 
प्रयोग किया जाय, जो कुल निर्वाचच जनसंख्या के साथ कुल स्थानीय जनसंख्या के अनुपात 
से परिकलित किया गया हैं। प्लैनों पर निवास सम्पत्तियों तथा मकानों की क्रम संख्याओं 
की स्थिति जानने के लिए स्थलीय अध्ययन भी आवश्यक है ॥? 


जहाँ कहीं स्थानीय ग्राम क्षेत्रफलों या स्थानीय सीमाओं के ब्यौरे की सूचना का 
अभाव हो वहाँ पर विस्तृत रूप से प्रक्रीर्ण ग्रामीण जनसंख्या के मानचित्रण के सम्बन्ध में 
यह कहा जा सकता है कि, विन्दु विधि अपना विशेष स्थान रखती है । भआर० एम० 
प्रॉयेरो ने उत्तरी नाइजीरिया जैसे भू-भागों में जनसंख्या के वितरण के मानचित्रण की 
समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है तथा उनके सम्भव निवारणों का सुझाव दिया 
है।* इनकी राय में, “जनसंख्या दिखलाने के किसी भी प्रयास में विन्दु वितरण मानचित्र 
प्रथम आवश्यकता प्रतीत होती है ।” 


], एंसे मानचित्र ७. जाबण-08९0, '562'द्ाणफ,' (6०64४ ८4 सप्धए०००, 
अंक 30, पृ० 420-38 (न्यूयाक, 940) में देखिये। ५४, &.96००००० ने 
3 ल्णाफांवुप८ 0ए. ए0ग्रशतप्ढांगडहु & ?क्ृपरक्षांका ब्यते ऐडफबाण वयते 
ए56 १४३०, 60000. 62०8₹4/४४४9, अंक 28, पृ० 240-3 (वॉससेस्टर, 
मेंसा०, 952) में एक रोचऋ[प्रविधि प्रयोग की गयी*है। इन्होंने एक नगरीय 
भूमि-उपयोग मानचित्र बनाया था, जिसमें औद्योगिक, व्यापारिक तथा अन्य 
संवर्ग छायाकृत, तथा निवास क्षेत्र सफ़ेद थे। अन्तिम में इन्होंने विन्दु लगाये 
थे () विन्दु >20 व्यक्ति) जो कि उनके निवास के कमरों (20४777८7४७) 
के ब्लाकों (0]0८८३) के अनुसार अवस्थापित किये गये थे । 

2... 5. |. छण्प४ तथा प्ले, 8. शणंगलए, '?िकृणेबांगा ४०३ए७एंगड फ। एएएडा 
87८38, 660874/79, अंक 45, पृ० 78-89 (लन्दन, 960) । 

3. ऊ#, ऐ/, ?7077670, 7079]6705 ० ए?०एणोॉ४४०४ ०ए[एंएड 7 7 एएक्‍67- 
56ए९॥०७९९ एकलाकर,' 3: 82४ ६8 6००827०/#४४०4ां.. 2०0४77८/, अंक 3 
(इबादान, 960) | 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 3387 
समानुपातिक वर्ग, वृत्त तथा आक्षतिक प्रतीक 
प्रत्येक गणन इकाई की कुल जनसंख्या को वर्ग या वृत्त के द्वारा समानुपातिक आकार 
के एक प्रतीक से दर्शाया जा सकता है। विभिन्‍न जनसंख्या संसाधनों की राजनैतिक तथा 
आध्िक सार्थंकता को दिखलाने के लिए देशों के अनुसार जनसंख्या के वितरण के प्रदर्शन में 
ये प्रतीक विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए जनसंख्याओं तथा भूमि के 
क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए विभिन्‍न प्रदेशों, देशों या राज्यों की जनसंख्याओं के 
आकार से समानुपातिक आयतों को उनकी लगभग ठीक भौगोलिक स्थिति में समूहों में रखा 
जा सकता है। इन्हें बारीकीपुर्ण वितरण दिखलाने के लिए भी काम में लाया जा सकता है, 
किस्तु इस दशा में यह समस्या उत्पन्‍्त होती है कि प्रतीकों की ऐसी मापनी चुनी जाय कि 
छोटी जनसंख्याओं में प्रभेद किया जा सके और फिर भी बड़ी जनसंख्याएँ अपने निकट की 
छोटी जनसंख्याओं को छिपा न दें (चित्र [4-2)॥। इस विधि से सम्बन्धित हानियों में 
पहिली यह है कि अनेक प्रदेशों में पाये जाने वाले जनसंख्या के घनत्व के चरम परिसर के 
कारण, प्रतीक अक्सर एक दूसरे को ढक लेते हैं और इस कारण से मानचित्र बनाने तथा 
उसकी व्याख्या करने में कठिनाई होती है, तथा जिस क्षेत्र को कोई प्रतीक दर्शाता है उससे 
उसकी समानता पहिचानने में आँख को कठिनाई होती है और यह विधि जनसंख्या के घनत्व 
को तत्परता से व्यक्त नहीं करती है। देशों की जनसंख्याओं को क्रमशः उनकी आकृति से 
मिलते हुए प्रतीकों के द्वारा समानुप्रातिक रूप में भी दर्शाया जा सकता है, और इस प्रकार 
से एक तात्कालिक चाक्षुण प्रभाव उत्पन्त हो सकता है, जैसा कि चित्र 90 में है । 
जनसंख्या की मानव जातीय संरचना (चित्र 66),? तथा व्यावसायिक संरचना 
(चित्र 8), को प्रभावपूर्णता से दिखलाने के लिए समानुपरातिक वृत्तों तथा वर्गों का प्रयोग 
किया जा सकता है, तथा प्रवास दिखलाने के लिए विशेषकर बड़े नगरों में आध्रवास” तथा 





ध. 4 &5ब0देकां2 लाटेवुपट, अ#दि बेंढ 6 ०/४४॥०४० 7०॥९८०४०००५४०, 
(प्राग, 935) में समानुपातिक वर्ग विधि के द्वारा राष्ट्रीयताओं का एक अत्युत्तम 
मानचित्र देखिये । 


2, ७0. 7 "7%९णब्एा॥ तथा ४. 2०ाफॉटए, '96फएुपौबाएण जिओ 09 पएठा बातें 
दिफग्ाहु& र दुकट8, ]925-949', (6००87४१/४८८४ 206०४४०७, भंक 45, 
पु० -26 (न्यूयाके, 955) में विविध जनसंख्या मानचित्र देखिये। परम 
परिवर्तन के एक मानचित्र में (पृ० 24 के सम्मुख) ग्रामीण इकाइयों में वृद्धि के 
लिए काली समानुपातिक चक्रिकाभों का उपयोग किया गया है, ग्रामीण इकाइयों 

. में हास के लिए विन्दुपय चक्रिकाओं का, तथा नगरीय इकाइयों में वृद्धि के लिए 
विकर्ण छायाकृत चक्रिकाओं का । सर. ५, प्र. एड ने “09 (एश्रॉ2४7७--- 
(प्रध्थाव०९०एब७ ऊिज्रपा० भंड3 ; 8 5फ्वए जी एफरब्य फैपॉफशेंशफओ, 008/4- 
#ंध्व्दा ००४०४, अंक 44, पृ० 4 (न्यूयार्क,954) में जनसंख्या के योगों 
में समय परिवतेनों को दिखलाने के लिए समानुपातिक वृत्तों के उपयोग के 
एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रत्येक नगर के लिए त्रिज्याओं के 
पर समानुरातिक चक्रिक्ाएँ रख कर, इन्होंने प्रत्येक अन्तर्जतगणतीय भवधि 
पर, 84]-987, में जतसंड्पा के योग दिखलाये थे; इस भारेख को 
समयलेखी ((४४7०४०४7४०४) कहा गया था । 
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कल जनसंख्याओं में समय के साथ परिवततंनों को दिखलाने के लिए भी ऐसा किया जा 
सकता है।* 


समानुपातिक गोले तथा घन 


अध्यारोपण की कठिनाई को दूर करने के लिए वृत्तों तथा वर्गों के बजाय समानु- 
पातिक गोलों तथा घनों का उपयोग किया जा सकता है। तीसरी विमा सम्मिलित करके 
घनत्व के अधिक बड़े परिसर को अधिक प्रभावपूर्णता से दिखलाना सम्भव हो जाता है 
(देखिये पृ० 2 7-50) । गोलाई ($फवएंटं।9) का भ्रम उत्पन्त करने के लिए प्रतीकों का 
छायाकरण आवश्यक है (चित्र 742)। प्रत्येक केन्द्र पर जनसंख्या के बृहत्‌ औद्योगिक काय॑ 
के अनुसार गोलों को रंग कर एक और परिष्कार उत्पन्न किया जा सकता है; इस प्रकार 
से आथिक संरचना का एक अतिरिक्त संकेत मिल जाता है ।? यदि वर्गीकरण बहुत अधिक 
जटिल न हो तो व्यवसायों के वितरणों को भी गोले प्रतीकों से दिखलाया जा सकता है 
क्योंकि इन्हें बिना कठिनाई के समूहों में रखा जा सकता है । 
विन्दु तथा वृत्त 

किसी अकेली प्रविधि से सामान्यतः सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने के लिए 
दो या अधिक प्रविधियों को एक साथ प्रयोग करके लाभ उठाया जा सकता है। उदाहरण 
के लिए, जनसंख्या के वितरण को, विशेषकर महाद्वीपीय मापनी पर दिखलाने के लिए 
विन्दुओं तथा वृत्तों का उपयोग किया जा सकता है। अत विन्दुओं के द्वारा ग्रामीण जन- 
संख्या का प्रकी्णय दिखला सकते हैं तथा व॒त्तों के द्वारा नगरों की जनसंख्या को 
(चित्र 40) ।* 

इस प्रकार के एक मिश्र मानचित्र में यह वांछनीय है कि प्रतीक एक दूसर२ से 
सम्बन्धित हों, जिससे कि बिन्दु का आकार वृत्त के आकार के साथ संमेय (00ऋरलय- 
83८८) रहे । यदि, उदाहरण के लिए, +ह इंच व्यास का विन्दु 0,000 व्यक्तियों को 
दर्शाता है तो दस लाख के नगर को !” व्यास के वृत्त से प्रदर्शत करना चाहिए। गणित 


के द्वारा व्यक्त करने पर यह सम्बन्ध निम्न प्रकार का है : 
वृत्त का व्यास _ 4/7.000.700 . ॥0 
विच्ु का व्यास 77668. “उ7 


3 -नर.ातभ५3५+33५५न+ं«कगा-+++++> जप न नमन मनन नम ५७७ ५५ नल ना» 4.ननमन जन नन+५ भा «५.५ जाम +०+3५. 





, उदाहरण के लिए, शापरंडए'ए 0 ॥09७फ7 8७१ (०प्रग77ए ?]8&77४४8, 70०9 7- 
47०7 (७७४ देखिये । 

2, उदाहरण के लिए, &/#09॥09॥॥४ 5 # - (6027दुमिड +कै#८//6 076# ५०८7:९2०८, | आि। 
,000,000 (940 की जनगणना पर आधारित तथा ५४. ७४॥क्‍40- 
(0]5500, स्टाकहोम, द्वारा निर्मित) देखिये । 


3. ५ (४०प)६९०,  790 ४३० ० एछ580पध॑०व ० ?फ॒पोबरांगा बंप [407 
(72०&74/१४647 26०९८, अंक 6, पृ० 283-4 (न्यूयाकं, 926)। 
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एक विन्दू के लिए 0,000 का मान, महाद्वीपीय मापनी पर भी ग्रामीण जन- 
संख्या वितरण को दिखलाने के लिए अक्सर अत्यधिक बड़ा होता है। यदि इससे छोटा 
मान लिया जाता है तो नगरीय जनसंख्या केन्द्रों को दर्शाने वाले वृत्त संगति में अधिक बड़े 
हो जाते हैं। यदि इन्हें छललों की भाँति भी बनाया जाय, जिससे कि निकटवर्ती ग्रामीण 
जनसंख्याएं न छिपें तो भी उनका आधार अव्यावहारिक हो जाता है। उदाहरण के लिए, 
आस्ट्रं लिया में ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को दर्शाने के लिए ,000 का विन्दु मान 
भली-भाँति लिया जा सकता है, किन्तु चूँकि कुछ बड़े आस्ट्रं लियाई नगरों में दस लाख से 
भी अधिक जनसंख्याएँ हैं, अतः उन्हें दस इंच व्यास के वृत्तों से दर्शाना होगा। 


विन्दु तथा गोले 


ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के प्रततीकों को संमेय बनाने के लिए और साथ ही 
उनका चित्रण व्यावहारिक रखने के लिए, नगरीय जनसंख्याओं को घनों या गोलों के द्वारा 
त्रिविमीय दिखलाया जा सकता है। ऊपर सन्द्भित, आस्ट्रेलिया के जनसंख्या वितरण में 
दस लाख वाले" नगरों में प्रत्येक को गोले से दिखलाया जा सकता था, जिसका व्यास 
९/0 इंच होगा, जो कि खीचने में एक अधिक व्यावहारिक आकार है । जनसंड्या के वितरण 
को इस तरीके से दिखालाने में कई लाभ हैं और यह घनत्व का एक अच्छा प्रभाव उत्पन्न 
करता है। इसे सर्वप्रथम स्वेडन के भूगोलवैत्ता स्टेन डी० गियर ने प्रभाव के साथ प्रयोग 
किया था ।? 


समूहीकत वर्ग ((+70प७०० $4ुप/८ 5) 


किसी जटिल मानव जातीय संरचना को दिखलाने का कदाचित सबसे 'सन्‍्तोषजनक 
तरीका यह है कि जिस स्थान पर जनसंख्या का सबसे अधिक घना होना ज्ञात हो वहाँ 
पर प्रतीकों को समृह में रखा जाय। बड़ी मापनी के स्थलाकृतिक मानचित्रों को देखकर 
बसाव के प्रतिरूप की जानकारी प्राप्त करनी होगी । 

इस प्रकार के मानचित्र के लिए प्रतीक के आकार के चुनाव में कुछ सावधानी की 
आवश्यकता है। यह विचाराधीन क्षेत्र में स्थित जनसंख्या के घनत्व के परिसर पर निर्भेर 
करता है ' यह्‌ आवश्यक नहीं है कि भूमि पर जैसी स्थिति पायी जाती है उसके अनुसार 
प्रतीक को मापनी का परिकलन किया जाय | यह अधिक सरल होगा कि चुने हुए आधार 
मानचित्र से ही यह कार प्रत्यक्ष किया जाय । यदि जिस प्रशासनिक इकाई पर सबसे अधिक 
घनत्व है, मानचित्र पर उसका क्षेत्रफल 2.5 वर्ग सें० मी० आता है और उस इकाई की जन- 


],. 5 06 6€७, '४& ०७७ ० फ्र€ फजंडलंएप्रां0ा ण 26फुप्रॉबा०्) एप 5च८टवेदा : 
८८४०१ 00 ?7€ए्बएब्रा०ा बाते (उ+८३००बो रिटपो ५७, (0९०९7०/४४०८॥ (००४८४, 
अंक ]2, पृ० 72-83 (न्यूयाक, 7922)। ये मानचित्र स्वयं एक एटलस के 
रूप में--78709 0०एलक ऊफ्ै०ण०णधांग०0४ रिणवेटगंओह 4. इ5जए6086० तेला | 
ब्यपथाय, 97, : 500,000, 2 प्लेटें (स्टाकहोम, 9]9)--प्रकाशित 


हुए थे । 
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संख्या, उदाहरण के लिए, 40,000 है तो मानचित्र पर घनत्व का जो प्रतीक चुना जाय 
उप्तकी मापनी निम्नलिखित से बड़ी नहीं होनी चाहिए : 

2 व्यक्ति प्रति वर्ग से० मी० 5 60 व्यक्ति प्रति वर्ग मि० मी० 

यदि प्रतीक की यह मापनी अपनायी जाय तो प्रत्येक मानव जातीय समूह में मानचित्र 
पर प्रत्येक 60 व्यक्तियों को एक मिलीमीटर वर्ण क्षेत्र छायाकृत भाग से दर्शाया जायेगा। 
मिलीमीटर वर्गों को भाक्ृतियों में जोड़ दिया जाता है, या कि नग्रों के लिए वबत्तों में 
सम्मिलित कर देते हैं, और स्थलाकृतिक मानचित्रों से प्राप्त जातकारी के अनुसार मानचित्रों 
पर सही स्थान पर अवस्थापित कर दिया जाता है (चित्र 67)। भतः, उपय क्त 40,000 
जनसंख्या वाली प्रशासनिक इकाई को उसके आकार के संगत प्रतिरूप में विन्यासित वर्गों से 
भली-भाँति ढका जा सकेगा। तथापि, केवल 60 जनसंख्या वाली इकाई केवल एक 
मिलीमीटर का वर्ग होगा जो सबसे बड़े गाँव या बस्ती के स्थान पर अवस्थापित किया 
जायेगा। जो भी जनसंख्या इतनी छोटी हो कि है उसे दिखाया नहीं जा सकता, उसे एक 
निकटवर्ती जनसंख्या की इकाई में जोड़ दिया जाता है जिससे कि प्रत्येक मानव जातीय समूह 
का प्रत्येक व्यक्ति अन्तिम मानचित्र -पर प्रदर्शित हो जाता है । 

प्रतीक की मापनी के चुनाव में एक कठिनाई होना सम्भव है। जहाँ बहुत बड़े नगर 
विचाराधीन हों वहाँ यह अनिवाय है कि वे मापनी के चुनाव को नियन्त्रित करेंगे, जिसका 
कि ग्रामीण जनसंख्याओं के प्रदर्शन पर विनाशकारी प्रभाव होगा । अतः, इन नगरों पर 
अलग विचार करता चाहिए---और इन्हें कदाचित मातचित्र की सीमाओं पर वर्तुल भारेखों 
के द्वारा दर्शाया जायेगा या तद्स्थान (+# 577४) समानुपातिक गोलों को समूहीकृत करके । 
यदि इनमें से प्रथम का उपयोग किया जाय तो यह सावधानी रखनी चाहिए कि वही 
प्रतीकी मापनी ली जाय जो बाकी मानचित्र के लिये ली गयी है और नगरों की स्थिति को 
मानचित्र पर छल्लों के द्वारा दर्शाया जाय जो कि कुल जनसंख्या के समानुपातिक आकार 
के हों। 
विशेष समानुपातिक प्रतीक 


जनसंख्या की संरचना के विशेष लक्षणों के वितरण को दिखलाने के लिए विशेष 
प्रतीक बनाये जा सकते हैं। उदारहण के लिए, एच० जे० फ्लर ने योरप की विशुद्ध जनन 
की दर को दिखलाने के लिए, विशेष प्रतीक बनाये थे (चित्र 69) ।? इस विषय में प्रतीकों 


को ऐसा बनाया गया था कि वे जनसंख्या के योगों तथा ऋणात्मक और धनात्मक जनन 
दरों को दिखला सकें । 


समसान रेखाएं 


हि कक के मानचित्रों में सममान रेखाओं का उपयोग एक सीमित रूप में होता 
है । उन्हें महाद्वीपीय मापनी पर जनसंख्या के वितरणों तथा विशेषताओं को दिखलाने के 


.. छ, ]. शल्फणट, 270०0/609 णी 220/26/0# (४ 27०१४, मैनचेस्टर 942) । 
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लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक व्यापक चित्र प्राप्त करने के लिए स्थानीय 
विभिन्‍नताओं को निष्कोषित कर देना वांछनीय होता है |? 


बि० ज० द० इकाई से अधिक वि० ज० द० इकाई से कम 


न्‍ै 


ककया 2 ज७ द०:८८0.75 





| 
| 
वि० ज० ६द०--2.0 [ 
| 
| 
| 
| 






4200 





(९० 0०0 ॥0० ।000 


चित्र 59--विशुद्ध जनन दर के प्रतीक 


पतली रेखाओं के वृत्त वास्तविक जनसंख्याओं के आकारों को दिखलाते हैं और 
मोटी रेखाओं के वृत्त, चालू विशुद्ध जतत दर से गुणा किये हुए जनसंख्या योग 
गुणांक को दिखलाते हैं। सम्बन्धित जनसंख्या आकारों में शक्य (90(८४७)) वृद्धि 
को बहिर्मुखी नोकों से तथा शक्‍य हास को अन्तमु खी नोकों से दिखलाया गया है । 


जनसंख्या का घनत्व 


जनसंख्या के घनत्व को दिखलाने वाले मानचित्रों के निर्माण में प्रशासनिक इकाई 
को बड़ी सावधानी के साथ चुना जाता है।” उदाहरण के लिए, फ्रांस में कम्यूनों या 
ग्रेट ब्रिटेन में पैरिशों का उपयोग करने से सममान रेखाओं के अन्तर्वेशन में भारी कठनाई 
उत्पन्त होगी, क्योंकि इसमें बड़ी बारीकियाँ आ जाती हैं । अन्तर्वेशन के लिए विन्दुओं को या तो 
प्रशासनिक इकाई के भौगोलिक केन्द्र पर स्वेच्छा से स्थित किया जाता है या उस इकाई की 
जनसंख्या के सबसे बड़े केन्द्र पर और उसका मानव उस इकाई में जनसंख्या का साध्य 
घनत्व होता है । इस प्रकार के अन्तर्वेशन की कार्य कुशलता अभ्यास से आती है। महत्वपूर्ण 
सममान रेखाओं को बना लेने पर अन्य सममान रेखाएँ सरलता से बना लेना सम्भव होता है। 
अक्सर यह आवश्यक होता है कि सममान रेखाओं के अन्तराल को चुनने के निर्णय की 
सहायता के लिए एक परिक्षेपण ग्राफ़ बनाया जाय ।* 





!. जनसंख्या घनत्व तथा वर्षा में सहसम्बन्धों के प्रयास में, उदाहरण के लिए, 
6777७ थी, २०७7स्‍500, '००.78 002 ८077९5007वैद्वा८6 ० 8६7 0प70 
प्रभु, #ााऊ. थी 40. 45905 ॑द70॥ ए' /॥87०60 06087०//88, अंक 92, 
पृ० 44-25 (लंकास्टर, पे०, 962) देखिये । 

2. निर्माण की प्रविधियों का विवेचन ॥. ७. 3]०८छपरवेक तथा ७, ४. <०07- 
दाबार, '?क्रपॉंबांगय 0679 ७७४ ण 0४९ एग्र/८वे 8/0008 ; 00020 
बाते एब्राटजाब,. (2०0874/#7764. ४०४९०, अंक 33, पु० 4987-66 (न्यू याक, 
943) में किया गया है । 

3, (, एंग्ाब ने टक्कांब 2थ4 क्गांक बंधांल कतुबरविशंगार गे |दाहि4 
(८०8, 495 [) (७०परश्280 पद्रांगाबा०. १०६ सिटाकटा०, 4960) में 
सममान रेखाओं के पक्ष में मजबूत तके तथा उदाहरण दिये हैं । 
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ऊपर यह देखा गया है कि सममान रेखा प्रविधि की सब से बड़ी कमी वितरण की 
बारीकियाँ दिखलाने में उसकी अनुपयुक्तता है। जिन क्षेत्रों में घनत्व की बड़ी विभिन्‍नताएँ 
मिलती हैं उनमें महत्वपूर्ण सममान रेखाओं को पहिचानना असम्भव होता है और सम्पूर्ण 
मानचित्र नगरों पर केन्द्रित सकेन्द्रीय वृत्तों की एक श्रेणी बन जाता है। यदि नगरीय 
जनसंख्याओं को गोलों से, तथा ग्रामीण जनसंख्याओं को सममान रेखाओं से ' दिखलाया जाय 
तो यह कमी दूर हो सकती है; इस विधि को, उदाहरणाथे, मध्य ओकलाहोमा में 
जनप्॑ख्याओं का वितरण दिखलाने के लिए प्रभावपूर्णता से प्रयोग किया गया है ।? 


जैसा कि जे० सी० शर्मन ने सुझाव दिया है, जनसंख्या घनत्व की सममान रेखाओं 
में उच्चावचन छायाकरण का प्रयोग इतना सफल तो नहीं, फिर भी रोचक है ।? 


जीवन तथा म्त्यु की प्रत्याशा ([#छएु्ठ&॥7०ए ्ण ॥6 8०० ४००४०) 


विभिन्‍त सँवर्गों के जनसांख्यिकीय आँकड़ों को वर्णमात्री विधि से आलेखित करने 
का सन्दर्भ पहले ही दिया जा चुका है। तथापि, जब एसे आँकड़ों में विचरणों को 
महाद्वीपीय या ग्लोबीय मापनी पर आलेखित करना हो तो सममान रेखाएं उपयोगी कार्य 
करती हैं। उष्ण कटिबन्धीय संसार पर डी० एल० लिन्टन के उद्घाटन भाषण में इनके 
उपयोग का एक अच्छा उदाहरण मिलता है ।॥* ये संसार में विभिन्‍न तिथियों पर जीवन की 
प्रत्याशा को सममान रेखाओं से दिखलाने वाले मानचित्रों का उपयोग करते हैं, तथा 50 
वर्ष के ऊपर से आरम्भ करते हुए दस वर्ष के अन्तरालों पर जन्म के समय नर व्यक्तियों के 
जीवन की प्रत्याशा के आधार पर मृत्यु नियन्त्रण की प्रगति को समकालिक रेखाओं के द्वारा 
संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। जहाँ व्यापक प्रतिरूपों को दर्शाना आवश्यक हो, वहाँ जन्म दरों व 
उबे रता आदि से सम्बन्धित विविध आँकड़ों में सममान रेखाओं का सरल प्रयोग किया जा सकता 
है। एक ही मानचित्र पर सम्बन्धित आँकड़ों के दो समुच्चयों को दिखलाना भी व्यावहारिक 
हो सकता है जंसा कि ए० टी० ए० लियरमॉन्थ ने मैसूर में हैजे की मृत्यु-संख्या के विश्लेषण में 
दिखलाया है (चित्र 52) । इस सन्दर्भ में प्रयुक्त आँकड़े माध्य मृत्यु-दर तथा परिवर्तिता के 
थे जिसे माध्य मृत्यु-दरों से माध्य परम विचलनों के प्रतिशत के रूप में मापा गया था । 


जनसंख्या विभव 
जनसंख्या के विभव को आलेखित करने में भी सममान रेखाओं का प्रभावपूर्ण उपयोग 


, 06, उ. 80३, 6 #0फ्र्णेब्राण्य ैब्ए ण एच्याएथशं 0)980079, 
(0००४7८/४४४८६४ <०८०४८०, भंक 20, पृ० 283-7 (न्यू याकं, 930) । 

2. व. ७. 5#6गाबा), सिरिटएण सतठ्वंड०त08 कं एका0शाथ[ूएए, उ्ायशबरई!का्दा 
3४678०0०/ ० (००7० ४००//७, (८१. . [क्र०7) अंक ), १० 43-]9 (लन्दन, 
]96!) । 

3. 93, 0. ॥0000, 4#6 77०/764॥ धका्द 6 उशदइद दा 2८४7० वं४778/ व 
क 6४ एा४) ता 27/02/470५ (बरमिघम, ।96!)॥ 
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हो सकता है |? यहाँ पर विभव शब्द का तात्पयं जैसा भौतिकी में होता है वैसा तो नहीं 
किन्तु उससे कुछ मिलता-जुलता है; उदाहरण के लिए पृथ्वी पर किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षक 
प्रभाव को उस ग्रह के द्रव्यमान तथा पृथ्वी से उसकी दूरी के रूप में व्यक्त किया जा सकता 
है | पृथ्वी के किसी भाग पर जनसंख्या के संकेन्द्रण. का एक दूसरे भाग पर प्रभाव को इस 
प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि उस संकेन्द्रण की जनसंख्या को उस स्थान की दूरी से विभाजित 
कर दें जहाँ पर इसके विभव को आँका जा रहा हो । इस विभव की, स्पष्टतः, बड़ी सांस्कृतिक 


है (४० व्यक्ति 





के है नर ]0 व्यक्ति) 
(50 व्यक्ति ? 


ख 
(]00 व्यक्ति ) 


चित्र 70----जनसंख्या विभव का परिकलन 


सामाजिक और आथिक तथा राजनैतिक साथेकता भी है।। इसे सममान रेखाओं के द्वारा 
मानचित्रित किया जा सकता है जिनका अन्तराल व्यक्ति प्रतिवर्ग मील में व्यक्त होता हो । 
उदाहरण के लिए, योरप के सम्बन्ध में किसी एक काउन्टी से लगभग मिलते-जुलते आकार 
की प्रशासनिक इकाइयों के केन्द्र पर अन्तर्वेशन के विन्दुओं को स्थित किया जा सकता है । फिर 
इनमें से प्रत्येक विन्दु पर विभव का निम्नलिखित सूत्र से परिकलन किया जाता है : 
8 
० अं जि 
| 
जबकि 7 व्यक्तियों की संख्या है, १ दुरी है तथा ? विभव है । 
प्रत्येक काउन्टी के केन्द्र विन्दु पर जनसंख्या का विभव उस पर अन्य सभी केन्द्रों के 
प्रभाव के योग, धन उसके अपने ऊपर अपने प्रभाव के बराबर होगा। यह एक उदाहरण से 





| ३0०, छाव्णबा।, फ्िजंगव्योी शिब्वागलात था?) रिपो65 ००7८८प्रंग& (46 
एकांत ब्ाव एव॒जीफएलेफा ण॑ ?एक्णबांगा, 000874//४००/ पि स्ण्ध्क्, 
अंक 37, पृ० 46!-85 (न्यू याके, 947) । 
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स्वत: स्पष्ट हो जायेगा । चित्र 70 पर ध्यान दीजिये, जिसमें क, ख, ग तथा ह जनसंख्या 
के चार संकेन्द्रण दिये गये हैं। ह पर व्यक्ति प्रति मील में विभव निम्न प्रकार होगे : 


क से हु को : ६6 “- 5 व्यक्ति प्रति मील 
खसेहको: +$ 8,33 व्यक्ति प्रति मील 
गसे ह को : 2३ +> 2 ब्यक्ति प्रति मील 
अपना (ह) : न्‍+ 390 व्यक्ति प्रति मील 


हु पर विभव --+ 95.33 व्यक्ति प्रति मील 


जनसख्या के विभव 


॥940 
सममान रेखा 
अन्तराल : 50,000| मील 
मील 700 





चित्र 77]---सममान रेखाओं द्वारा संयुक्त राज्य के जनसंख्या विभव 


है. ५२. 96९७६४, 'फ्रियाजात ०१] (७४००४ ४८७). रिप्रो८३ ८07060फ79 (0८ 
70067 ब्यत एचप0लंपक ० 26ऊपोबाए0, (0००274/८6 0०४८, 
अक 37, पृ० 476 [न्यू याके, 947) पर आधारित । 


यह समझा जा सकता है कि प्रत्येक स्थान पर विभवों के परिकलन में बहुत अधिक 
श्रम आवश्यक होता है, यदि उनकी संख्या अधिक हो । जब विभवों को परिकलित तथा 
आलेखित कर लिया गया, तो सममान रेखाओं को सामान्य तरीके से भनन्‍्तवशित किया जाता 
है। इस प्रकार से तैयार मानचित्र महाद्वीपीय आकार के एक भुू-भाग में एक स्थान पर 
अक्सर असामान्य संकेन्द्रण को प्रकट करते हैं (चित्र 7) । 


मानव जातीय वितरण 
राष्ट्रीयत के वितरण को सममान रेखाओं से दर्शाने वाले मानचित्रों के कुछ लाभ 
होते हैं, क्योंकि वे क्षेत्रों में विविध मानव जातीय समूहों के तुलनात्मक संकेन्द्रणों को दिखलाते 
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हैं, एक समूह तथा दूसरे में स्पष्ठ विभाजकों को दिखलाते हैं, तथा मिश्चित क्षेत्रों को सीर्मा- 
कित करते हैं ।! सममान रेखाओं के अन्तर्वेशन के लिए, आँकड़ों को प्रत्येक मानव जातीय 
समूह के विषय में अलग ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए, कुल जनसंख्या में समृह क 
का प्रतिशत विचाराधीन सभी प्रशासनिक इकाइयों के लिए ज्ञात किया जाता है ।- सम्बन्धित 
“इकाई के केन्द्र में प्रतिशत आलेखित कर दिये जाते हैं, और फिर वांछित बारीकी के अनुसार 
0, 20 या 25 प्रतिशत के उपयुक्त अन्तरालों पर सममान रेखाएँ खींच दी जाती हैं ।“जहाँ 
कहीं अनेक समूहों पर विचार करना हो, वहाँ सममान रेखाओं को रंगीन बनाना चाहिए, 
जिससे कि उनमें प्रभेद किया जा सके (चित्र 68)। 


विभाजित वृत्त 


जनसंख्या की संरचना के लक्षणों को चित्र द्वारा समभाने में विभाजित वृत्तों 
(वृत्तारेखों! ([४०-27०/॥8४)) का विस्तृत उपयोग होता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या के 
अवयवब तत्वों को दिखलाने के लिए वत्तों को विभाजित किया जाता है । इनके दो प्रकार मिलते 
हैं: (क) समानुपातिक वृत्त, जिनका आकार विचाराधीन जनसंख्या के अपने-अपने योगों 
के अनुसार बदलता है; तथा (ख) तुलनीय विभाजित वत्त, जो मानक आकार के होते हैं 
और सामान्यतः: जिनका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ जनसंख्या के योग एक दूसरे 
से इतने भिन्‍न हैं कि समानुपातिक वृत्त बनाये जायें तो वे एक विन्दु से एक बड़े वृत्त तक 
भिन्‍त आकार के होंगे । जनसंख्या की मानव जातीय, प्रजातीय, सामाजिक, व्यावसायिक, 
भौद्योगिक तथा आयु सम्बन्धी संरचना को दिखलाने के लिए इन दोनों प्रकारों का उपयोग 
हो सकता है। ग्रामीण बनाम (ए८ए४प४) नगरीय जनसंख्या, प्रवासी बनाम जन्म से मूल 
निवासी, निवास सम्बन्धी बनाम श्रमजीवी जनसंख्या, मानव जातीय अल्पसंख्यक बनाम 
बहुसंखयक, जैसे मूल समानुपातों को दिखलाने के लिए दो-तत्वों में विभाजित वृत्त सबसे 
उपयोगी होते हैं (देखिये पृ० 296-7)। इन आरेखों का एक अन्य उपयोगी कायें एक 
दशक से दूसरे में समय-परिवतेनों को दिखलाना है, जेसे कि जनसंख्या के योगों में या 
प्रवासियों की संख्याओं में होने वाले परिवर्तन । यहाँ पर इन सभी प्रयोगों का विवेचन करने 
की इच्छा नहीं है, किन्तु लंकाशायर के कोई बीस नगरों में जनसंख्या की औद्योगिक संरचना 
के मानचित्रों का संदर्भ देते हुए, विभाजित श्षत्तों के निर्माण के सिद्धान्तों को समभाया 
जा सकता है। 


अवस्थापित विभाजित वृत्त 


इस उदाहरण के लिए आँकड़ों को इंग्लैण्ड तथा वेल्स की 92] की जनगणना के 
74४४) 7०2/% की तालिका 4 से लिया गया है, जिसमें कार्य के स्थान पर आधारित 
400 उद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे की सूची बनायी गयी है । 
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मानवित्रात्मक तरीके से समझाने के लिए इन औद्योगिक आँकड़ों का वर्गीकरण करने के 
अनेक तरीके हैं। इस विषय में इन्हें 'कार्य' (७०४०४ ) के आधार पर सात संवर्गों में 
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ब्लैकपूल 





चित्र 72--अवस्थापित तुलनीय विभाजित वृत्त 


आँकड़ों का स्रोत: ८४४४ वा ख्ड कद न्दाबंं 46०, 92, 7040४577% 
प्८७४७ (लन्दन, 925) | | 


प्रत्येक नगर के आरेख की पूरे:इंग्लेणड तथा वेल्स के आरेख से तुलना करके, 
प्रत्येक नगर में कार के विशिष्टीकरण की मात्रा का कुछ अनुमान किया जा सकता 
है। लंकाशायर के अधिकांश नगर वस्तु निर्माण संवर्ग में आते हैं। उनके सघन 
वितरण के कारण प्रत्येक परिनगर बहुत सीमित रह जाता है और सेवाएँ अल्प- 
विक सेत हैं। साउथपोर्ट तथा ब्लैक पूल में सेवाओं का असाधारण संक्रेन्रण 
तत्काल प्रकट हो जाता है। मैंचेस्टर, कार्यों के औसत वितरण के लगभग सबसे 
निकट रहता हैं, अतः उम्तका महातगरीय पद प्रतिबिम्बित होता है॥ इसके 
विपयति में, लिवर-यूल एक परिवहन नगर के रूप में उभरता है किन्तु इसमें 
ओसत से अधिक सेवाएं हैं । 


है 


का 
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बाँटा गया है, और यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक संवर्ग जनसंख्या की कार्य सम्बन्धी 
सक्रियता को दर्शाता है। प्रत्येक संवर्ग में कार्य करने वाले कुल व्यक्तियों को कुल सातों 
में लगे हुए व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिकलित किया गया है और परिणामों को 
आलेखित किया गया है (चित्र 72)। 


स्तम्भी आरख 


स्तम्भी आरेखों, के वास्तव में, ऐसे तीन प्रकार हैं जिन्हें जनसंख्या के आँकड़ों को 
समभाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं : (क) सरल स्तम्भ, जिनसे मात्रात्मक आँकड़े 
दर्शाये जायें; (ख) मिश्र, जिनमें प्रत्येक स्तम्भ को संरचना सम्बन्धी पहलुओं को चित्रित 
करने के लिए उपविभाजित किया जाता है; और (ग) अध्यारोपित, जिनमें प्रादेशिक 
विभिन्‍नताओं को समभाने के लिए प्रसामान्य वितरणों से विचलन दिखलाये जाते हैं ।? 


अवस्थापित अध्यारोंपित स्तम्भी आरेख 

जनसंख्या के आँकड़ों के स्तम्भी प्रदर्शन के सिद्धान्त के उदारहण स्वरूप, तथा 
इसका उदाहरण देने के लिये कि प्रादेशिक विभिन्‍नताओं को दिखलाने के लिए स्तम्भी 
आरेखों को किस प्रकार उपयुक्त बनाया जा सकता है, स्तम्भी आरेखों ,के अवस्थापन 
तथा अध्यारोपण पर और अधिक पूर्णता के साथ विचार करना उचित होगा । जो उदाहरण 
लिया गया है, वह इग्लेंप्ड तथा वेल्स की 92] की जनगणना के उ45727 268% से 
लिये गये आँकड़ों को चित्र द्वारा समभाता है। ये आँकड़े गणन के स्थान के बजाय 
कार्य करने के स्थान पर आधारित हैं, अतः इन्हें उद्योग का स्थान बतलाने के लिए उपयोग 
में लिया जा सकता है (देखिये पृ० 302)। चित्र द्वारा समझाने के कार्य के लिए, चेशायर 
में 92व में सबसे बड़े दस नगरों में से प्रत्येक में सब प्रकार के वस्तु निर्माण में लगे हुए 
कुल व्यक्तियों की संखया पर विचार किया गया है और इन योगों को 6 बड़े संवर्थों में 
विभाजित किया गया है । प्रत्येक नगर के प्रत्येक संवर्ग में काम करने वाली संख्या को 
सब 6 संवर्गों में कुल काम करने वालों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। प्रत्येक 
दशा में इन स्तम्भी आरेखों को एक अन्य पर अध्यारोपित किया गया है जो पूरे इस्लेण्ड तथा 
वेल्स के लिए प्रतिशतों को दिखलाये (चित्र 73) | इस विधि से प्रत्येक नगर की जनसंख्या 
की वस्तु निर्माण सम्बन्धी संरचना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो जाती है तथा निरीक्षण के 
द्वारा औद्योगिक व्यवसायों के 6 संवर्गों के स्थानीकरण की कोटि को शीघ्रता से समभा 
जा सकता है । 


इस बहुमुखी प्रविधि का एक अन्य रोचक उदाहरण लन्दन की शिखर-अवधि यात्रा 
में इसका प्रयोग है। शिखर-अवधियों में 5 मिनट के अन्तरालों पर प्रातःकाल आने वाले 


] एव 68 26कब्कएएलां.. ० धण्गाए८7९९, फ्पा९४ए ० (८१808, 
. पदाडांव्वा मंद थी हह- ए।ांध्व 876८० (वाशिंगटन, 4985) में अनेक 


सुनिर्मित स्तम्भी आरेख मिलते हैं । 
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तथा साथ काल जाने वाले यात्रियों की संख्या को आने तथा जाने के स्थानों पर अध्यारोपित 
स्तम्भी आरेखों से सुविधा के साथ दिखलाया जा सकता है, ओर इस प्रकार से यातायात 
के परिमाण तथा वितरण का आलेखी चित्र उभरता है।* 


पिरेमिड 


जनसंख्या के विशिष्ट मात्रात्मक आँकड़ों को दाने वाले स्तम्भों को पिरेमिड के 
रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रकार के पिरेमिडों को मुख्यतः जनसंख्या की 
वृद्धि तथा जनसंख्या के संघटन के विश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। 


आयु तथा लिंग के पिरमिड 

किसी जनसंख्या की लिंग तथा आयु संरचना प्रदशित करने का सबसे सरल तरीका 
यह है कि उसे आयु-समूहों के एक पिरेमिड के रूप में बताया जाय, जिसमें एक ओर पुरुष 
तथा दूसरी ओर, स्त्रियाँ हों और जिसका आधार सबसे कम भायु के समूह को दर्शाता हो, 
तथा शिखर सबसे अधिक आयु वाले समूह को (चित्र 74)। इन पिरेमिडों में एक-एक 
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चित्र 73--अवस्थापित अध्यारोपित स्तम्भी आरेख 


आऑकड़ों का स्त्रोत; ८कचहब्5 ० आइाकाब कावे [# 66७, 492), :॥48579 
2०४/४४ (लन्दन, 925)॥ 
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वर्ष का समृह रखा-जा 'सकता है, जिस दशा में पिरैमिड में नब्बे या और अधिक सीढ़ियाँ 
ही सकती हैं, या जेसा कि अधिकतर किया जाता है, पाँच-वर्ष के या पंचवर्षीय समूह हो 
सकते हैं। अधिकांश “कार्यों के लिए भूगोलवेत्ता को लिंग तथा आयु संरचना के विषय में 
जितनी पर्याप्त जानकारीन्आवश्यक होती है, उतनी पंच-वर्षीय समूहों पर आधारित पिरैमिडों 
से उपलब्ध हो सकती है। जैसा भी हो, एक वर्षीय समूहों के विषय में विस्तृत स्थानीय 
जानकारी प्राप्त करना कठित है, जबकि पंच-वर्षीय आँकड़े अत्तर्राष्ट्रीय विवरणियों में पृथक 
जनगणना विवरणियों में और कभी-कभी रजिस्ट्रार जनरल की विवरणियों में प्रकाशित होते 
हैं। पिरेमिड के रूप में पंच-वर्षीय आँकड़ों को आलेखित करने के तरीके में थोड़ी विभिन्‍नताएँ 
मिलती हैं; चित्र 74 में इनकी।तुलना की गयी है । 


ब्लैकपूल के लिए जनसंख्या पिरैमिड, 92! 
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चित्र 74--जनसंख्या पिरमिडों के प्रकार 


आँकड़ों का स्रोत ; ८##& थी ##इकब दा 6०, 92], ८०कर9 ० 
4..60८457४# (लन्दन, 923) । 


निरपेक्ष विधि--एक उपयुक्त मापनी चुन लेने के बाद जनगणना विवरणियों में दिये 
गये परम पंच-वर्षीय योगों से सीधे ही ऑकड़ों को आलेखित कर दिया जाता है 
(उदाहरण क) । यदि केवल रेखीय मापनी प्रयोग की जाती है तो सभी पिरेमिड समान 
ऊँचाई के होंगे और उनकी आपेक्षिक चौड़ाई में विभिन्‍तता होगी । यदि पिरेमिड की प्रत्येक 
सीढ़ी की चौड़ाई को उसकी लम्बाई के समानुपातिक बनाया जाय तो पिरैमिडों की चौड़ाइयों 


350 $ मान चित्र तथा आरेख 


के साथ-साथ उनकी आपेक्षिक ऊँचाइयाँ भी भिन्‍न होंगी (उदाहरण ख)। इस दशा में 
पिरैमिड यथाकृतिक (०:४४०7००००7८) होते हैं और उनके आकारों की सरलता के साथ 


३ ग्रामीण फ़ार्म 
[..] ग्रामीण बिना फार्म 
द दि लक 2500 से 8000 
बिडड 8000 से अधिक 
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चित्र 75--मिश्र पिरेमिड 

व, 4... 9एॉंफे, 20/#४460 4॥4[9575, पृ० 3]8 (न्यूयाक, 948) के एक 
आरेख से रूपांतरित । 
प्रत्येक सीढ़ी को प्रत्येक जनगणना वर्ष की कुल जनसंख्या की समानुपातिक लम्बाई 
का बनाया गया है। फिर विभिन्‍न जनगणनाओं में अपनाये गये संवर्गों के अनुसार 
जनसंख्या के ग्रामीण तथा नगरीय तत्वों में उपविभाजित किया गया है। 790 से 
880 तक केवल दो संवर्ग रखे गये थे और 8,000 से अधिक जनसंख्या वाले 
स्थानों को नगरीय प्रकृति का माना गया था । 890 से 90 तक तीन विभाग 
थे, जब कि 2,500 से अधिक जनसंझ्या वाले स्थानों को सम्मिलित करने के लिए 
नगरीय संवर्ग को बढ़ा दिया गया था। 920 से 940 ग्रामीण संवर्ग को ग्रमीण 
फ़ार्म तथा ग्रामीण बिना-फ़ार्म में उपविभाजित कर दिया गया था। 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख ; 35 


तुलना हो सकती है ।! फिर भी, उदाहरण के लिए, एक बड़े नगर से एक छोटी ग्रांमीण * 
बस्ती तक, ये पिरंमिड आकार में बहुत भिन्‍न होंगे । 


तुलनीय विधि-- भूगोलवेत्ता की प्रादेशिक भेदों की अपनी खोज में तुलनीय विधि बहुत 
व्यावहारिक होती है, जिसमें सभी आयु-समूहों को प्रतिशत मान दिये जाते हैं। इस विधि 
, से कार्य करने के दो सम्भव तरीके हैं। या तो प्रत्येक बस्ती के प्रत्येक पुरुष आयु-समूह को 
कुल पुरुष जनसंख्या के प्रतिशत में व्यक्त किया जाय, और इसी प्रकार स्षे प्रत्येक स्त्री समूह 
को (उदाहरण घ),? या प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक स्त्री समूह को प्रत्येक बस्ती की कुल 
जनसंख्या के प्रतिशत में बतलाया जाय (उदाहरण ग)। बाद वालो विधि से यह लाभ है 


इन्गल॑ण्ड तथा वेल्स 
लिग तथा आयु सरचना 


4 सै) अधिक 
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प्रतिशत प्रतिशत 


छाकशइक 24). [---- [93।| 
। चित्र 76--अध्यारोपित पिरेमिड 


आँकड़ों का स्त्रोत : ८०४5 रत आाइकाबव॑ कब ७66, 93], 60००! 
7४6०४, प्र० 5] (लन्दन, 933) । 

दो जनगणना वर्षों की लिंग यथा आयु संरचना में परिवतनों को दिखलाने के 
लिए दो तुलनीय पिरेमिडों को अध्यारोपित किया गया है। 








!, 70. 5, ०8 «४7, (946) में इस प्रकार से योरोपीय जनसंख्याओं के पिश्मिड 
बने हैं । 

2 एक प्रयोग के लिए, पर, (3[९, '0९70272०07#2 साहडा07ए एणी 6 िठकाटात 
>पाठफ़ुथ्था एठफाफल्, 20602 5#४47०5, अंक 3 (कंम्न्रिज, ! 94.9-50 ) 
में पिरेमिडों की एक श्रेणी देखिये । 


352 : मानचित्र तथा आरेख 


कि वह विचाराधीन प्रत्येक बस्ती में लिग तथा आयु विचरणों के यथाथें पूर्ण दृष्य को प्रस्तु 
करती है (चित्र 77) | 


मिश्र पिरेमिड 

लिग तथा आयु संरचता के अतिरिक्त और भी लक्षणों को चित्र: द्वारा, समकाने 
के लिए पिरेमिडों का उपयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए, पिरंमिड की सीढ़ियों से 
किसी देश में प्रवासियों के दस-वर्षीश् योगों को दर्शाया जा सकता है; जिनमें सबसे 
प्रारम्भिक को शिखर पर तथा सब से अन्तिम गणनाओं को आधार के द्वारा दर्शाया 
जाये । फिर प्रत्येक सीढ़ी को उपविभाजित करके प्रवात्ी धारा की मानव जातीय संरचना, 
आयु संरचना, आदि को दिखला सकते हैं। किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या के दशकीय 
योगों को भी इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जिस दशा में ग्रामीण और शहरी _ 
जनसंख्या को पृथक करने के लिए उपविभाजन किया जा सकता है। इन पिरैमिडों को 
भली प्रकार बनाने में प्रत्येक सीढ़ी के बाद कुछ स्थान खाली छोड़ दिया जाता है जिसके 
बीच में घटक उपविभागों को मिलाने वाली रेखाए" खीची जाती हैं (चित्र 75) । 


अध्यारोपित पिरेमिड 


किसी दिये गये प्रदेश में, समय की एक अवधि में जनसंख्या की संरचना के 
परिव्तनों को दिखलाने के लिए आयु तथा लिंग पिरैमिडों को अध्यारोपित किया जा सकता 
है। इसी प्रकार से तुलना के उद्देश्य से भिन्न प्रदेशों की जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाले 
पिरेमिड अध्यारोपित किये जा सकते हैं, या किसी वास्तविक जनसंख्या का एक परिकल्पित 
स्थिर! जनसंख्या पर पिरैमिड अध्यारोपण क्रिया जा सकता है।* जससंख्या वृद्धि की 
लय के विश्लेषण में बाद वाली विधि बड़ी उपयोगी है। यदि ऐसी तुलना करनी हो तो, 
वास्तव में, तुलनीय पिरैमिडों का उपयोग करना चाहिए (चित्र 76)। यह सावधानी भी 
रखनी चाहिए कि जिन आँकड़ों का उपयोग किया जाय वे एक ही भ्रदेश से सम्बन्धित हों, 
और अक्सर यह आवश्यक होता है कि उपयोग में लाये गये ऑकड़ों के दो समुच्चयों के 
अभिलेखन के बीच के समय में गणन क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों पर विचार किया जाय । 


जनसंख्याओं के “प्रक्षेपण” को--जो कि भविष्य की जनसंख्याओं के पूर्वानुमान का एक 
तरीका है--प्राय: किसी प्रदेश विशेष के बतेमान तथा प्रक्षेपित आयु एवं लिंग पिरमिडों का 
अध्यारोपण करके समभाते हैं।? जनसंख्याओं की, विविध कारणों से, मुख्यतः: नियोजन 
के उद्देश्य से प्रक्षेपित करते हैं। प्रक्षेपणों को यह मान कर किया जाता है किया तो 
उवेरता एवं मृत्यु की वतेमान दरों के भविष्य में सततरहने की सम्भावना है या वे गिर 


५ आल बी लदक किस 
7, एक उदाहरण के लिए, ९. जग्रव्वया, रेकाश्ांएर8 6 पफ्योंशाशां०णा', 
202४/०£778, अंक , पृ० 294 (पेरिस, 946) देखिये । 


2. #, ९७४. [ए०/८४०४, 7१४ उडपाडकर 20#दव7802 ० खा कार्व #॥० #0एं० 
८:४०४ (जिनीवा, 944) में चित्र द्वारा समझायी गयी विधि देखिये । ' 


जनसंण्या के मानचित्र तथा आरेख : 353 


सकती हैं, अथवा वे एक 'वृद्धिघात वक्र, ब्अर्थात्‌ ऐसे बक्र के अनुसार व्यवहार कर सकती 
हैं जो तकपूर्ण आशाओं के अनुयवार सनन्‍्तत रखा जाता है। यह निश्चित है कि यदि आयु- 
लिंग विशिष्ट जन्म तथा मृत्यु-दरें उपलब्ध हों तो जनसंख्या के भ्रक्षेपण में कोई कठिनाई 
उपस्थित नहीं होती । किन्तु जन्म तथा मृत्यु-दरें समय की किसी अवधि में स्थिर नहीं 
रहती हैं, और फलस्वरूप इन कल्पनाओं पर आधारित प्रक्षेपणों की केवल एक सीमित 
उपयोगिता होती है । | 
- विभाजित आयत 

जहाँ पर तुलना करनी हो, वहाँ सामान्यतः ऐसे आयतों का उपयोग किया: जांता 
है जिनकी लम्बाई 00 प्रतिशत ,दर्शाती हो और जो जनसंख्या के संरचनात्मक पहलुओं 
को दिखलाने के लिए उपविभाजित होते हैं। जो तुलनाएँ की जाती हैं वेया ती एक 
विशेष प्रदेश में विभिन्‍्त समयों पर या भिन्‍न प्रदेशों में एक ही समय पर, एक जनसंख्या 
तथा दूसरी के बीच में हो सकती हैं | 
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चित्र !78-9--व्यवसाय तथा आयु संरचना के विभाजित आयत 

५४, 5. पफ्र०ए४०), ॥,8 ?0एण2पं०ा. १6४ फबइ-ऐप्रां$. रत &प्रव्ेपंतवृप, 
70/7४/८४०४, अँक 3, पृ० 23 तथा 25 (पेरिस, 948) पर आधारित । 
चित्र 78, विविध जनगणना विवरणियों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर, यू० एुस० 
ए० के वृहत्‌ व्यावसायिक समूहों में, 70 से अधिक आयु वाले सवेतन कमियों 
(?भंव धण८८४७) के प्रतिशत में परिवरततनों को दिखलाता है। “अन्य के मिश्र 
संवर्ग को अछायाकृत छोड़ दिया गया है । 
चित्र 779, विविध जनगणना विवरणियों तथा 950-60 के लिए थाम्पसन 
के अपने अनुमान, दोनों के अनुसार, यू० एस० ए० की जनसंख्या. की. आयु संरचना 
में परिवर्तनों को दिखलाता है। आन 
[.. ##दड#ब्ग सादा शी डील एॉहरद डाक ०, का, (935) में उदाहरणों 

को देखिये | ' ह 

435 


354 : मानचित्र तथा आरेख॑ 


यह विधि एक दशक से दूसरे में व्यवसायों के अन्तरों को या आयु संरचना में 
परिवतंनों को भली प्रकार दिखलाती है। प्रत्येक दशक के आँकड़ों को दिखलाने के लिए पृथक 
आयत बनाये जा सकते हैं, या सभी आँकड़ों को एक आयत में आलेखित कर के सम्बन्धित 
आलेखनों को मिलाते हुए सन्तत रेखा बना सकते हैं (चित्र 78-9) | इस प्रकार का आरेख 
वस्तुत:, एक प्रकार का मिश्र ग्राफ़ है । संरचना में परिवतनों के वितरण को एक उपयुक्त आधार 
मानचित्र पर अवस्थापित आयतों के द्वारा दिखलाया जा सकता है। अतः, 92 तथा 926 
के बीच ग्रीक मेसीडोनिया की मानव जातीय संरचना में हुए परिवतेनों वो जुड़वाँ आयतों की एक 
श्रेणी से दर्शाया गया है, जिनमें से एक 92 की तथा दूसरा 926 की संरचना का है।' 


विश्वाजित पद्ठियाँ (07ए4०१ 8795) 
जनसंख्या की संरचना के वितरण सम्बन्धी पहलुओं को दिखलाने की विभाजित पट्टी 





बुल्गेरियन कुल जनसंख्या के 50% 
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---- सम्बन्धित जनगणना-विवरणियों में दी गई 
प्रशासनिक. इकाई की सीमा 


चित्र 80-विभाजित पट्टी प्रविधि 
&. 8. ५४5708०७, ०४. ८7. (95) पर आधारित । 
'धिक्ा०्डाबफ्रंटो: (०७ ०0 97०८६ १(६८९८१०फां& 8॥0 भरंप्रए ४४० 970०००7- | 


धृ०घ ० 08 कंकिता लाठट्राथएमंटबा 2०घा८ा७ ४ ]92 बाप ! 920, * 
(7466. “९0/४६९४ $०४/6॥०४४ (जिनीवा, ! 926) । 


[ कै 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख $ 355 


विधि, विभाजित आयत विधि का एक परिवर्त (एथ४७70) है । जनसंख्या की मानव जातीय 
संरचना का सन्दर्भ देते हुए इसका उदाहरण दिया जा सकता है। यदि किसी मानव जातीय 
जटिल जनसंख्या में विविध राष्ट्रीयताओं के आपेक्षिक अनुपातों के वितरण को प्रशासनिक 
इकाइयों के आधार पर दर्शाता है, तो पहिले इकाई में प्रत्येक राष्ट्रीयता के समानुपातों का 
अ्रतिशत के आधार पर परिकलन किया जाता है। फिर इन्हें, आधार-मानचिन्न पर आले- 
खित करते हैं, जो कि प्रशासनिक इकाइयों की एक रूपरेखा होती है, किन्तु इसमें प्रत्येक 
प्रशासनिक इकाई को एक समान चौड़ी तिरछी परिंठयों में विभाजित कर दिया जाता है । 
प्रत्येक आसन्‍्न पट॒टी 00 प्रतिशत दर्शाती हैं और प्राथमिक इकाई की मानव जातीय , 
संरचना को दिखलाने के लिए इन्हें विभाजित किया जाता है (चित्र 80) । 


तारक-आरेख 

विभिन्‍त जनसंख्या समूहों में प्रजाति, आयु संरचना, आदि की परस्पर बन्धुताओं को 
समभाने के लिए, जनसंख्या के अध्ययनों में तारक-आरेखों का उपयोग किया जा सकता हैं । 
मानचित्रण की सुविधा के लिए बन्धुताओं की माप अक्सर सूचकों के द्वारा की जाती है। 
यहाँ पर विधियों के उदाहरण स्वरूप प्रजातीय बन्धुताओं पर विचार किया जा सकता है, 
जैसा कि रुधिर-वर्ग सूचकों द्वारा माप करने पर मिलता है। विभिन्‍न प्रकार के रुधिर-वर्ग 
सूचक तिकाले गये हैं। चार वृहत्‌ चरों पर विचार करना है - प्रत्येक जनसंख्या समूह में 
उपस्थित, क्रमश: ए, ओ, बी तथा ए बी तत्वों के समानुपात । यादृच्छिक परीक्षण यह 
सुझाव देते हैं कि सामान्यतः पूरे संसार की जनसंख्या में ये समूह इस प्रकार के भौसंत 
समानुयातों में मिलते हैं, ए: 38 प्रतिशत; ओ : 37 प्रतिशत; बी; 8 प्रतिशत; तथा ए बी : 
7 प्रतिशत, यद्यपि स्थानीय जनसंख्या में, इनके अनुसार, इन औसतों से काफ़ी भिन्‍न समानु- 
पात मिलते हैं ।! एन० लेहोवरी ने यह विचार प्रस्तुत किया कि दो जनसंड्याओं में परस्पर 
प्रजाति की बन्धुता स्थापित करने का एक तरीका यह हो सकता है कि उनके रुधिर-वर्गे 
अनुपातीं की तुलना को जाय और परिणामों को एक सूचक के रूप में व्यक्त किया जाय, 
जैसा कि तीचे दिया गया है: 





|... | कलरब्याक | अतरब्याब |. बखर क जनसंख्या ख अन्तर 


है 59 40 ]8 
ओ... 27 45 8 
बी... )3 0 9 
ए बी... 7 5 | 2 
योग*** ]00 ]00 36 





36--अ्रंक का अन्तर प्रजातीय बन्धुता के एक सुचक के रूप में कार्य करता है । 


यदि इस आधार पर अनेक जनसंखरुषा समूहों की तुलना, किसी एक जनसंख्या समूह के 
साथ की जाय तो परिणामी सूचकों को कर्णवत्‌ आलेखित कर सकते हैं जेसा कि चित्र 8] 





,. ऐ, पशा0एक्ाए, /6& 26087 2४/7०/८४58 (पेरिस, 946) । 
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में है। अथवा संसार के औसत अनुपात से स्थानीय विचलनों का परिकलन। किया जा 
सकता है । 


तौर 


तीरों को, जनसंख्या के अध्ययनों में, मुबयतः जनसंख्या के संचलन या प्रवास को 
दिखलाने के एक तरीके की भाँति काम में लाया जाता है। इस विधि से वेवल कुछ निश्चित 
संवर्गों के आँकड़े ही समझाये जा सकते हैं, क्योंकि, अस्पष्टता से बचने के लिए, किसी एक 
मानचित्र पर एक सीमित संख्या में ही तीर बनाये जा सकते हैं । इनका उपयोग निम्नलिखित 
को दिखलाने के लिए किया जा सकता है : (क) मोसमी श्रमिकों के संचलन की मुख्य 
धाराएं, जेसे कि यू० एस० ए० के विषय में फल तथा ट्रक श्रमिकों, बेरी की फसल के काटने 
वालों, तथा गेहूं काटने वालों का संचलन;? (ख) चलवासी या अधे-चलवासी समुदायों के 
मौसमी संचलन; ? (ग) निवास स्थान से कार्य के स्थान को श्रमिकों का देनिक संचलन; * 
(घ) देशों के बीच में ओर राज्यों के बीच में प्रवास का सन्तुलन; £ (डर) देहात से नगर को 
प्रवास; तथा (च) प्रवासों की दिशा के सामान्यीक्ृत प्रतिरूप 5 


जहाँ पर प्रवास करती जनसंख्या के योगों की समानुपातिक मोटाई के तीरों का 
उपयोग होता है, वहाँ पर मानचित्र कुछ ही मोठे-मोटे तीरों से छिपने लगता है। इस 
कठिनाई को दूर करने के लिए तीरों तथा समानुपातिक प्रतीकों को सम्मिलित किया जा 


सकता है। संयुक्त राज्य में प्रवास के एक विशद अध्ययन में इस विधि को अच्छे प्रभाव के 
साथ प्रयोग किया गया है ।९ 


५१ 2७0एएशशशशणाणणणााणाणाा नकल 


6 7 7. एश्णांफ, ०१, ८7, (948), ने '7८शाए णी मध्ठा-शंभ्र८ रिक्राएए 
[४0०7 गशधाहाभांणा [| ग॥ ० ए्राए्त 8086 ] नामक मानचित्र में 
अवभ दित (0ग्िठ८ए॥८१) तीरों द्वारा ऐसे संचलन दिखलाये हैं । 


2, ऐसे संचलन, एक मानचित्र, 'ए60768 06 8 976फर्णटे€ एप» में ]. 
एशंग, 76 2ट2४::४/८ 236;०४४4४० (पेरिस, 9] 8) प्रदर्शित देखिये । 
3 


एंसे मानचित्र का एक अच्छा उदाहरण, जिसमें समानुपातिक मोटाई के तीरों का 


उपयोग है, 7, ॥,078#7८४। ए_्ण्मए807, 2/#58574० 2६8, 944 (लन्दन्न, 
945) में मिलता है । 


4, 5, ऐ४, हिणांडता०, 227०४ 08 ॥88 7/008 (न्यू याके, 948) में इसे एक 
मानचित्र से समभाया गया है । 


डे; एगए, (ए०फएफथ्यां3 शदवाव्रडाबरअंतुप्टछ तेबा3 )९.- एलपफीव्यारणा. 0८5 
2898 8०756, ०१. ८४ (98)॥ 


७ उ 0७७०४ तथा व 8 श्वाएए, 27/०-५४८/४ गी4ा क्र दांरशाह 60078 
"बाखए 778 2088 69 45 2फदवदांब्ब 29 0072० 0थ॑००६॥ :076/8 रण 
सी दहव॑ 5446 0 फिदांबंशा०2...4 कं | 24685 94804 070 4० (6४४४5, 
870-930 (यू० एस० डिपाटंमेन्ट आफ़ एंग्रीकल्चर, वाशिगटन, 934)। 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 357: 


ग्राफ 
हाल के वर्षों में जनसंख्या के अध्ययनों में सांख्यिकीय प्रविधियों के प्रयोग ने जन- 
सांख्यिकीय अध्ययनों के क्षेत्र को विस्तृत तथा गहरा कर दिया है'(देखियें परिशिष्ट)। स्पष्ट 


है कि समय की किसी अवधि में विशेष प्रवृत्तियों को चित्र द्वारा समझाने के समान ही 
सम्बन्धित आँकड़ों के विभिन्‍न समुच्चयों के बीच रेखीय सम्बन्ध स्थापित करने के* लिए ग्राफ़ों 
“का उपयोग किया जा सकता है। जनसंख्या के आँकड़ों को चित्र द्वारा समभाने में प्रयोग होने 
वाले ग्राफ़ इतने अधिक प्रकार के होते हैं कि वहाँ पर केवल कुछ चुनेहैहुए ग्राफ़ों का ही 
विवेचन हो सकता है। आलेखी विश्लेषण के तात्विक (८७००८४८५)) सिद्धान्तों को संक्षेप में 


दिया जा रहा है, और कुछ विशेष प्रकार के थोड़े से ग्राफ़ों का विस्तार के साथ विवेचन 
किया*जा रहा है 
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चित्र 8]--प्रजातीय बन्धुताओं का एक तारक-आरेख | आँकड़ों का स्रोत : 'ए. 
[,200ए॥7ए, 2.6 2०४/४८ 77%४/०/०४४ (पेरिस, 946) । 


यह मानचित्र चुने हुए अग्रंजी समुह (लन्ज्न से) तथा कुछ अन्य योरोपीय 
समुहों रे बीच प्रतातीय बन्धुताओं को दिखलाता है, जेसी कि सधिर-बर्ग की 
प्रतिक्रियाओं से मापी जाती हैं। मोटी की गईं रेखाओं की लम्बाइयाँ प्रत्येक दशा « 
में गुणांक के समानुपातिक रखी गयी है, जैसे कि पोलों का गुणांक 35 है, अतः मोटी 
रेखा 35 इकाई दर्शाती है। मोटी रेखा जितनी छोटी होती है, किन्‍्ही दो समुह्ों 
के बीच में बन्धुता उतनी ही घनिष्ठ होती है । 


सरल रेखा-ग्राफ़ 


परम वढद्धि ग्राफ़ता--जनसंख्या के अध्ययनों में प्रयोग होने वाला सब से परिचित ग्राफ्‌ 
कदाचित वह है, जो समय की किसी अवधि में परिवर्तनों की दिखलाता है। जनसंख्या के 
योगों को कोटियों की भाँति आलेखित किया जाता है, और समय के मानों को सामान्यतः दशक 
अवधियों में रखते हुए भुजों की भाँति (चित्र 82)। जब विन्दुओं का आलेखन हो गया 
हो तब उन्हें रूढ़ तरीके भे छोटी सरल रेखाओं से मिला दिया जाता है, यद्यपि वास्तव में 
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: ऐसे प्रक्रम से यह अनुमान करना त्रुटिपूर्ण होगा कि अन्तर्जनगणनीय अवधियों में एक समा 
वृद्धि लक्षित है । ह 
प्रतिशत वृद्धि ग्राफ़--जनसंख्या के परम योगों को आलेखित करने के बजाय प्रतिशत 
वृद्धि के मानों को कोटियों की भाँति आलेखित करते हैं। विन्दुओं को मिला दिया जाता है 
ओर परिणामी रेखा के विषय में रूढ़ तरीके से यह मात लिया जाता है कि वह वृद्धि की " 
दरों को दिखलाती है, जो कि या तो ऋणात्मक या धनात्मक हो सकती है (चित्र 82) । 


पौली ग्राफ़ 

जन्म-दर, मृत्यु-दर तथा प्राकृतिक प्रतिस्थापन की प्रवत्तियाँ--दरों को प्रति हज़ार 
मानों में, सदेव कोटियों की भाँति आलेखित किया जाता है और समय के मानों को भुजों 
की भाँति। मानों को स्वतन्त्र रूप में आलेखित किया जा सकता है और विन्दुओं को 
मिलाकर सरल रेखा-ग्राफ़ बनाया जा सकता है, किन्तु जैसा कि सामान्यतः अधिक होता 
है, जन्म-तथा मृत्यु-दरों को एक ही आरेख में आलेखित करते हैं और निरीक्षण से प्राकृतिक 
प्रतिस्थापन का अनुमान कर लिया जाता है (चित्र 83)। 


और अधिक विश्लेषण के लिए जन्म, मृत्यु तथ। प्रतिस्थापन की दरों को आयु-विशेष 
दरों में भंग किया जा सकता है) ग्राफ़ों को उसी प्रकार बनाते हैं, किन्तु सामान्य मानों के 
बजाय विभिन्‍न आयु तथा लिग समूहों के मानों को कोटियों की भाँति आलेखित किया 
जाता है। आयु-लिग विशेष दरों को और भी अधिक भंग करके प्रजातीय मान दिये जा 
सकते हैं, जेसे कि रंगीन तथा श्वेत के लिए ।? ऐसी परम्परा है कि एक पूरी पीढ़ी के आँकड़े 
एक ग्राफ़ में दिखलाये जाते हैं, जिससे कि बहु रेखाओं में प्रभे३ करने के लिए सावधानी 
आवश्यक होती है, कयों'के वे एक दूसरी को काट सकती हैं (देखिये पृ० 99)। आयुर्नलग 
विशेष दरों को सामान्यतः पृथक वाधिक मानों के बजाय पंच-वर्षीय मानों से आलेखित करते 
हैं, किन्तु एक वर्ष से छोटे बच्चों के विषय में अक्सर अपवाद किया जाता है जो कि अन्य 
आयु की तुलना में जीवन के इस काल में मृत्यु की आपेक्षित वारंवारता के कारण है। 

जनसंद्या तथा रोज्ञगार का वितरण --ई० एम० हवर तथा रेमंड वरनॉन ने न्यू 
या मेट्रोपॉलिटन एरिया में जनसंख्या तथा रोज़गार के वितरण में परिवतेनों का एक 
विशेष अध्ययन किया है? इन्होंने इस काय के लिए उस क्षेत्र को प्रदेशों में विभाजित किया 
और इनके अध्ययन की उपयोगिता मुख्यतः इनकी प्रादेशिक तुलना विधि से उत्पन्न होती 
है। विशेष प्रवृत्तियों को चित्र द्वारा समभाने के लिए अनेक ग्राफ्नों का उपयोग किया गया 
है। सबप्े प्रभावशील वे हैं जो एक ही आधार पर नगर के विभिस्त भागों में जनसंख्या की 
वृद्धि तथा ह्वास के बक्रों को दिखलाते हैं ओर उसी प्रकार से फूटकर (7८«)) वितरण 


[, उदाहरण के लिए, 7 . 8079, ०७, ८४४7 (948) में ग्राफ़ों को देखिये । 

4... ५, ल00ए७ तथा एेबए्या०्घत एकता, 4786/0779 0 6 2/27०/०४5 : 
4४४ (क्राइह. बीएा।48बॉ70 व 2ी60/76 क्ाब॑ 32089 कार #72 पेंट 
०76 ॥4४/०/०/४४६॥ 4726 (कम्ब्रिज, मैसा०, 959) । 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 359 


के परिवतेनों, विभिन्‍न प्रदेशों में नौकरियों की संख्या तथा प्रकार, आय के क्षेत्रीय वितरण 


तथा कार्य पर पहुंचने के लिए तुलनीय यात्राएँ दिखलाते है । 
अवस्थापित ग्राफ़ 


मानचित्र पर जिस प्रकार से स्तम्भो आरेख अवस्थापित होते हैं, उसी प्रकार से 
. मानचित्र के उचित स्थानों पर रेखा-ग्राफ़ अवस्थापित किये जा सकते हैं (देखिये पृ० 347) । 
ए० गेडिस का वह मानचित्र जिसमें उन्होंने एक ही मानचित्र पर यू० एस० ए० के प्रत्येक 
राज्य में 4900 से 950 तक के जनसंख्या परिवतंन के ग्राफ़ को अवस्थापित किया था, 
इस प्रकार का एक उदाहरण है ।? 


निष्कोषित वक्र (577000060 (४7२४८) 


जहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि में या उवंरता में दीघं-कालीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण 
किया जा रहा हो, वहाँ पर वज्नों को निष्कोषित करने के लिए चालू माध्य काम में लाये 
जा सकते हैं (देखिये पृ० 2!0) । यदाकदा वक्र-फ़िट करने का भी उपयोग किया जाता है; 
इसमें अनुवांशिक समस्याएं इतनी अधिक जटिल हैं कि यहाँ पर उनका विवेचन नहीं किया 


जा सकता, और किसी भी दशा में ऐसे अवसर सचमुच बहुत कम होते हैं जब वक्त फ़िट 
करना एक न्यायोचित प्रक्रम हो ।? 


वारवारता ग्राफ़ 


इनका उपयोग अधिकतर मृत्यु तथा उत्तरजीविता की दरों के परिवर्तन के विश्लेषण 
में विशेषकर किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 से 00 तक आयु वर्षों को भुजों की 
भाँति आलेखित किया जा सकता है, तथा 0, 000 में से पुरुष तथा स्त्री उत्तरजीवितों को 
कोटियों की भाँति। इस चौखटे का उपयोग करते हुए, फिर किसी एक वषें-विशेष के 
आँकड़ों को आलेखित किया जा सकता है और फिर वारंवारता वक्र बनाने के लिए विन्दुओं 
को एक रेखा द्वारा मिलाया जा सकता है। उसी चौखठे पर, अन्य वर्षों के लिए, अन्य 
आँकड़े आलेखित किये जा सकते हैं और स्पष्टता के लिए विन्दुओं को टूटी हुईं या विन्दुमय 
रेखा से मिलाया जा सकता है । 

वास्तव में, किसी भी अन्य जनसंख्या के ऑकड़े का वारंवारता के आधार पर 
विश्लेषण किया जा सकता है। अतः, ए० स्टीवेन्स (०0.०६. 946) ने ग्रेट ब्रिटेन की ग्रामीण 
जनसंख्या के अपने विश्लेषण में वारंवारता वक्नों का प्रचुर उपयोग किया है। पैरिश तथा 
ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिशतों को कोटियों की भाँति तथा प्रतिवर्ग मील घनत्वों को भूजों की 





[,. 6.- 06406, 'एबपंबंज पर के एग्नबा86 एण 2क्रणेांणा फ 76 एजा6ते 
हाट बात एग्याब08,/ 60०87%/#7 ८० 7००८०, अंक 44, पृ० 9 (न्यू 
याके, 954) | 


वक्र-फ़िठ करने के उदाहरण छा, (आ6, ०१. ८४7, (949-50) में देखिये । 


इन ग्राफ़ों के उदाहरण 7., पझ्लद्माएए तथा, ह]. श०थ्यहण०, 8 भरापा०५ 
7&गग्शाथणगंवुप०, 20/667०, अंक 5, पृ० 4-54 (पेरिस, 950) में 
देखिये । 


960 : मानचित्र तथा आरेख 


भाँति प्रयोग करते हुए, इन्होंने इंगलंणप्ड और वेल्स की तथा स्काटलेण्ड की जनसंख्या के 
बहुलक (7:00०।) घनत्वों को निश्चित करना सम्भव कर लिया था। 
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जनगणना के वर्ष 


चित्र 82---जनसंरुया वृद्धि के विविध रेखा-ग्राफ्‌ । ऑकड़ों का स्रोत : (८४00४ 
तर 2#झकरार्व &वं 476/6 (विभिन्‍न तिथियाँ)। 


ये वक्त लंकाशायर के प्रेस्टन नगर की वद्धि को, विभिन्‍न जनगणनाओं की तिथियों 
पर उसकी प्रशासनिक सीमा में जनसंख्या के आकार के रूप में, दिखलाता है । 
चकि प्रशासनिक सीमाओं में कुछ परिवतंन हो गये हैं, ये वक्र जनसंख्या के घनत्व 
में वद्धियों को प्रतिबिबित करते हों, यह आवश्यक नहीं है । 


त्रिभजाकार ग्राफ 


त्रिभुजाकार ग्राफ़ों का उपयोग वहाँ पर किया जाता है, जहाँ जनसंख्या के संघटन में 
तीन चरों का विश्लेषण आवश्यक 'हो । उदाहरण के लिए, ये किसी जनसंख्या में युवा, मध्य- 
आयु वालों तथा व॒द्धों के चित्रण में उपयोगी होते हैं। सबसे पहिले तीनों तत्वों के प्रतिशत 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 36] 


समानुपातों का परिकलन किया जाता है। त्रिभुजाकर ग्राफ़ के एक अक्ष पर युवा लोगों का 
प्रतिशत, एक दूसरे पर मध्य-आयु वालों का, तथा तीसरे अक्ष पर वृुद्धों का प्रतिशत आले- 
खित किया जाता है। चूंकि घटक मान मिलकर 00 प्रतिशत होते हैं, अतः तीनों विन्दुओं 
_ को एक ग्राफ़ पर अकेले विन्दु से आलेखित किया जा सकता हैं। त्रिभुज के अन्दर इस 

विन्दु की स्थिति जनसंख्या की तेहरी आयु संरचना का तत्काल संकेत देती है । एक ही त्रिभुज 
में आलेखित किये गये अनेक विन्दुओं से यह संभव होता है कि विभिन्‍न जनसंख्याओं की आयु 
संरचनाओं की परस्पर तुलना की जा सके (चित्र 84) । 


इन्गलण्ड तथा वेल्स. 


जन्म-दर, मृत्यु-दर तथा 
प्राकृतिक बृद्धि, 876-948 


कह प्राकृतिक वृद्धि 
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चित्र 83 --जन्म-तथा मृत्यु-दरों का पौलीग्राफ़ 
आँकड़ों का स्रोत : "फ० रिल्टांशबा एछालाबोड रिव्संटण त 
एजह्रॉबतत 2:८0 ४6४ 07 076 ४८४० 948 (लन्दन, 950) | 
वाधिक दरों की तुलना में पंच-वर्षीय दरों के उपयोग से वक्र में उत्पन्न हुए 
निष्कोषण प्रभाव पर ध्यान दीजिये। 


प्रक्षेपित (?:०००४०१) वक्र 
प्रवृत्ति वक्तों को समायोजित करने की एक विधि जिससे उत्तकी तुलना की जा सकती 
है, चित्र 85 में दिखलायी गयी है। इस प्रकार की तुलानाएँ उपयोगी सिद्ध होती हैं, यदि 
यह दिखलाना हो कि एक जनसंख्या के लिए भूतकराल में जो विशेष प्रवृत्ति रही है वह एक 
दूसरी जनसंख्या के लिए वतंमान में सही है। वतक्रों को भविष्य में प्रक्षेपित करने में भी ये 
सहायक होते हैं । ह 
46 


362 ; मानचित्र तथा आरेख 


प्रकीणंव (3:४४८००) आरेख 


जनसंख्या के अध्ययनों में प्रकीणंन-आरेखों का उपयोग सांख्यिकीय आँकड़ों के दो 
समुच्चयों में सहसंबन्ध की मात्रा का आलेखी संकेत देने के लिए किया जाता है। यदि 
हसंबन्ध की परिशुद्ध कोटि ज्ञात करनी हो, तो उसका वास्तव में गणितीय तरीके से परिकलन' 
करता होगा (देखिये अ० सं० 52) | | 
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चित्र 84--आयु संरचना का एक त्रिभुजाकार ग्राफ़ 


९. एंपटला, एाढ. ।कटइइबा6.. 80ए7640. तप त987/80707० 
ए2प78प्रौक/०९, 20/४/६६7०0 अंक 2 (पेरिस, ]947) पर आधारित । क्रान्तिक 
आयु 20 तथा 60 वर्ष ली गयी हैं, और ग्राफ़ 940 के वर्ष का है। 


प्रकीणंन-आरेख के निर्माण में पहिला कदम विचाराधीन मानों को परिमाण के क्रम 
में सुविधाजनक समूहों में रखना होता है। फिर आँकड़ों के एक समुच्चय को कोटियों की भाँति 
और दूसरे को भुजों की भाँति आलेखित करते हैं। यदि आलेखित करने में मात एक विकर्ण 
रेखा के सहारे एकत्रित होने की प्रव्॒ति दिखलायें तो कुछ कोटि तक सहसंबन्ध प्रकट होता 
है । यदि सहसंबन्ध पूर्ण है तो सभी विन्दु एक रेखा पर होंगे, किन्तु मानव कार्यों के विषय 
में ऐसी दशा कदाचित ही मिलती है । 

प्रकीणंन-आरेख के निर्माण को चित्र द्वारा समझाने के लिए लंकाशायर के उवेरता 
अनुपात को काउन्‍्टी की कुल जनसंख्या में [5 से 60 वर्ष की आयु वाले पुरुषों के समानुपात 
से सहसंबन्धित किया गया है (चित्र 86)। विन्दुओं के विकर्ण प्रकीणंन से किसी कोटि में 
सहसंबन्ध दिखलायी देगा | जैसे-जैसे जनसंख्या में पुरुषों का समानुपात बढ़ता है, वसे-बैसे 
उवेरता अनुपात में वृद्धि होने की प्रवृत्ति मिलती है । 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख ; 363 


जवसांरिव्यकीय पाठ्य पुस्तकों में प्रकीणंन-आरेखों के अनेक उदाहरण मिलते हैं, 
किन्तु जनसंख्या के भूगोल के क्षेत्र में इनके उपयोग का एक रोचक प्रयोग ग्रामीण जनसंख्या 
पर ए० स्टीवेन्स के लेख में मिलता है, ०१. ८7. (946) । 


5 बषीय. अवधियाँ 
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चित्र 85--शिशु-पृृत्यु (787६ 770708)/9) दर के वक्रों को प्रक्षेपित करने की एक युक्ति 
. 8०फ्राएु००5, ॥.,8 डंएपरथ्ा०४ तेढग0हुएगएगंवुप्ट,, 20#४470%, भें फे ! 
(पेरिस, 946) पर आधारित । 


2 चार वक्र समकालीन हैं और चार कम्यूनों की दशाओं के संदर्भ में हैं। 
पृष्ठभूमि में बती, टूटी रेखा चारों वक्रों की संयुक्त प्रवृत्ति को दिखलाती है, जैसी 
कि दिखलाये गये तरीके से चारों वक्रों को विन्यासित करने से मिलती है । 


लघुगणकीय तथा अध॑-लघुगणकीय मापनियाँ 
कुछ कार्यों के लिए लघुगणकीय या अर्ध-लघुगणकीय मापत्ियों पर आधारित ग्राफ़ों 
को उनसे अच्छा कहा जा सकता है, जिनमें अकगणितीय मापनियों का प्रयोग होता है । 


जनसंर्या वृद्धि--उदाहरण के लिए, यदि जनसंख्या की वृद्धि का ग्राफ बनाना है, तो 
समय के मानों को अकगणितीय मापत्री पर भुजों की भाँति अआलेखित करते हैं, तथा लघु- 
गणकीय मापनी पर जनसंख्या के मानों को कोटियों की भाँति । फिर विन्दुओं को मिला 
दिया जाता है। इस प्रकार बनी हुई रेखा केवल कुछ वृद्धि ही नहीं दिखलाती, बल्कि वृद्धि 
की दरों का चाक्षण प्रभाव भी प्रस्तुत करती है, क्योंकि रेखा का ढाल वृद्धि की दर से 
सर्दव समानुपातिक होता है (चित्र 82)7 । 





. (]) मं. ए. फांगट०, 796 ऐं5८ रण ],084गतीफशं2: रि्फुट ७ ?0४9९8. 
(९०27०१० पर८4॥ 5008, (2४०2/०//७,, भें के 24 (लन्दन, 939) तथा ४७ 
704ए63, [,082॥0ए7० 30० १४४४ 874 ए0एप्रपरं०्ण 50वीं 65 + 220874877 
अंक 33, पृ० 33-60 (लन्दन, 948) | (2) व्यू याक 0 एरिया में 
रोजगार की अवस्थिति के जनसंख्या वितरण के आच्तरिक परिवतेतनों के विशेष 
संदर्भ में इस प्रविधि के प्रयोगों के लिए ५. ४. छलि००एढ तथा #. ४६700, 
॥गद्ाणा) थी ८ 2/०7०१०॥४४ (कैम्न्रिज, मेसा०, ]959) देखिये । 


* 864 : मानचित्र तथा आरेख 


मृत्यु तथा उत्तरजीबिता की प्रवृत्तियाँ--जब मृत्यु तथा उत्तरजीविता की प्रवृत्तियों 
को अलेखित किया जा रहा हो, तो अर्ध-लघुगणकीय मापनी को अंक गणितीय मापनी से 
अच्छा समझा जाता है, क्योंकि जीवन के पहिले वर्ष में दरों के उच्चावचन बड़े महत्वपूर्ण 
होते हैं और उन्हें लघुगणकीय मापनी पर बड़ी स्पष्टता से आलेखित किया जा सकता है ह 
जब कि अंकगणितीय पर वे संकुचित हो जाते हैं ।* 
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कुल जवसंख्या में 5-60 वर्ष के पुरुषों की संख्या (%) 


चित्र 86--एक प्रकीर्णन-आरेख 
आँकड़ों का स्रोत 4 (७७४ ता कइविदं बह 47606 ]88], अंक 3 (लन्दन, 
889) । 
लंकाशायर में 88] में प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्र के उवंरता अनुपात को (जैसा कि 
3 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या/5-50 वर्षीय स्त्रियों की संख्या ८ 00 से मापा 
जाय) 5-60 वर्षीय जनसंख्या में पुरुषों के आपेक्षिक समानुपात के सम्मुख (जैसा 


कि 5-60 आयु के पुरुषों की संखया/कुल जनसंख्या ५८ 00 से मापा जाय) 
आलेखित किया गया है। 


तुलनीय घनत्व--इन्हें लघुगणकीय मापनी पर अत्यन्त प्रभावशीलता से तथा स्पष्टता 
के साथ दिखलाया जा सकता है, क्योंकि प्रकीर्णण अधिक एक समान होता है। इन्हीं आँकड़ों 


को अंकगणितीय मापनी पर आलेखित करने से न्यून मानों के क्षेत्र में ग्राफ़ सघन हो जाता 
है (चित्र 87) । 


लॉग रंखिक (॥,08 77८०४ | शग्रारेव--जनसं ख्या के विन्यास तथा वितरण और 
संचलन की सैद्धान्तिक व्याख्याएँ, जिन्हें कभी-कभी 'सामाजिक भौतिकी के अभ्यास! कहा 
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|. & ॥,689ण, 'श०णाबराप 9 पिल्जए 2ट्बाबतत बगते फशाहब्यत ब्यवे ८४ , 
ही आम ४7246, अक्‌ 3 (कैम्ब्रिज, ] 949-50 ) में विशिष्ट मृत्यु-दर 
प्रवृत्ियों के ग्राफ़ों में अर्ध-लघुगणकीय मापतनियों का उपयोग किया गया है। 
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जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 365 
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चित्र 87--आपेक्षिक जनसंख्या योग तथा घनत्व 
ए(, ए४४४०प८८०, ०! ८४, (958) पर आधारित । 
दोनों ग्राफ़ो की तुलना से, न्‍्यून मानों के आँकड़ों को लघुगणकीय मापनी पर 
आलेखित करने के लाभ दिखलायी पड़ते है । 


366 : मानचित्र तथा आरेख 


जाता है, सांख्यिकीय विधियों पर बहुत अधिक निर्भेर करती हैं, और विशेषकर उन 
पर जो जनसंख्या के घनत्व, क्षेत्रफल, नगरीय बाज़ार से दूरी आदि के चरों के परस्पर 
सम्बन्धों की प्रकृति को स्थापित करने में सहायक होती हैं। जे० एच० वॉन थ्यूनेन ने इस 
प्रकार की परिकल्पनाओं के लिए कई वर्ष पहिले एक सेद्धान्तिक आधार प्रस्तुत किया था |! 
रीनो ऐजो ने यह दिखलाया कि अठारहवीं शताब्दी के मध्य में फ़िनलैण्ड में जनसंख्या का 
वितरण वॉन थ्यूनेन के संद्धान्तिक मॉडेल से मिलता जुलता था। यदि जनसंख्या के घनत्वो 
को तुर्क के तट से भीतर की भोर केद्ध से दूरी के सम्मुख लघुगणकीय मापनी पर आलेखित 


न न] न अननािजनभीफलनन न >ननल- न लाल पाए कम है के ान्क आ 


न हर 
/ 

री 
| 


७ 7 2. । 
रपट (2 के कक 
५ 5२ , ल्‍औ अत... उप च्द् हे 
॥०। | प्र / क् 
५ कर गा > अर हा हि 
! है कि ः जल र अ ्शे ३ है हे 
है डे 3 क 28: 0 के न 
५ हि - को" । 
कर की दे । 
प्‌ जि व वर शक । 
8, हे कब दर । 
पट ७ हि ह न 
१० अं 3302 है ५ । 
्क़ जे 
न 
रा 
94 00% 026 “04 00 कक कक की शक 2 233 अर के 2० अं > 
0 00 200 300 


तु से दूरी कि० मी० में 


चित्र 88--फ़िनलेण्ड में 7750 के निकट जनसंख्या के घनत्व के वितरण का 
लॉग रखिक आरेख 
80670 2]०, ०!" ८४ (953) पर आधारित । 
जनसंख्या का मुख्य केन्द्र तु पर था, और दूरियों को तुर्कू से उत्तर-पूर्व की 
ओर आत्तरिक भाग पर स्थित विभिन्न बस्तियों तक मापा गया है। विन्दुमय रेखा 
के द्वारा असाधारण मान घिरे हुए हैं, जो कि बहुत उच्च उत्पादकता के लिए 
प्रवयात, कास्की (दग्ध निवृक्ष क्षेत्र (७०:४८ ०८४०४४५) की बस्तियों के विषय में 
हैं। अन्य मान -3 ढाल के गुणांक वाले समाभ्रयण की पढ्ठिका में पड़ते हैं । 


किया जाय तो, कुछ महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़कर, मानों के प्रकीर्णय को दो समांतर 
सरल रेखाओं से सीमांकित किया जा सकता है, जो तथाकथित समाश्रयण क्री पट्टिका है 
(चित्र 88) | अत: एक रेखीय सम्बन्ध का निगमन होता है, जिसे गणित के द्वारा व्यक्त 
किया जा सकता है (देखिये अ० सं० 58)।॥ इस दशा में चू कि ढाल का गुणांक-- | है, इस 
लिए यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या का घनत्व दूरी के वर्गमूल के प्रतिलोम समानुपात 


], व, छू. रणण पफ्रॉपिका, 28 मउऊग्राइहांट $/44 मा 26०2:2॥0078 दा ॥द/वं्/- 
उन्नादी फार्व डष्ाकादातआा०आ282 ना  (हेम्बगे तथा बलिन, 826-63) | 
एक रोचक विस्तार के लिए 8, उ. 7., छ८7४ए ४४ 6 का शिक्षाप्रद (८श89८ा- 
78) लेख, 'एफ़ब्ा एकपोब्रांगय फेल्ाअंपट5 ; $7पटढापा6 बाते ए878० 
6०0874/77८०7 2९८०४४० अंक 5१, पृ० 389-405 (न्यू याके, 963) भी देखिये । 


हु 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 367 


में विचरण करता है। समाश्रयण की पट्टिका के बाहर रहने वाले मानों की व्याख्या करनी 
होगी और यहीं पर भूगोल का कार्य क्षेत्र उपस्थित होता है। इस विशेष उदाहरण में, जो 
समानुपतिक मान हैं वे वत या जलाकर साफ़ किये हुए क्षेत्रों में स्थित बस्तियों को दशरते 
हैं, जहाँ पर उस समय के खेतों पर आधारित जनसंख्या से उल्लेखनीय रूप में अधिक जन- 
संख्या का निर्वाह संभव था।? बी० जे० एल० बेरी इत्यादि ०/, ८४. (963) ने 
पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी नगरों में घनत्व-दूरी सम्बन्धों तथा घनत्व प्रवणताओं के लिए 
इस प्रकार के ग्राफ़ सम्मिलित किये हैं । 


विचलनात्मक ग्राफ़ 


जो ग्राफ़ औसत दशाओं में विचलनों को दर्शाते हैं, वे लिग तथा आयु संरचना में 
प्रादेशिक विभिन्नताओं को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, आयु तथा 
लिग संरचना में स्थानीय विभिन्नताओं का चित्र प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय मानक से 
प्रतिशत विचलनों को एक ग्राफ़ के रूप में आलेखित किया जा सकता है (चित्र 89)। 
पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए क्रमश: पंच-वर्षीय आयु समुहों के लिए स्थानीय विभिन्‍नताओं 
को एक सरल रेखा के सहारे आलेखित किया जाता है जो पुरुष तथा स्त्री प्रतिशतों 
के राष्ट्रीय मानकों को दर्शाने का दोहरा काये करती है। इस प्रकार यह ग्राफ़ एक 
प्रदेश से दूसरे में केवल आयु विभिन्नताओं को ही नहीं दिखलाता, वरन्‌ लिगों के 
संतुलन में जो विभिन्नताएं हैं उन्हें भी दिखलाता है ।2 यह विधि, सचमुच, सफलता 
के साथ महत्वपूर्ण विभिन्नताओं को दिखलाती है। उदाहरण के लिए, चित्र 89 में, पूरे 
लंकाशायर को लेते हुए, वहाँ इंगलेण्ड तथा वेल्त की औसत संख्याओं से कोई बड़ी विभिन्‍नता' 
नहीं मिलती, किन्तु ब्लेकपुल में छोटी-आयु समूहों में पुरुष तथा स्त्री दोनों का बहुत अधिक 
भल्प-प्रतिनिधित्व है, दूसरी ओर पूरे देश को लेते हुए जेसा सामान्य है उसकी अपेक्षा बड़ी- 
आयु के समुद्दों में स्त्रियों की जनसंख्या का एक अधिक बड़ा तत्व प्रकट होता है। लिगों में 
परस्पर असमानुपात भी औसत से बहुत बढ़कर है। ब्लैकपूल की जनसंख्या की लिवरपुल 
वाली से तुलना कीजिप्रे जहाँ लिगों का संतुलन लगभग सामान्य है किन्तु वहाँ छोटी-आयु के 
समूहों का प्रभृत्व है । 
संचयी ((पााए40९८) ग्राफ़ 


जनसंख्या के अध्ययनों में संचयी ग्राफ़ों के प्रयोग का उदाहरण देने के लिए जनसंख्या 
के वितरण के प्रश्न को लिया जा सकता है। जनसंख्या के मानचित्रों को बनाने में मान- 
चित्रकार के सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं वे लगभग सभी संसार के नगरों तथा सन्नगरों 


],. शुलघ०0 2]०, '(एक्राएफोणा 40 $50टाॉंबी शिप्क्न॑०8.,.. 6 ]708/98:7776 
छतलला जगा उछल्लंबी हल्डुब्ाते 40 आबारेणान फीथययांगड़, सदा ५॥2४6265 
8 0008274/१), ऊथांक की. सब्काबा 0००27०४०, सं० ] (लुण्ड, 93 3) । 

2, इस आलेखी विधि का उपयोग "'. ॥,, $फांफ ०४५ ८४. (948) ने किया है, 
और इन्होंने इसका वर्णन करने के लिए “जनसंख्या के सूचकांक (77व०5 
[एप००ट८ड णी ?०एणं४४०४) शब्दों की युक्ति की है। 


368 : मानचित्र तथा आरेख 


में जो जनसंख्या का बड़ा संकेन्द्रण होता है, उसी से उत्पन्त होती हैं (चित्र 90)। ये 


का 


संकेन्द्रण स्वयं आकार में भिन्‍न होते हैं और सांख्यिक्रीविदों ने तो यहाँ तक किया है कि 
रन्क-साइज्‌ रूल फ़ार सिटीज नामक, जनसंध्या के संकेद्भण का एक नियम अभिगुहीत 
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चित्र 89 --लिग तथा आयु' सं रचना के विचलनात्मक ग्राफ़ 
आँकड़ों का स्रोत ; ८७४४४ थी #एहाकाब कार्व 47265 (विभिन्‍न तिथियाँ) । 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 369 


किया है।! यह नियम चाहे सभी दशाओं में लागू होता हो या नहीं, किन्तु संयुक्त राज्य 
के नगरों में इसका प्रयोग करने पर क्षेत्रफल के सम्बन्ध में जनसंख्या के संकेन्द्रण के बारे 
में यह उपयोगी साक्ष्य प्रकट करता है। किप्ती भी प्रदेश में जनसंख्या के इन संकेन्दरणों 
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, 6.6, शाए, _ब्रामदां 079 कब 227%79 (ब्लूमिगटन, इन्डि०्, 94) | 
ए, #0लफबला,. किक४8 छ9लइटाशट ते ऐछ्ेटए०र छप्राएबटणाशल्याप्बर09,* 
2हशकादाओड रदमएंध।हहहुणा, अंक 59, पुृ० 74-6 तथा ० 4 (गोथा, 
9]3) भी देखिये । 
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370 : मानचित्र तथा आरेख 


को संचयी ग्राफ़ के द्वारा दिखला सकते हैं, जिनमें जनसंख्या के सम्मुख क्षेत्रफल को आलेखित 


किया जाता है ।? कर रे है है 
सबसे पहिले प्रदेश के प्रशासनिक क्षेत्रों को शहरों, नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को 


उनकी जनसंख्या के अनुसार कोटि के क्रम में रख लेते हैं। फिर क्षेत्रफलों तथा जनसंख्याओं 
का संचयी आलेखन करते हैं । यदि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के पाँच प्रतिशत में सब जनसंख्या 
एक स्थान पर रहती है, तो परिणामी वक्त एक लगभग ऊध्वाधिर रेखा के होगा (चित्र 9] ) 
यदि जनसंख्या एक समान रूप में फैली हुई है, तो परिणामी वक्र एक सरल रेखा ख होगा । 
वक्र ग ऐसी जनसंख्या दिखलाता है जो अधिकतर बड़े शहरों में संकेन्द्रित है और पूरे प्रदेश 





संचयी क्षेत्रफल 


ह चित्र 9]---संचयी ग्राफ़ का सिद्धान्त 
को लेते हुए ग्रामीण जनसंख्या विरली है। इस प्रकार के संचयी ग्राफ़ों का उपयोग, प्रसार 


(५०7६७०) की असमाचता, अर्थात्‌ विशेष प्रदेशों में जनसंख्या के संकेन्द्रणों को दिखलाने के 
लिए ही नहीं हो सकता, बल्कि अनेक वर्षों में जनसंख्या के संकेन्द्रणों की प्रदत्तियों को भी 
दिखला सकता है । इन्हें मात्रात्मक रूप में यह दिखलाने के लिए भी अपनाया जा सकता है 
कि “विभिन्‍न वितरणों के क्षेत्रीय साहचर्यों की कोटि क्‍या है, अर्थात्‌ दो वितरण किस कोटि 
में 'परस्पर फ़िट' होते हैं या विभिन्‍न क्षेत्रफलों को घेरने की प्रवृत्ति रखते हैं ।''” 
जनसख्या परिवर्तन का प्ररूप विज्ञान ((४ए००४९) 

जनसख्या को वृद्धि के संबर्गों का पहिले ही विवेचन किया जा चुका है (देखिये प्रृ० 


4070 भा ० «जम मल 

, ऐसे ग्राफ़ों से गुणांकों के परिकलच का विवेचन ]. ह. एएलं870, (80फा० 
१2385प78$ ० फीडांगपठा3ड,,.. 4कादाड की 8०. अफड0दांदा। 07 ती काश ८६ 
७60874//7235, अंक 27, पृ० ]7-2]] (लंकास्ट र, पे०, 937) ने किया 
है। इन्होंने अपनी विधियों का प्रयोग 08७. एऐशब्घाएट४ 9 70फुणेब0प 
छिडलत0 पाता ४ पाठ एगगाल्त ०5, (००274/४४८०! 7४०००, अंक 38, 
?, 488-90 (न्यू याक, 94]) में किया है। 

2, व. 8, ४यहकशा, 8006 (९३४८४ रण 00 प४ं०ा, ०१, ८४. (997), 
पृ० 78॥ 


जनसंख्या के मानचित्र तथा आरेख : 387 


829 ४. 5०9.) । कार्तीय निर्देशांक पर आलेखित किये गये दो घटक, जनसंख्या की प्राकृतिक 
वृद्धि तथा विशुद्ध प्रवास, जनसंख्या के परिवतेन के प्ररूप विज्ञान का आधार बन सकते हैं । 
इस प्रकार से जे० डब्ल्यू० वेब ने आठ प्रकार के जनसंख्या परिवर्तनों में प्रभेद किया था, जो 
कि प्राकृतिक वृद्धि या प्रवास से विशुद्ध लाभ या हानि के चरों पर आधारित थे। इच्होंने 
इंगलैण्ड तथा वेल्स में 92-3] के जनसंख्या परिवर्तनों के विश्लेषण में इनका उपयोग 
किया था। इन प्रकारों को पहिचान कर उन्हें प्रतीक तथा वर्णमात्री विधि के द्वारा प्रादेशिक 
आधार पर आलेखित करना सम्भव हो गया था ।? 


केन्द्रारख ((.6७0७००8४2७7०७) 

जनसंख्या के वितरण की प्रादेशिक प्रवृत्तियों को केद्धारेखों के द्वारा आलेखित किया 
जा सकता है। मानचित्र पर बहुत से बिन्दु आलेखित किये जाते हैं जो किसी देश विशेष की 
दशकीय जनगणना विवरणियों में गणन की गयी जतसंख्या के उत्तरोत्तर गुरुत्वाकषक केन्द्रों 
या माध्यक विन्दुओं से यथा सम्भव सम्पाती हों । ये बिन्दु फिर एक रेखा से जोड़ दिये जाते 
है, जो एक दशक से दूसरे में गुरुत्वाकर्षण के केन्द्र या माध्यक विन्दु के हटने की प्रवृत्ति को 
प्रतिबिम्बित करती है। जनसंख्या का केन्द्र एक ऐसे बिन्दु को कहा जाता है, जिस पर 
सम्बन्धित देश “सन्तुलित हो जायेगा यदि वह एक भार हीन कठोर तल हो तथा उस पर 
जनसंख्या वितरित हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक समान भार वाला तथा केन्द्र विन्दरु 
पर अपनी उससे दूरी के समातुपात में प्रभाव डालने वाला माना गया हो ।”? जहाँ पर 
माध्यक-विन्दु विधि का उपयोग किया जाता है, वहाँ दूरी को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं 
है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इनमें से कोई भी परिकलन परिश्रमपूर्ण है, किन्तु 
इसके परिणाम प्रादेशिक नियोजन में अर्थंपर्ण होते हैं ।* 


जत्रिविम-चित्र ($8०7९०४४०॥०5) 
डब्ल्यू० आर० मीड ने स्वेडन में जनसंख्या की वृद्धि को चित्र द्वारा समझ ने के 
लिए एक “त्रिविम-चित्र' का उपयोग किया था जो कि समय की एक अवधि में जनसंख्या की 
वृद्धि तथा बदलती हुई आयु संरचना को दिखलाने वाला एक त्रिविमीय आरेख है । इस 
सिद्धान्त को स्पष्टत: समय के साथ बदलते हुए जनसंख्या की संरचना के अन्य पहलुओं में 
भी प्रयोग किया जा सकता है ।* 


उरकमंडगन७ +क करनी पडाममम५» जता... सीककपर८तभ आफ आकपती के अनशन *- 


,. [कण छ, छरढ०७, 06 परिबाए/ब। बाते. शपह/४०7ब) (५४०790०7९7(७ ० 

एक्णेबाांगा छाए ग7 स्णड किए ४04 ५४४॥०४, 92]-3?, /6000॥॥70 

62०४४८/४४, अंक 39, पृ० 30-48 (वॉससेस्टर, मैसा०, 963) | 

ए, ए52, ०१. था, (948), १० 260 | 

8. इस प्रविधि के विस्तरणों के लिए ४, &, छजा०008६ए तथों ९५, (, ४८६, 
गुफाल एल्लफ्ठएगजांव्यों थिला00 बयते 06८शाणाव 878 प्8 , (7८४०874- 
#हांव्दं उधधणां४०, अंक 27, पृ० 240-54 (न्यू याके, 937) देखिये । 

4, ७. 7२, ए<ब१, 48 डिव/काएईंट 0व०टावश/छ रथ (06 ए०दावीअवरएर ६0 0#6#65 
बा स्‍पकादार्व, पृ० 73 (लन्दन, 957) । 
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अध्याय 0 


वबस्ल्ययों व्के स्ताल्लि दत्त स्श्या आरेख्ल 


श् किक 


आँकड़े 
वितरण तथा स्वरूप 


बस्तियों के वितरण तथा स्वरूपों से सम्बन्धित आँकड़े बहुत विविध हैं। चू कि 
आधुनिक बस्ती के वितरण तथा स्वरूपों की समस्याएं उत्पत्ति की समस्याओं के साथ बँधी 
हुई हैं, भतः बस्तियों के अध्ययत में भौगोलिक की भाँति ऐतिहासिक उपागम अनिवार्य है, 
और इस प्रकार से अन्वेषण के क्षेत्र में अपरिमित विस्तार हो जाता है। 

मानचित्र तथा प्लान--] : 00,000 या और बड़ी मापनी पर छपे हुए मानचित्र 
निश्चित रूप से सभी ब॒स्तियों को रुढ़ प्रतीकों से या प्लान के द्वारा दिखलाते हैं। तथापि, 
वास्तविक स्वरूप के ब्यौरे के लिए लगभग ! : 25,000 या इससे बड़ी मापनी के मानचित्रों 
की आवश्यकता होती है । ब्रिटेन में चालू एक-इंच तथा छ-इंच की श्रेणियाँ, क्रमशः बस्तियों 
के वितरण तथा स्वरूप को भली प्रकार दिखलाती हैं। स्थलीय आलेखन के लिए पृथक 
इमारतों का ब्यौरा प्रस्तुत करने वाले आधार मानचित्रों का उपयोग करना चाहिए तथा 
लगभग 25 इंच या 50 इंच तक प्रति मील मापनी वाले प्लान आवश्यक होते है ।४ 

स्थलाकृतिक मानचित्रों के पुराने संस्करण कुछ ऐतिहासिक संदर्श देते हैं। उदाहरण 
के लिए, उनन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रथम तथा बाद के दशकों में वितरणों के अध्ययन में ब्रिटिश 
ऑडनेन्स सर्वे की एक-इंच तथा छ-इंच श्रेणियों के प्रथम संस्करण अमूल्य हैं। टिथ अवाडें 
मानचित्र जहाँ कहीं उपलब्ध हैं, वहाँ वे भी अमूल्य हैं क्योंकि वे ऑडनेन्स सर्वे मामचित्रों में दी 
गई जानकारी के पूरक हैं तथा कहीं कहीं उनसे पूर्व समय की जानकारी देते हैं । अक्सर वे 
अपेक्षाकृत बड़ी मापनी पर मिलते हैं और इमारतों के प्लान, खेतों की सीमाएँ तथा स्थानों 


के नाम को अधिक ब्यौरे के साथ बतलाते हैं और साथ ही पट्टे दारी तथा भूमि-उपयोग की 
दशाओं पर प्रकाश डालते हैं | 
.  ऑडिनेन्स कं सर्वे निर्भित क्षेत्रों कह (7 : ,250 तथा । : 2,500) मापनी पर 
बने प्लानों को नगर-नियोजन में विशेषकर इस कार्य के लिए प्रकाशित करता है । 
2. टिथ अवाडे की प्रतियाँ कभी-कभी स्थानीय पैरिश चर्च में मिल जाती हैं । पश्रतियों 
तथा मूल पत्रों को काउन्टी अभिलेख कार्यालयों में देंखा जा सकता है । उदाहरण 
के लिए, ?, ७, एणफ्रांड०) द्वारा सम्पादित, ८दांदा०2४८ थी 2/265 7॥ ४ 
55068 70०८००/4 0/82, 566-]855 (चेम्सफ़ो्ड, 947) भी देखिये । 
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इनके अतिरिक्त मानचित्र के अन्य स्रोतों में, पुराने काउन्टी मानचित्र!, छपे हुए 
नगर-प्लान तथा विविध प्रकार के पाण्डुलिपि मानचित्र विशेषकर संपत्ति मानचित्र सम्मिलित 
हैं । ब्रिटेन में लेण्ड युटिलाइज़ेशन सर्वे के मानचित्रों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वे 
बस्तियों में लगी हुई कुल भूमि की सूचना देते हैं जो कि अन्य कहीं नहीं मिल सकती । 
: भुवैज्ञानिक मानचित्र विशेषकर अपोढ़ मानचित्र, बस्ती के स्थल निर्धारण के विषय में 
अमूल्य जानकारी देते हैं। जहाँ पर उपलब्ध हों वहाँ पर ब्रिटेव के एक-इंच तथा छ: इंच वाले 
भूवैज्ञानिक मानचित्रों को देखना चाहिए । अभाग्यवश इनसें से कुछ मानचित्र आज दुर्लभ हैं, 
किन्तु आवश्यकता पड़ने पर भुवैज्ञानिक कार्यालय में मूल पाण्डुलिपि सर्वेक्षण मानचित्रों को 
देखा जा सकता है। 


आकाशी फ़ोटो --आकाशी फ़ोटो बस्ती के प्रतिरूपों को नवीनतम बनाने का साधन 
अ्रस्तुत करते हैं, और जहाँ पर भूकर सर्वेक्षण बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, वहाँ बस्तियों के 
अध्यवन में उत्तका मूल महत्व है। बस्तिय़ों की जो जानकारी मानचित्रों पर नहीं मिलती 
उसके विषय में ब्योरेवार पूरक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए भी वे उपयोगी हैं, जैसे कि, 
बस्ती के स्वरूप के साथ “श्रेणी तथा घाटी” का सम्बन्ध, बस्ती का भूमि-उपयोग तथा स्थल 
स्वहूपों के साथ सम्बन्ध,? तथा पहिले की बस्तियों का साक्ष्य ।* 


लेख्य (000077९०/७०४) ्रोत---बस्ती के भिन्‍न स्वरूपों की उत्पत्ति प्रायः भूमि 
की पट्टे दारी की लुप्त (0050०06) दशाओं से, पहिले की क्वषि के तरीकों से, किसी प्रदेश 
की आर्थिक संरचना के विकास के विशेष चरणों से, मूल खेत-प्रणालियों से, सीमा के कार्यों 
आदि से सम्बन्धित है । बस्ती का कोई विशेष स्वरूप पूर्णतः संधोग से हो सकता है या उसका 
स्थल देवकृत हो सकता हैं। इसके स्थल चयन की परिस्थितियों तथा स्वरूप की व्याख्या 
केवल इसके इतिहास से प्राप्त हो सकती है। ब्रिटेन में मध्य-युगीव बसाव के साक्ष्य का एक 
ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ डूम्सडे बुक है ।* बाड़ा पंचाटों में ब्रिटिश द्वीपों के अनेक भागों के बारे में 


[. 8 ६&, छाठतग्र४ष05, “4786 8 0फ00088 28४85प स्पि्रठठ095 ०णी $छाद्वा[९- 
एएएथ्ा $दादा३ 0 ७४ 5879, 6००४९८१४४७, अंक १7 (लन्दन, 
932) में सैक्सटन के मानचित्रों का उपयोग दंखिये। 

४2. 7. ल8०0७, ५४5560990०6670८ ॥,प000-[79९6ए9704809, (९०६४८/४४८८ 
परथण्व्यं८६, अंक 5 (बन, 950) में ब्लाक आरेखों की एक असाधारण श्रेणी 
देखिये जो कि बस्ती के लक्षणों को समभाने के लिए आकाशी फ़ोटो से प्रत्यक्ष 
बनायी गयी है । 

3. उदाहरण के लिए, ४, ७5. छ6जंता३ (८०१.), उईंशर्दाह मा 4 श८९5/००57४१८ 
77509 (लिवरपूल, 950) में आकाशी फ़ोटो देखिये । 

4, एच० सी० डार्बी ने इस साक्ष्य का ध्यवस्थित विश्लेषण किया है, और उनके 
महा सम्पादकत्व में 4#6 ॥00क॥63रवद9 (6९0872//9 ' शहद के नाम से छा 


अकों में प्रकाशित हो रहा है | 
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ह विस्तृत सूचना मिलती है और वे सब मिल कर विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण निर्माणात्मक 
अवधि में ग्रामीण बस्तियों के अध्ययन का मूल ख्रोत प्रस्तुत करते हैं ।' 
स्थानीय नाम- प्रारम्भिक बस्तियों की प्रकृति के राथ ही उनके वितरण तथा विस्तार 
की उत्पत्ति के अध्ययन में स्थानीय-नतामों का परम महत्व है। तथापि स्थानीय नामों के 
उपयोग में बहुत सावधानी से क्राम करना चाहिए। साधारण गरथलाकृतिक मानचित्रों पर 
मिलते वाले स्थातीय-नामों क्रे यादच्छिक्त आलेखनव को अनुचित समझता चाहिए क्योंकि 
बहुत से आलेखित नाम कदाचित वास्तविक स्थातीय-ताम न हों । भाग्यवश इंग्लिश प्लेस-नेम 
सोसाइटी ने अंग्रेज़ी स्थानीय-नामों पर बहुत से काउन्टी ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं और वे नामों 
की अधिकृत सूचियाँ प्रस्तुत करते हैं ।£ 
पुरातत्वीय साक्ष्य -- प्रागेतिहा सिक बस्तियों के वितरण तथा स्थरूप का पुन्तिर्माण 
पर्याप्त पुरातत्वीय साक्ष्य पर निर्भर वररता है । बरितयों की खुदाई के प्रतिवेदनों में यह मिल 
सकती है, जैसे कि रोमत नगरों तथा लौह युग के पहाड़ी किलों की खुदाई । पुरातत्वीय 
उपलब्धियों की अवस्थितियों के आलेखनों से प्रागेतिहासिक बस्ती के सामान्य वितरण का 
अनुमान अक्सर किया जा सकता है। बस्तियों के वितरण में पुरातत्वीय जानकारी के सामान्य 
मानचित्रात्मक विवेचन के सम्बन्ध में सीरिल फ़ाबस का कार्य आज भी सबसे अच्छी भूमिका 
प्रस्तुत करता है ।४ मध्य-पूर्व तथा अन्यत्र खुदाइयों के फलस्वरूप कुछ प्राचीनतम नगरों के 
प्लाव को पुनतिसित करना सम्भव हो सका है। इस प्रकार के नगरों के रबरूप तथा संरचना 
के लक्षणों के साथ-साथ, जिनमें से कुछ आज के नगरों में, यद्यपि कुछ परिवर्तित रूप में, 
मिलते हैं, नगरों के कुछ कार्यों की उत्पत्ति का सूत्र मिल सकता है ।* 


बस्तियों की संरचना 

भूगोलवेत्ता की रुचि बस्तियों के वितरण तथा बिच्यास में ही नहीं, किन्तु उन कार्यों 
में भी होती है, जो बस्तियों में होते हैं। कार्य सम्बन्धी संरचना की जानकारी कुछ स्रोतों से 
प्राप्त की जा सकती है। 

जनसंख्या के ऑकड़े--बस्तियों के कार्यों की प्रकृति को दिखलाने के लिए विभिन्‍न 
स्थानों की जनसंख्या की व्यावसाथिक तथा औद्योगिक संरचना के ब्यौरे का विश्लेषण किया 
जा सकता है (देखिये पृ० 346) । 


2४७७७ मल नल लिशम लकी 


4.. 28. जिद्ाफोड, 78 सिवा सदा णी #ींच सिवा. एी 207# 5707४ 
700-850 (आक्सफ़ोर्ड, 96) । 


2, 9. जिछमीडउ की १॥% कारक 00वें 26049 श्री काश र(406- 
2४०॥४४४ (आवसक्रोर्ड, दूसरा संस्करण, 940) एक उपयोगी पूरक स्रोत है । स्थानीय 
नामों पर काये करने से पहिले, 3. (४७८०७ तथा 7. ७, $६८७४०ा, 7॥0#0- 
ब्ादांक 70 ॥#०. 086 शी काइओं 24८०२ ०॥०४ (कमब्रिज, 024) को 
पढ़ना चाहिए । 

3, ७, क05, ॥#॥8 70#०ावा7)2 ० 27767, चौथा संस्करण (काडिफ़, ! 943) | 

4, कि, ॥ खैपेबाय3, बगमाढ 038॥॥ ० (धर, 562४० (772४८६७.. (सितम्बर 
960)। 
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इमारत-उपयोग तथा नगरीय भूमि-उपयोग सर्वेक्षण--किसी बस्ती के कार्य के वितरण 
के विषय में विस्तृत जानकारी केवल घटक इमारतों के उपयोग का सर्वेक्षण करके ज्ञात की 
जा सकती है । मिनिस्ट्री आफ़ टाउन ऐण्ड कन्द्री प्लानिंग एक्ट के अन्तर्गत स्थानीय शासनों 
को अपने पुर्नानर्माण प्लानों के सम्बन्ध में ऐसे सर्वेक्षण स्वयं करने पड़ते हैं, और कभी-कभी 
इनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों को केवल इमारतों के उपयोग 
के आलेखन तक सीमित रखा जा सकता है, या उन्हें निर्मित क्षेत्रों में भुमि-उपयोग के ब्योरे- 
वार आलेखन तक बढ़ाया जा सकता है। 

निर्देशिकाएँ---बस्ती की संरचना से सम्बन्धित बहुत-सी जानकारी को स्थलीय प्रेक्षण 
के अतिरिक्त स्थानीय निर्देशिकाओं से लिया जा सकता है। स्थानीय निर्देशिकाओं के तथा 
टेलीफ़ोन ट्रेड डाइरेक्टरी के चालू संस्करण उपयोगी होते हैं, किन्तु इतने ही महत्वपूर्ण 
पुराने संस्करण होते हैं जो ऐतिहासिक स्रोत हैं तथा उन प्राचीन दशाओं की जानकारी देते 
हैं जिन्हें और कहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता । चूंकि बस्ती की संरचना गतिक होती है, 
इसलिए परिवतंन तथा प्रवृत्तियों को समभने के लिए एक ऐतिहातिक उपागम आवश्यक है । 


सम्पत्ति की सूचिकाएँ (2॥060६07४65 ४ 2१०/४०४४) 

नागरिक अधिकारियों या सम्पत्ति (८६८४८) के एजेस्टों तथा भ्रस्वामियों के द्वारा 
बनायी गयी जायदाद की सूचिकाएँ इमारतों के उपयोग के विषय में लाभदायक पूरक जानकारी 
देती हैं । च्यूयाक में 'सफ दपोश” (“७कां(७ ८००७०) बेरोजगारों के द्वारा मन्दी (62०76४- 
807) के समय में बतायी गयी जायदाद की सूचिकाएँ ऐसे स्रोत-पदार्थ का एक अच्छा 
उदाहरण है ।? 


बस्तियों के सम्बन्ध 

विविध बस्तियों के परस्पर सम्बन्धों की जानकारी विविध स्रोतों से प्राप्त की जाती 
है, किन्तु इनमें जो अधिक महत्वपूर्ण हैं उनका उल्लेख किया जा सकता है । 

संचारों का जाल (76४०४ ० ००7रकप्णंट४४०४४) - जो स्थलाक्ृतिक मानचित्रों 
पर दिखलायी देता है, वह बस्तियों के परस्पर सम्बन्धों का एक स्पष्ट अन्तसंम्बन्ध है, किन्तु 
इस सम्बन्ध में टेलीफ़ोन संचार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए (देखिये अ० सं० 54) । 

यातायात गणनाएँ ((७#70० ००४४प5०४)--संचारों का जाल, यातायात के घनत्व 
के विषय में कोई जानकारी नहीं देता, किन्तु सरकारी एजेन्सियाँ या ब्रिटेन में आटोमोबाइल 
ऐसोसियेशन या रायल आटोमोबाइल क्लब, जो यातायात को गणनाएँ समय नसमय पर 
करते हैं, वे इसका कुछ संकेत देती हैं । 

समय-सारिणयाँ ([५४०-7७०।८७) -यातायात गणनाओं के अतिरिक्त स्थानीय 

, ]. &. ५४७०४४६ '9एलाशाए ण लए छाए एाए 672०2 क्‍िव्टत 
अंक 26, पृ० 620-39 [न्यू या्क, 936) देखिये । 
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चित्र 793--जिनेतशा की एक फोटो प्रतिकृति (20॥000-4969गर/80) 3॥]98 0708724- 
एकआावुए८ 06 48 8७7558 (6095 268 77८१), । 25,000, पत्रक स० 45] 
(बने, 934) पर आधारित । 


यह हाफ-टोन जिनीवा नगर के एक भाग को दिखलाता है, किन्तु इस प्रकार प्रस्तुत 
किया गया है कि नगर के प्लान को महत्व प्रदान कर सके । 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख : 377 


जनसंख्या के शँकड़े --बस्तियों के सम्बन्धों के अध्ययन में स्पष्ट है कि उनके बीच 
में जनसंख्या के संचलन पर विचार करना चाहिए । प्रवास के आँकड़ों का पहिले ही उल्लेख 
किया जा चुका है (देखिये पृु० 308) । काये के स्थान तथा तिवास स्थान के बीच जनसंख्या 
के देनिक संचलन के विषय में जनगणना की विवरणियों में दी गयी जानकारी भी इतनी ही 
अथंपूर्ण है ।* 

समाचार पत्र परिसंचरण (१२८७०००|००/ (४7८प७४०४ )--स्थानीय समाचार पत्रों के 
सेवा क्षेत्रों के आँकड़ों का छोटी तथा बड़ी बस्तियों के परस्पर सम्बन्धों की जाँच करने में 
उपयोग करते हैं, विशेष कर परिनगरों की सीमाओं के निर्धारण में ।* 


विशेष सेवाओं का ब्यौरा--विशेष केन्द्रीकृत फ़ुटकर विक्रय संस्थान, जैसे कि 
स्थानीय सहकारी समिति, स्थानीय अस्पताल, स्थानीय सुरक्षा मुख्यालय आदि, किन बस्तियों 
की सेवा करते हैं, इसका ब्यौरा कभी-कभी नगरीय तथा ग्रामीण संबन्धों की विशेष समस्याओं 
पर प्रकाश डालने के लिए उपलब्ध हो जाता है। 


बाज़ार क्षेत्र--स्थानीय बाजारों के आकार तथा उनके सेवा क्षेत्रफल कृषक बस्तियों 
तथा नगरीय केन्द्रों के परस्पर संबन्धों को प्रतिबिबित करते हैं। स्थानीय शासन अवसर 
विक्रय के अभिलेख रखते हैं, और उनसे संबन्धित ब्यौरा भी नीलामकर्ताओं की सूची इत्यादि 
से मिल सकता है ।* 


प्रश्नावलियाँ तथा स्थलीय अध्ययन--स्थानीय बाजार करने के स्वभाव, स्थानीय 
अस्पताल सेवाओं का क्षेत्र, स्थानीय मनोरंजन सेवाएं, इत्यादि का ब्यौरा सरलता से नहीं 
मिलता और इसके पहिले कि ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों के परस्पर संबन्धों के पहलुओं 
का मानचित्रण कर सकने के लिए पर्याप्त आँकड़े एकत्रित हो सकें, यह आवश्यक है कि बहुत 
काफ़ी अन्वेषण किया जाय । इस संबन्ध में उन प्रश्नावलियों का सफल उपयोग किया जा 
सकता है जिन्हें स्थानीय संगठनों, जैसे कि महिला कक्‍्लबों तथा विद्यालयों के माध्यम से 
परिसंचारित किया जाता है । 


. ऐसे आँकड़े, उदाहरण के लिए, (८0508 ० शाह्वथाए दा ४४०85, ॥ 92] के 
॥70772/ ८८४४ अंक (एच० एम० एस० भो०, 925) में मिलते हैं । 

92, ].7. छग्पष्ठी॥00, गत [0०2 िट्णएश०8ए९78 $ 8 (0€0०ट/शएपर०4] 
5000ए', 7/४%# 6०874१/०, भैक 2, पृ० 32-7 (डबलिन, 950) । 

3 7२. छ. एछॉलवंडइ0), "्रढ 'श्रत7७8 80वें /८706: &९8$ ०0० डिक 

| वहीं २ट070०7ॉ०... 060872|॥ ५, अंक 0, पृ० 72-84 (वा र- 
सेस्टर, मैसा०, 934) । 

4. वॉस्सेस्टर तथा पड़ोसी ग्रामों के परस्पर सम्बन्धों का अन्वेषण इस विधि से किया 
गया था । ]. ठाक्कंडए/का, ८ ८, ८०कक४ 7००७४ (लब्दन, । 946) देखिये । 
ज्यॉग्रैफ़िकल ऐसोसियेशन के द्वारा प्रायोजित एक समिति ने ए० ई० स्मेल्स की 
अध्यक्षता में, ब्रिटेत के 'परिनगरों' का अन्वेषण किया था, ञो मुद्रित प्रश्ता- 
वलियों का विस्तृत उपयोग किया गया था। एं. 8. 873089, ४०७६ ॥ 700570॥ 
॥ ० 0577० (लन्दन, 952) भी देखिये । 


4.7 


मानचित्र तथा आरेख 


शक 
छ 


378 


प्रतिकृतियाँ (7४८अंग्र॥65) 
चूंकि इमारतों के वितरण को प्लानों तथा पाण्डुलिपि मानलित्रों 


 म 
(एड... हट 
पा अए 

आन के 
८5, ६-० 
छ्जि छ्ट 
फः 


वो 
रे 


ते 
से मानचितों 


ऐ 


क 


अतः 


र 


खलाया जाता है 


त्रों पर दि 


मापतनियों के स्थलाकृतिक मानचि 


को 


जः 
है जी पक की 2 
क्र कट 


अुद ह इक ध् 





| 
ह ही 


हक 
पा] 


कर भत गम है] 
«५ (5 #%”// गा 
] 4 002602% # ७ $ हैं 
क्कफ़ आओ 








चित्र 94.बसाव का एक वर्णप्रतीकी मानचित्र 
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260 ( 


बस्तियों के मानचित्र तथ्था आरेख ; 379 


के रूप में बसाव की समस्याओं को चित्र द्वारा समझाया जा सकता है।? इसके अतिरिक्त, 
प्रतिक्ृतियों के पुनरत्पादन में अधिकृत होने की अच्छाई है, विशेषकर ऐतिहासिक अभिलेखों 
के विषय में ।* 


किस्तु, यद्यपि मानचित्रों के प्रतिकृति पुनरुत्पादनों का अक्सर उपयोग होता है, इससे 
* यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि प्रतिकृतियों के पुनरुत्पादन सेव संतोषजनक या उपयुक्त होते 
हैं। प्रतिकृति मानचित्रे मह गे पड़ते हैं क्योंकि इनमें रंग था हाफ़टोन का उपयोग आवश्यक 
हो सकता है। और रंगीन मानचित्रों को काले या सफ़ेद में पुनरुत्पादित करने के प्रयास 
सामान्यत: असफल होते हैं। अधिकतर मापती को छोटी करने का प्रयास किया जाता है 
जिससे, जहाँ तक मानचित्र की पठनीयता का विषय है, इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं । 

जिन प्रतिकृतियों का लघुकरण करना हो उन्हें सामान्यतः: फिर से खींचता चाहिये 
(चित्र 92) | मानचित्रों से बस्तियों के फ़ोटो-पुनरुत्पादन में प्रयुवत होने वाली मापनी तथा 
प्रविधि की समस्याएँ सावधानी पूवेक विचार करने योग्य हैं। नगर के प्लानों के विषय में 
एक उपयोगी प्रविधि यह है. कि पाजिटिव तथा एक नेगेटिव को इमल्शन से इमल्शन में 
अध्यारोपित किया जाय, किन्तु सही मिलान से कुछ सरका कर। प्रिंट बताने पर इस प्रकार 
से आ्रप्त हुए छाया के प्रभाव से उच्चावचन का दृष्टिश्रम उत्पन्त होता है जिससे प्रतिकृति 
की स्पष्टता बढ़ जाती है (चित्र 93) | 


रंगारेखी मानचित्र 


बस्ती के विविध स्वरूपों तथा प्रकारों के प्रादेशिक वितरण को दिखलाने के लिए 
रंगारेखी मानचित्रों का उपयोग किया जा सकता है। ये आवश्यकतावश सामान्यीकृत होते 
हैं; उदाहरण के लिए बस्ती के विपर्यासी प्रकार वाले क्षेत्रों को बड़ी विभिन्‍नताएं दिखलाने 
के लिए रंग दिया जाता है, या बस्ती के प्रकारों को सीमांकित करने वाली रेखाएं खींच दी 
जाती हैं और इस प्रकार सीमांकित क्षेत्रों में उनके उपयुक्त नाम लिख दिये जाते है ।* 


किनननओ... आ3>+-+-नक्‍ननिननी नियनी-+ननननननिनी-श-॑ की पिन ननननतन++++ "न ++3५५+- >++-० 


! इसके बहुत से उदाहरण हैं। “799८४ १6 फए्पफ़ोत्याधया एप ९] 706, 
॥ढां० बं० 66०6748/४6, अंक 48 (पेरिस, 939) में फ्र्च :0000 श्रेणी 
पर आधारित 4. ॥0८77878207 के मानचित्रों का उद्धरण किया जा सकता है । 
छ-इंच श्रेणी की प्रतिकृतियाँ मर, ँफ्र०ए०, *$०076 289९० 8 ० रिएा३) 
560]टा, ७४६ 0 ए0घ5आए 7िपरशव्फओ, 0००8१4४/9, अंक 35, पूृ० 2244-33 
(लब्दन, 950) में मिलती हैं। 0४, 2. 7.070६२४८, #7/#6//6 ४ 4॥०8/पएकए 
बह 800874/7 अमग्कदां॥8 (अ्सेल्स, 946) में बसाव की समस्या को समझाने 
के लिए अनेक प्रतिकृृतियाँ पुनरुत्पादित की गयी हैं । 

2, उदाहरण के लिए ४. 8. 7,०(४7८ ०2. ८6४. (945) ने नगरों के आकृति- 
विज्ञान को ममभाने के लिए उ. 66 ए€फ्कॉक', आखिर बंध शि्राक ६8 ८4 
छल8० ०2७ 9 ५७१७ 92८०० से प्रतिकृतियों का उपयोग किया है । 


8, उदाहरण के लिए, !श, 3. 7,८(८ए४7८, ०१. ८४. (946) देखिए । 
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वितरणों को दिखलाने के लिए रंगों या छायाकरण के बजाय प्रतीकों का उपयोग 
किया जा सकता है। इस प्रकार के मानचित्रों को कभी-कभी वर्ण-प्रतीकी कहा जाता है । 
बस्ती के प्रकारों का मिश्रण दिखलाने में ये मानचित्र लाभदायक होते हैं (चित्र 94) । 
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रद | | पोज गिरजाधर | 


चित्र 95--नगरीय भूमि-उपयोग का एक वर्ण प्रतीकी मानचित्र 


यह मानचित्र 949 में काउनन्‍्टी तगर चेस्टर की दशाओों से सम्बन्धित है | कृषि 
कार्यों में प्रयुक्त भूमि को अछायाक्ृत छोड़ दिया गया है। सूचनाएँ स्थलीय 
सर्वेक्षण से प्राप्त की गयी थीं । 


चित्रात्मक प्रतीकों का उपयोग करने वाले, इस प्रकार के मानचित्रों का, मकानों 
के प्रकारों तथा इमारतों के स्वरूपों के वितरण को दिखलाने के लिए उपयोग किया जाता 
है । उदाहरण के (लए, बन्द तथा खुले प्रकार की फार्म-इमारतें, पत्थर, टद्र तथा लकड़ी 
के मकान, तथा छत के प्रकार आदि के वितरण को प्रतीकों के द्वारा उपयुक्त रूप से चित्रित 
किया जा सकता है; प्राय: इमारतों के प्लान या ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्‍नताओं को 
दिखलाने के लिए, या इमारतों को बनाने के पदार्थों की विभिन्‍नताओं को दिखलाने के 
लिए चित्रात्मक प्रतीकों का अत्यन्त प्रभावशील उपयोग होता है । 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख : 38 


नगरीय भूमि-उपयोग के अवभेदन को चित्र द्वारा समभाने में रंगारेखी प्रविधि का 

एक विशेष प्रयोग है । (चित्र 95)। ये मानचित्र नगर नियोजक के लिए विशेष महत्व के 
होते हैं | इन्हें प्रायः रंगीन बनाया जाता है तथा क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से संग्रह किया जाता है । 
.... भूमि-उपयोग मानचित्रों को, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में भूमि-उपयोग पर विचार करने के 
' लिए, जनसंख्या वितरण के मानचित्रों के साथ मिश्वित किया जा सकता है। उदाहरण के 
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चित्र 96--947 में मरसीसाइड के बस्ती-प्रतिरूप का अनुरेखण । 
आडनेन्स सर्वे, एक-इंच श्रेणी, छठवाँ संस्करण, पत्रक 00 पर भाधारित । 


लिए निवास सम्बन्धी भूमि-उपयोग को एक दिये हुए जनसंख्या मान वाले बिन्दुओं से 
दिखलाय्रा जा सकता है (देखिये पृ० 336) ॥! 
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चित्र 97--एक जमंत गाँव का एक वरणात्मक अनुरेखण । 
72055, 26ाउलाजशवास, 3202, #:लं0/ 8 (7॥ (४४६६९४४६///6576९४) ]: 


25,000 श्रेणी, तथा 6. फब्पा, 7)0ठ6507दकवें (बलिन, 936) प्र 
आधारित । 


यह मानचित्र लोवर साइलेशिया वेः एक प्ररपी 'वन-पग्रामा ([# बलि 
4०//) को दिखलाता है। मानचित्र से केवल इतना ही ब्यौरा लिया गया है जो 
गाँव के स्वरूप को, बचे हुए जंगल से इसके सम्बन्ध को, और संचार के 
प्रतिरृप को दिखला सके, जो कि गाँव के दोनों ओर जंगल-संसाधनों के! ऋमबद्ध 
शोषण को प्रतिविम्बिन करता है। 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख : 383 


अनुरेखर 

जब बरती के प्रतिझषो पर दिचार विय्य जा रहा हो तो विशेष मानचित्रों के सभी 
ब्यौरे को प्रतिकृति पुनरत्पादित करता अवसर अनावश्यक होता है । वास्तव में मानचित्र के 
केवल कुछ लक्षणों को चुनने तथा एक अनुरेखंण के द्वारा पुनरुत्पादन के कार्य के लिए उन्हें 
पृथक करने की प्रक्रिया सम्पूर्ण मानचित्र से कुछ वितरणों पर महत्व को स्थानान्तरित करके 
विश्लेषण में सहायक हो सकती है । 
इमारती प्रतिरूप 

अन्य सभी स्थलाकृतिक ब्यौरे को छोड़ते हुए इमारतों के प्रतिह्प को निकालने से 
इमारतों का विन्यास स्पष्ट हो जाता है और उनके विन्यास के सार्थक लक्षणों को अधिक 
सरलता से देखा जा सऊदा है। सभी इमारतों का अनुरेखण करके उन्हें काला रंग देने से 
निष्कर्ष ण कार्य तत्परता से पूरा हो जाता है (चित्र 96)। अथवा, कुछ कार्यों के लिए 
यह उपयोगी हो जाता है कि इमारतों के साथ ही बगीचों, औद्योगिक अह्ायतों तथा विविध 
प्रकार के संस्थापनों के क्षेत्र का अनुरेखण कर लिया जाय। ब्रिटिश बस्तियों के विषय में 
लण्ड युटिलाइजेशन सर्वे मानचित्रों में लाल तथा बैंगती रणे क्षेत्रों का अनुरेखण करके, 
ओर अनुरेखण पर ऐसे क्षेत्रों को काला करके यह कार्य पुरा हो सकता है।? इस भ्रक्रम 
में एक विश्वेष गुण है. कि ब्यौरे का अधिफ हछास हुए बिचा, अचुरेखणों का लघुकरण किया 
जा सकता है, किन्तु इस प्रकार से बस्तियों के स्वरूप सदेव स्पष्ठ नहीं होते । 

यदि अनुरेखण में इमारत के प्रतिरूप के अतिरिक्त विशेष स्थलाकृतिक लक्षणों को 
सम्मिलित कर दिय्रा जाय तो बस्ती के प्रतिरूप में प्रदेशिक विभिन्‍नताओं की प्रकृति ठथा 
कारणों का बाद में विश्लेषण करने में सहायता हो सकती है। उदाहरण के लिए सड़क 
प्रतिरृप को सम्मिलित करने से रिबन विस्तार स्पष्ठ हो सकता है, या इस प्रकार से 
ग्रामीण बस्तियों के स्वरूपों को समझाने में सहायता मिल सकती है, जसे कि उत्तरी 
बेल्जियम के सड़क-पग्राम,? उत्तरी जमेती के वन-ग्राम (चित्र 97), तथा पूर्वी जमनी के 
गोब-ग्राम । इसके अतिरिक्त, हो सकता है कि कुछ प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ प्रभेदक सड़क 
प्रतिष्यों से स्वयं सम्बन्धित हों (चित्र 98)। नगरों के विषय में सड़कों का प्रतिरूप 
अक्सर नगर के आक्ृति विज्ञान का सबसे रूढ़ लक्षण होता है। किसी नगर के सड़क प्रतिरूप 
का अनुरेखण, उस नगर की बहुत सी इमारतों के अनुरेखण का अतिरिक्त कष्ट किये बिना 
ही, उस नगर की उत्पत्ति तश्ा स्वरूप के ब्यौरे को दिखलाने के लिए पर्याप्त हो सकता 
है । यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गगरों की संरचना में रेलें एक महत्वपूर्ण लक्षण होती 
हैं, और इस सम्बन्ध में रेल प्रतिरूप का अनुरेखण उपयोगी होता है ।* 

], लैण्ड युटिलाइज्ेशन सर्वे श्राफ़ ब्रिदेन के विविध अंकों में इस प्रविधि के प्रचुर 
उदाहरण देखे जा सकते है । 
2. ५, 8. ,टविएट 7. 'पिदशोदा शब्द! 40 22/87693०, 7848 ४« (7९0274/7/70 
॥6////22 (468८, ] 926)। 
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संसार के कुछ भागों में बस्ती के स्वरूप विविध खेत प्रणालियों के सम्बन्ध में 
उत्पन्न हुए हैं। अतः खेत की सीमाएँ सम्मिलित करने से कभी-कभी कुछ विश्ष बस्तियों की 
उत्पत्ति की दशाओं को समभाने में सहायता मिल सकती है (चित्र 99)। बाड़ों ने, 
वास्तव में बहुत अधिक वर्षों तक ब्रिटिश खेत प्रणालियों को रूपान्तरित किया है। 

जहाँ अपेक्षाकृत हाल में भूमि का बाड़ों में परिवर्तन हुआ है, वहाँ बाड़ों के मानचित्रों 
तथा पुराने जायदाद मानचित्रों के अनुरेखण उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं ।* 

बस्तियों के वितरण के कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए, परिश, कम्यून, या 
टाउनशिप की सीमाओं को ग्रामीण बस्ती के मानचित्र में सम्मिलित करना तथा नगरों में 
प्रशासनिक सीमाओं को दिखलाना आवश्यक हो सकता है। अत:, उदाहरण के लिए, पैरिश 
के संसाधनों के साथ गाँवों के स्थल चुनाव का सम्बन्ध दिखलाने के लिए पंरिश सीमाओं को 
सम्मिलित करना उपयोगी होता है। ब्रिटिश द्वीप में परिश सदव से बसाव की एक इकाई 
नहीं है, किन्तु जहाँ यह विश्वास करने का कारण उपस्थित है कि पैरिश सीमाओं के द्वारा 
आज या पहिले कभी एक पँरिश का दूसरे से आथिक सीमांकन हुआ है, वहाँ ये सीमाएँ सार्थक 
लक्षण बन जाती हैं । 

प्राकृतिक वनस्पति, विशेषकर कच्छ, अजोतभूमि, तथा वन का पाया जाना, अवसर 
प्रादेशिक बसाव के स्वरूपों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए साइलेशिया के बन- 
ग्राम, तथा उत्तरी योरप की तटभूमि के कच्छ-ग्राम, विशिन्‍न प्रकार के प्राकृतिक वातावरण 
के उपनिवेशीकरण तथा शोषण से सम्बन्धित हैं। फलस्वरूप, प्राकृतिक वनस्पति तथा भूमि- 
उपयोग का ब्योरा सम्मिलित कर देने से बसाव रबरूपों के समभने में बहुत सहायता मिल 
सकती है (चित्र 97)।” 

ठोस तथा अपोढ, दोनों भूवैज्ञानिक मानचित्रों के अनुरेखण ग्रामों की अवस्स्थिति को 
समभाने में सहायक होते हैं। स्रोत-रेखा ग्राम, या अपोढ-रहित स्थलों पर बसे हुए ग्रामों 
का विवरण भूवेज्ञानिक मानचित्रों को देखने पर सब से अधिक स्पष्ट होता है। इसके 
अतिरिक्त भुवज्ञानिक वितरण, ग्रामों के स्वरूप पर, कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल 
सकते हैं। डॉरसेट के चाकलैण्ड्स की घाटियों में उपस्थित रेखीय समूह निकटवर्ती चिकनी 
मिट्टी के क्षेत्रों या ब्लेकमूर की घाटी की प्रकीर्ण बस्तियों से काफ़ो भिन्‍न हैं। पी० एल० 


, ५, छा०ला, 76 (क्बदांडि&. 077 श/दब८ बढ है सांड076 शिप्ाथोट झी।07- 
८७५४८ (ऑसलो, लन्दन, आदि, 93]) में मानचित्रों का उत्तम चुनाव देखिए; 
जज, 3. छ4ए68, '5ल6०ल<व 79फ९छ ० 96०एावप्रवा8 बगावत गिल्त #9068 
79 ए९फॉ70घ्ट्डाछ, सक्ादे डांगाउदा2०0 8४7०० ० 27742, भाग 342 
लन्दत, !939),भी देखिए। 

2, और उदाहरणों के लिए, छ. स्व. 5. 00979, '$०कतीढ्याला। शिक्षा प्र 
20]38ए8 , (०००४४०//४०८॥ :८०४८७, अंक 32, पृ० 2]-32 (न्यू याक, 942) 
देखिए; तथा &. 6. एहतएछब्फ्त5, 6४ ढ., ४९ '०७ए 28 हन्‍४0 0 06 
रिणरंशा प्रद्धाए8३ 90657 6008747०6॥ 34 4824८४४०, अंक 5], पृ० 25-28 
(एडिनबरा, 935) 
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चित्र ।98 -ब्लेकमोर की घाटी के एक प्रकीर्ण गाँव, हॉलवेल, का एक 
वरणात्मक अनुरेखण । 
परिश में मकान-समूहों के विश्लेषण की एक विधि को उपमानचित्र द्वारा 
समभाता है। 
49 
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चित्र 99---खेतों की सीमाओ के साथ एक भाँव का अनुरेखण 
5, ॥6868, 'फ्न्न 9० ॥.प्ग्छला ए9णीप ग्रग़ुएण्श्ण्य 0570०, 
(7०02"657% 7687, हक 0 ([,]प०!]०79, 934 ) पर आधारित । 
यह गाँव स्‍लोवेनिया का 59०4० 87ण 5 है, जो कि एक प्ररूपी (20द॥॥६ं०४ए 
है। प्रथक खेतों की सीमाएँ दिखलायी गयी है और जोतो के खंडन (॥ ह&प्८ए६- 
०700) की सीमा को दिखलाने के लिए एक फार्म के स्वामित्व की पट्टियाँ 
छायाकृत है । 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख $ 387 


मिचोट के बेल्जियम के मानचित्र, जो भूवैज्ञानिक आधार-मानचित्रों पर बरितयों के वितरण 
को दिखलाते हैं, इस प्रकार के चित्र द्वारा समभाने के अच्छे उदाहरण कहे जा सकते हैं । इन 
मानचित्रों को भूवैज्ञानिक वितरणों को दिखलाने के लिए रंग दिया गया है तथा बस्तियों 
को विवर्धित (७०४४०) तथा स्पष्टीकृत प्रतीकों से दिखलाया गया है । 


साथेक भूवेज्ञानिक वितरणों को अक्सर रूपरेखाओं से तथा विन्दु चित्रण से 
दिखलाया जा सकता है, यदि थे ब्यौरे बस्तियों के प्रतीकों को छिपा न दें । 


बस्तियों के स्थल-चुनाव तथा स्वरूप को स्थल-स्वरूपों से सम्बन्धित किया जा 
सकता है, अतः, उच्चावचन तथा अपवाह के प्रतिरूप में प्रतिबिम्बित स्थल स्वरूपों को, 
विशेष सम्बन्धों को दिखलाने के लिए, प्रदर्शित किया जा सकता है। विसपं-स्थल नगर, 
जैसे कि नदी-वेदिकाओं पर स्थित नगर, दर्रा-नगर, सुरक्षा के लिए विलग पहाड़ियों पर 
अवस्थापित नगर, तथा शुष्क-घाटी की बस्तियाँ, सब इन सम्बन्धों के उदाहरण हैं। 
सामान्यतः विशेष स्थल-स्वरूपों को संक्षेप में दिखलाने के लिए कुछ समोच्च रेखाओं तथा 
अपवाह प्रणालों का अनुरेखण पर्याप्त होता है। यह देखा जा सकता है कि स्थल के कुछ 
हो को दिखलाने के लिए समोच्च रेखाओं की अपेक्षा हैश्यूर प्रायः अधिक सहायक 
होते हैं । 


बस्ती प्रतिरूप के तत्व 

अभी तक विविध प्रकार की इमारतों तथा संस्थापनों पर ध्यान दिये बिना ही बस्ती 
के प्रतिरप पर विचार किया गया है। ये इमारतें विभिन्‍्त आयु की हो सकती हैं, विभिन्‍न 
कार्यों में लगी हो सकती हैं तथा एक दूसरे से वास्तुकला में भिन्‍न हो सकती हैं। सिवाय उस 
सूचना के जो कि स्थानों के नामों से मिलती है, स्थलाकृतिक मानचित्रों में इमारती प्रतिरूप 
के भिन्‍न तत्वों को पृथक करने के लिए समुचित प्रयास नहीं किया जाता। गिरजाघरों को 
दिखलाने के लिए, प्रतीकों का उपयोग किया जाता है और स्वेडन की :00,000 श्रेणी में, 
पृथक स्वरपों का प्रतीकों से अवभेदन किया गया है ।? ब्रिटिश एक-इंच श्रेणी के विशेष 
संस्करणों में प्रतीकों के द्वारा विभिन्‍न गृह-प्रतिरुपों को भी दिखलाया गया है। और 
मानचित्रों में दिये गये इमारती प्रतिरूपों के निरीक्षण से विभिन्‍न पड़ीसों की निवास-सम्बन्धी 
प्रकृति के विषय में बहुत कुछ अनुमान किया जा सकता है (चित्र 96)। 


[. ए॥., (शान्ाण08, खेबशेंए०, सवोद्ा(भउन) 86. 4० ९०॥5 (2९०९१ 4/१/४- 
4५४०,, जीन ब्र न्‍्स संकलन, .20,000 (पेरिस, विभिन्‍न तिथियाँ) 

2. नावें के स्थलाकृतिक मानचित्रों से प्राप्त किया गया फ़ार्मो का वितरण ४४. ;7. 
तैमी पाना), फ्० डपवरए ० उलाीशानाएफ', (20874/#/74 ००४८०, अंक 
8, पृ० 93-28 (न्यू याक॑ 928) में देखिए । 

3. पे ए८८४, (6० रि697८४शा्रप07. ० 06. लि०प्श्माग8 ?०॥९७॥8 
ते अ50 00०05 णी पल 0/तमग्रााटह 97767 ()706-#7८४) * (२५06४2#7% 
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तथापि, इमारती प्रतिरूप के तत्वों के सही विश्लेषण के लिए कुछ स्थलीय-अध्ययन 
आवश्यक है | इमारती प्रतिरूप के जो तत्व विशेष अध्ययन में सम्मिलित हो सकते हैं वे आयु 
तत्व, वास्तु-कला के तत्व, जैसे कि इमारतों की ऊंचाई? या शैली (5096) तथा कार्य 
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चित्र 200--फ़ील्ड (#५66) में फा्म-इमारतों का एक अनुरेखण 
आडंनेन्स सर्वे मानचित्रों की 6 इंच श्रेणी के साथ स्थलीय प्रारम्भिक सर्वेक्षण 
पर आधारित । काँच घरों को खोखले 'प्रतीकों से तथा फामं-इमारतों को ठोस 


काले प्रतीकों से दिखलाया गया है। स्पष्टता के लिए सभी प्रतीकों में अतिशयोक्ति 
कर दी गई है। 


3,. ७५, ५४, &छ००वे, '& (06608/बएगरबो ४#फप0ए 00 ॥76 ४६६४० ४०0८, 
कैआावढ ता 8 _8804670 ० #॥27240 (2००६१४/४४४४४ अँक , पृ० 95-00 
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सम्बन्धी तत्व हैं। आयु तत्वों पर विच्वार करने में कुछ समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, कि आयु 
संवर्गों को सीमांकित करने के लिए वे तिथियाँ चुनी जाये जिनकी कोई साथंकता हो; वास्तु- 
कला के तत्वों का अन्वेषण, इमारतों के बदलते हुए कार्यों को दिखलाने में तथा, किसी 

बस्ती विशेष के ऐतिहासिक कार्यो को पुनतिमित करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यहाँ 
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चित्र 20]--फील्ड (7५06) में निवास सम्बन्धी इमारतों का एक अनुरेखण 

आडेनेन्स सर्वे मानचित्रों की 6 इंच श्रेणी के साथ स्थलीय प्रारम्भिक सर्वेक्षण 
पर आधारित । इस मानचित्र के लिए फार्मे-इमारतों को निवासों के अन्तर्गत 
सम्मिलित नहीं किया गया है। 


पर आयु या वास्तु-कला के विश्लेषण पर विचार करने का उद्देश्य नहीं है. किन्त कार्य 
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कार्य सम्बन्धी तत्व--इमारतों के उपयोग के सर्वेक्षणों का उल्लेख पहिले ही किया 
जा चुका है (देखिये पृ० 375) | ऐसे सर्वेक्षण बस्ती के प्रतिरूप के काये सम्बन्धी विश्लेषणों 
के लिए आँकड़े प्रस्तुत करते हैं। कार्य सम्बन्धी तत्वों के मानचित्रात्मक कार्य का सार उनके: 
वितरण मानचित्र बनाना होता है। यह इस प्रकार हो सकता है कि बस्ती के प्रतिरूप का 
विस्तार पूर्वक अनुरेत्रण किया जाय तथा प्रृथक इमारतों एवं संस्थापनों को उनके कार्यों की 
प्रकृति के अनुसार रंगा जाय, या एक अधिक व्यावहारिक विधि को अपनाते हुए, प्रतिरूप 
से विशेष तत्वों को पृथक कर उन पर विचार किया जाय (चित्र 200-) । 

मूल समस्या यह है कि एक विस्तृत क्षेत्र पर कार्य सम्बन्धी तत्वों को किस प्रकार 
दिखलाया जाय जिसमें अनुरेखण का अत्यधिक लघुकरण न हो जाय, जिस प्रक्रिया में पृथक 
इमारतों का ब्यौरा लुप्त हो जाता है। फ़ार्मों की तरह की प्रकीणं इमारतों के विषय में 
निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिये कि 
ब्रिटेन के एक प्रदेश में इमारतों के प्रतिरूप में कृषि सम्बन्धी तत्व का वितरण दिखलाना 
है । इसकी सूचना क्षेत्रीय सर्वेक्षण के द्वारा छः इंच वाले आधार-मानचित्र पर संग्रह की जाती 
है। फिर फ़ार्म की इमारतों को दशानने वाले प्रतीकों को  : 25,000 के आधार-मान चित्र 
पर पा एक-इंच तक के मानचित्र पर स्थानान्तरित किया जा सकता है, यदि प्रतीकों को 
परिशुद्धता से अवस्थापित करने की सावधानी बरती जाय (चित्र 200)। एकत्रित इमारतों 
के लिए इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, किन्तु इस विषय में लघुकरण की 
समस्याएँ इतनी गम्भीर नहीं हो सकतीं । 

इमारती प्रतिरूप के कार्य सम्बन्धी तत्वों के मानचित्रों में एक अन्य कठिनाई होती 
है कि एक से अधिक कार्यों में लगी हुई इमारत का कार्य निर्धारित करता आवश्यक होता 
है। चित्र 20। में इस समस्या का एक हल प्रस्तुत किया गया है। इमारतों वाले प्रत्येक 
खण्ड में एक विशेष कार्य में लगे हुए समानुपात का, जो इस उदाहरण में निवास सम्बन्धी 
लिया गया है, अनुमान किया गया है और इमारती प्रतिरूपों को उसके अनुसार छायाकइृत 
किया गया है । 

बस्तियों के वितरण तथा बस्ती के प्रतिरूप के स्वरूप दोनों को निर्धारित करने वाले 
कारकों पर विचार करने में बस्ती के प्रतिरूप का तात्विक कार्य-सम्बन्धी विश्लेषण सुविधा 
उत्पन्त करता है। प्रतिरूप में किसी विशेष तत्व, जैसे कि विभिन्न नगरों में केन्द्रीय व्यापा- 
रिक क्षेत्र, के विन्‍्यासों की तुलना करना? अथवा विभिन्‍न प्रदेशों में कृषि इमारतों के विन्यास 
की तुलना करना एक उपयोगी अभ्यास होता है | प्रत्येक तत्व के विस्तृत संघटन पर विचार 
करके बस्ती के प्रतिरूप के तत्वों के आलेखन के सिद्धान्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है। 
उदाहरण के लिए, निवास सम्बन्धी तत्व को जायदाद की विभिन्‍न कोटियों में उपविभाजित 
किया जा सकता है । 





. उदाहरण के लिए 0. ७, सबब), '[फ९ 0छआफबो फ्ेपश्लंशलट४ फिडएंटॉ : 
? 569 4ग्र ऐश) छ6्०्ट्टाथए79, गाए (००874//09, अंक 40 
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तथापि, यह नहीं भूलना चाहिए कि बस्ती का प्रतिरूप एक संपूर्ण जेब इकाई होता 
है। इसकी बनावट में घटकों की विभिन्‍तता का विश्लेषण करने में तात्विक विश्लेषण का 
जितना उपयोग किया जाय, उतना ही विभिन्‍त भागों के परस्पर सम्बन्धों को दिखलाने के 
लिए करना चाहिए । 


वृद्धि (0:०७४४) मानचित्र 

निर्माण-की-तिथि के अनुरेखणों का उल्लेख किया जा चुका है। ऐसे अनुरेखण विशेष 
बस्ती की इकाइयों की वृद्धि का सामान्य संकेत देते हैं, किन्तु इस विषय में वे पूणतः सन्तोष- 
जनक नहीं होते । अक्सर नगर के केन्द्र में बहुत कुछ पुनर्निर्माण हो चुका है जिसकी आयु 
एक विशेष केन्द्रक से नगर की वृद्धि का कोई संकेत नहों है। स्थलाकृतिक मानचित्रों की 
एक श्रेणी की सहायता से मिश्र अनुरेखण बनाये जा सकते हैं जो कि तगर के विकास को 
तथा उसकी वृद्धि की दर का एक अधिक सच्चा दृश्य प्रस्तुत करते हैं (चित्र 202) | एक- 
इंच वाले मानचित्र जो निर्मित क्षेत्रों की सीमाएँ दिखलाते हैं, प्रायः इतने पर्याप्त ब्यौरे वाले 
होते हैं कि उत्तरोत्तर दशकों पर इमारती प्रतिरूप के अनुरेखण से वृद्धि को आलेखित 
किया जा सकता है ।? 


प्रतीक 
वास्तव में, स्थलाकृतिक मानचित्रों से बस्ती-प्रतिरूप के अनुरेखण में भी, जिसका 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है (पृ० 388), समभाने के लिए प्रतीकों का उपयोग होता है, 
जहाँ तक कि स्थलाकृतिक मानचित्रों में कभी-कभी मापनी की कठिनाई के कारण बरितयों 
] मिनियापोलिस-सेन्ट पॉल के वद्धि-मानचित्रों की हे एक असाधारण श्रेणी जे ० आर० 
बाँरचर्ट ने बनाई थी, जिन्होंने जुड़वा नगरों' (६छांत ८ंपं०) के लिए 900, 
940 तथा 956 के मानचित्र बनाये और उच्च, मध्यम तथा मा के 
बसाव क्षेत्रों को सीमांकित किया था। इन्होंने 980 के लिए एक प्रक्षापत 
(77णुं००८०१) प्रतिरृप भी सम्मिलित किया था। ह]. छे. फछेफटा८/।, “79० 
पाए (॥त68 एकब्रपंयव्ते 609; 22४, ?27९४९४४ ते फप्रापा0, (४6067 4- 
7४०० 7१6४४७, अंक 5], पृ० 47-50 (न्यू याके, ।96]) देखिए। इस लेख 
में बस्ती के ब्रदर्शन की विविध मानचित्रात्मक एवं आरेखी विधियों की प्रचुरता हैं । 


चित्र 202--लल्‍्युब्लियाना (#.ए०! ०7७) का एक वृद्धि मानचित्र 

5, छा, 'रिब्टएणु ॥॥[प]॥76, 6०ए"दर5 687, अंक 5-6 
(.प०)०0०3, 4930) पर आधारित । 

की में के सन्दर्भ में निम्नलिखित हैं : , मध्ययुगीन केन्द्रक (प्रप0९७५), 2. 
[3वीं शताब्दी में बता नया! बाज़ार, 3. 4वीं शताब्दी के प्रारम्भ तथा बाद में 
बना बिशप के महल को घेरता हुआ तथा मेस्टनी सड़क के सिरों पर बसा नगर, 
4. कह जुड़ा हुआ जागीरदारी निवाम स्थल (7ागा075»] तृण्ग्ा७) जो कि 
933 में बना, 5. 825 तक्र नगर की वृद्धि, 6. व94 तक की वृद्धि, 7. [929 
तक की वृद्धि, 8, सीमावर्ती ग्रामीण बस्तियों के मूल केन्द्रक क्रमागत संख्यांकित । 
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को रूढ़ तरीके से दर्शाया जाता है। तथांपि, इन मानचित्रों पर बनाये गये प्रतीक प्रायः मूल 
इमारतों के प्लान को यथा सम्भव प्रतिबिम्बित करते हैं। इस खण्ड में जिन प्रतीकों पर 
विचार किया गया है वे विन्दुओं, समातुपातिक वृत्तों, या तारों तथा वर्गों जेसे अवभेदित 
अमात्रात्मक प्रतीक होते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग सामान्यतः एक बड़े क्षेत्र पर बस्तियों 
का वितरण दिखलाने के लिए होता है, जहाँ पर बस्ती-प्रतिरूप में तत्वों' को दिखलाना, 
बस्तियों तथा प्रथक इमारतों के भिन्‍न-भिन्‍न कार्यों को दिखलाना, बस्ती का जनसंख्या से 
सम्बन्ध स्थापित करना, स्थल-चुनाव, स्वरूप व संरचना की समस्याओं को चित्र द्वारा 
समभाना और बस्तियों का परस्पर सम्बन्ध दिखलाना, अनुरेखण के द्वारा अव्यावहारिक 


होगा । 


पुथक इमारतें 

पृथक इमारतों को दिखलाने वाले प्रतीकों के अपने उपयोग होते हैं। वासस्थानों 
(४2०५४४०४४) या फ़ार्मों के वितरण को मानचित्रों के द्वारा दिखलाया जा सकता है, जिसमें 
एक विन्दु एक इकाई के तुल्य होता है । 


श््क् लिवरपूल | 
० नाव बनाने वाले ! 
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चित्र 203---लिवरएूल में चुने हुए उद्योगों की 766 में अवस्थिति, प्रतीकों के द्वारा 
- आकड़ों। का, खो : 00०७) 7/8 7/0०७/४००४ 29०४०», 766. ६. 
जाएंबरणउ००, 4 248 - गी 7न्‍्श#०० कह ॥॥8.- 22076 766, को आँकड़ों 
के आलेखन के लिए आधार के रूप में प्रयोग किया गया था । 











दादा (6. २१207४३४/46707/ 46 


| 70:7076%6 . (०४ 
.  जिठ₹०० हिब्ता, (22224: 500 0074 708 


6 08676 बं७ संबशोदिांणशड. 2 ४74/8, 
४४४४० (स्टाकहोम, 949) देखिए । 
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ग्रामीण बस्तियों के प्लान तथा संरचना की चित्र के द्वारा समभाने के लिए, पृथक 
इमारतों को उनके कार्य के अनुसार दर्शाने के लिए, अवभेदक प्रतीक उपयोगी होते हैं। 
विन्दुओं के द्वारा मकानों, गिरजाघरों, पाठशालाओं या प्रशासनिक इमारतों को दर्शाया जा 


सकता है। जी० टी० टिवार्था ने संयुक्त राज्य में पल्लियों के प्रकार दिखलाने के लिए इस 
विधि का उपयोग किया था ।? 


नगरीय संरचना--तगरों में कार्यालयों, औद्योगिक उपक्रमों, दुकानों तथा बैंकों 
को दिखलाने के लिए प्राय: प्रतीकों का उपयोग किया जाता है (चित्र 203) । किसी फ़र्म 
में कर्मचारियों की संख्या के समानुपातिक गोलों के द्वारा उपक्रमों के आकार में महत्वपूर्ण 
अन्तरों को दिखलाना सम्भव होता है।? कारखानों की अवस्थितियों को, उनमें काम करने 


वालों की संख्या के अनुसार, या उनमें लगी हुई पूंजी की मात्रा के अनुसार अलिंखितं किया 
जा सकता है ।२ 


दुकान किराया सुचक (5007 8०४४ 770९ऋ)--नगरीय भूगोलवेत्ता को नगर की 
संरचना के मानचित्रण में जैसी समस्याएँ मिलती हैं, एक नगर विशेष में बाजार करने की 
तीव्रता के वितरण को दर्शाने की कठिनाई उनमें प्रारूपिक है। दुकानों के वितरण को 
दिखलाने वाले विन्दु मानचित्र बाज़ार करने की तीतब्रता को प्रकट नहीं करते, अतः समानु- 
पातिक प्रतीक बनाने पड़ते हैं। ऐसे आँकड़े मिलने कठिन हैं जिन पर प्रतीकों को आधारित 
किया जाय । अक्सर वाषिक कुल बिक्री तक पहुँच प्राप्त नहीं होती, खिड़की का आकार एक 
विश्वसनीय मार्गदर्शक नहीं है और किराया इमारत के अनुसार भिन्‍न होता है। कमंचारियों 
की गिनती तक पश्रान्तिपूर्ण होती है क्योंकि भिन्‍त-भिन्‍न दुकानें भिन्‍न मूल्य की वस्तुओं का लेन 
देत करती हैं। ऑलसेन ने, स्टाकहोम के अपने विश्लेषण में, इस समस्या का हल प्रस्तुत 
किया है। इन्होंने दुकान के किराये का एक सूचक निकाला था जो एक सड़क विशेष पर 
दुकानों का कुल सामना तथा पृथक दुकानों के द्वारा दिये गये किराये पर विचार करता है। 
इन्होंने निम्नलिखित सूत्र का सुझाव दिया था : 


दुकान किराया सूचक +- सड़क-सामना में दुकानों का कुल किराया 
सड़क-सामना (7०722०) की लम्बाई 
अतः, दुकान किराया सूचक का अर्थ है दुकान किराया प्रति इकाई सामना । इन आँकड़ों के 
आधार पर आयताकार समानुपातिक प्रतीक बनाये जा सकते हैं जिनकी गहराई सूचक के 





], 0. 7. 7%७0ए७४09, 76 एच्रंघट0फ्07०08१6 पछ्ंबय)०, 76व8 [री /8 
49900 6469 0०7 4॥6४660 6०0874/2#25, अक 33, पृ० 34-8] (लंकास्टर, 
पे०, ! 943) | 


. ७, श्यब्राग-0]582८0 तथा अच्य ने स्टाकहोम के विश्लेषण में इन विधियों 
से नगरीय संरचना के पहलू दिखलाए हैं, जिसका सारांश “80ल्‍&00७छ, 
(०८०274/४४८६६ 77८०४०४४७, अंक 30 (न्यू याके, ] 940) में दिया गया है । 


2, ]. &. 0ल्‍गागबःव, 'डिबपडाबां,, (०8४4//४४८०४ /द्यधछ, अंक 206, प्‌० 
-3] (न्यू याके, 936) । 
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साथ विचरण करती है (चित्र 204) | फिर आपयतों को दुकानों के भिन्‍न कार्यों के अनुसार 
छायाकृत किया जा सकता है। प्रत्येक सड़क की चौड़ाई को दुकान सामना सूचक के 
परिवर्ती समानुपातों के अनुरूप बनाते हुए पूरे नगर में सड़क प्रति सड़क पणन तीक्रता 
दिखलाने के लिए इन मानचित्रों को सरल किया जा सकता है । 


नगर तथा ग्राम प्रतींक 
जनसंख्या योग-- नगरों तथा ग्रामों के वितरण को विन्दओं, छोटे वत्तों, छोटे बर्गों 
वर्गों में विन्दुओं, तथा ऐसे अन्य श्रतीकों से दर्शाने की रूढ़ि का विरतृत प्रयोग है। ये प्रतीक 
प्रत्येक नगर के महत्व को दिखलाने के लिए डिजाइन किये जाते हैं, जैसा कि नगरीय 
सीमाओं में गणन किये गये योगों के अनुसार उनकी जनसंख्या से प्रकट होता है। ये योग 
सम्भवतः, किसी नगर के प्रादेशिक महत्व का पूरी तौर से प्रदर्शन न करते हों, क्योंकि 
तगरों के निर्मित भाग की सीमाएं नगरीय प्रशासन सीमाओं के साथ सम्पाती नहीं होतीं । 
अक्सर ऐसा भी होता है कि जनसंख्या के योगों का एक बिल्कुल स्वेच्छ वर्गीकरण काम में 
लाया जाता है, ज॑से कि दस लाख से अधिक, 00,000 से अधिक, 50,000 से अधिक या 
0,000 से अधिक जनसंझ्या वाले नगर |! 
जनसंख्या के कुछ साथंक योग विशेष बस्तियों के कार्य का संकेत देने तथा नगरीय 
पदानुक्रम में उनके स्थान को बतलाने का काये कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त 
राज्य में बस्तियों के अध्ययन से यह सुझाव मिलता है कि पूर्णतः ग्रामीण केन्द्रों (पल्लियों) 
की जनसंख्या प्राय/ एक सौ से कम होती है, कि आवश्यक सेवाओं से युक्त ग्राम की 
जनसंख्या प्रायः 200 से अधिक होती है तथा कदाचित ही ,200 तक पहुँचती है, कि 
सेवाओं का एक प्रकार प्रस्तुत करने वाले नगरों की जनसंख्या ,200-.--6,000 होती है, 
ओर सभी सेवाएं देने वाले 'शहरों' की जनसंख्या प्रायः 6,000 के निकट या उससे बढ़कर 
होती है । महत्वपूर्ण 'प्रादेशिक महानगरियों' की जनसंख्या 00,000 के निकट या उससे 
बढ़कर होती है ।” इस वर्गीकरण की डब्ल्यू० क्रिस्टालर के दक्षिणी जर्मनी के लिए किये गये 
वर्गीकरण से तुलना करना रोचक होगा ।* 
], कभी कभी जनसंख्या योगों के उत्तरोत्तर वर्गीकरण के अनुसोर नगरों के मानचित्रण 
से उपयोगी कार्य सिद्ध होता है। ऐसी विधि के प्रयोग का एक असाधारण 
उदाहरण, ४, [६गिद्ाइ07, (5076. 06फ्लंतदाबाांठा ए पह (८०४7४०7704) 
ए०्संपटट8 ०0" 6 एग्राप्टव 8बवाट85,. #हादांड. ॒[ ॥8० 260 6ं470%2 
कष्ट व7 (2००274//2४5 , अंक 7, पृ० 3-5 (लंकास्टर, पे०, 947) में 
मिलता है, जिसमें एक हज़ार से उत्तरोत्तर (/7०27८४अ०८)५) दस लाख तथा अधिक 


तक जनसंख्याओं को दर्शाने के लिए, प्रतीकों के द्वारा नगरों के वितरण को दशनिे 
वाले, अनेक बारीकी पूर्ण मानचित्रों- से- समझाया गया है । 

2, अधिकतर य० एस० आफ़िस आफ़ नैवल रिसर्च की ज्याग्रफ़ी ब्रांच के लिए एक 
प्रतिक्दन, '(0फ्रएक्काबाएड जप्रवा65 ् एचाएक) 70206 ह8फए४0ग्ा8 ह. |. 7, 
छलएए, जि, है, शिबएला' ८. ८,, शिलत्रो] ॥.0080५0.- 8700 (/0रापप्रा67 
छल्म4एां०००, से निगमित । 

3. ७. एग्त्ंडागीलक, 2076 2(शा#4० 07० कक #पंधं4०१/४८/६॥६ (९६9, [985) | 
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विनिनिकिलीकि सम बन क आकार ७७७७७४-७८/एशशश/आ/शशशणशशशशशणशशशशशशशशशशशशशशशणएणएएणए 


बस्ती आओसत जनसंख्या 
वर कशशिकश मिट टिक लक वि म जीलक न लत कक जि क अल अल | न 3 मल मल अमन जल अमल 
छोटे बाजार नगर (02/८7/४0०7) [,000 
बाज़ार नगर (2770:5070) 2,000 
स्थानीय केद्ध (£725४:8१६) 4,000 
ज़िला केद्ध (8०270;8:20/) 0,000 
बड़े ज़िला केन्द्र (08प४:800) 30,000 
प्रान्तीय केन्द्र (?70ए770००९5:०१४) [00,000 


प्रादेशिक केन्द्र (,9705720॥) 500,000 











केन्द्रीयता--तथापि, जनसंख्या का आकार किसी नगर की प्रादेशिक साथेकता का 
केवल एक संकेत है। अधिक जनसंख्या वाले कुछ नगभरों में, जेसे कि डेन्यूब के मैदान के 
कुछ भागों में स्थित कृषि ग्राम हैं, अपेक्षाकृत अल्पविकसित प्रादेशिक कार्य मिलते हैं। अतः, 
नगरीय भूगोलवेत्ताओं ने नगर की केन्द्रीयता को नापने के लिए उसकी जनसंख्या के आकार 
को नापने के अतिरिक्त और भी बहुत से तरीके निकाले हैं। क्रिस्टालर ने टेलीफोन सेवाओं 
पर आधारित केद्धीयता का सूचक बनाया है जेसा कि निम्नलिखित है: 


(कब्ज । एव $ 
2 


जव कि (>-केन्द्रीयता का सुचक, ४० एक नगर में टेलीफ़ोन की संख्या, [05 नगर 
की जनसंख्या, £--पुरे प्रदेश में टेलीफ़ोन की संख्या, ? « पूरे प्रदेश की जनसंख्या । 


अतः, जिस नगर में टेलीफ़ोन का घनत्व पूरे प्रदेश के घनत्व के बराबर हो, उसका 
सूचक इकाई के बराबर होगा। इकाई तथा उससे बड़े सूचकों को समानुपातिक प्रतीकों के 
द्वारा प्रादेशिक केन्द्रों के रूप में आलेखित किया जा सकता है। ई० नीफ़ ने हाल में इस 
विधि की इत आधारों पर आलोचना की है कि ठेलीफ़ोन के अनुपात केवल कुछ ही प्रादेशिक 


कार्यों को दिखलाते हैं और यह कि क्रिस्टालर ने अपनी संकल्पना में प्रदेशों में पाये जाने वाले 
महत्वपूर्ण भौगोलिक भेदों पर विचार नहीं किया है ।” 


क्रिस्टालर के कार्य को ए० लोश ने आगे बढ़ाया है, जिनके बाजार क्षेत्र, बाजार के 
जालों और जाल प्रणालियों की सैद्धान्तिक संकल्पनाओं ने केन्द्रीय स्थानों के सिद्धान्त में एक 
नई विमा जोड़ दी है।” अमरीकी भूगोलवेत्ताओं ने इस कार्य का अमरीका की बस्तियों के 


2४४७७ आन अल. धन नलनकीवलबिब 





.. &. पिटर्ट, 09885 ?70960 तल टाफ्बो०0 076, #8४शफादाक5.. 0808/4- 
(775206 24/72/6/28828, अंक 94 (गोथा, ]950) । 
2... 8. 708०0, 7#6 #०00090४6 ९ 7.0०6४४०४, ५ लें, ५४०४६)05 ४ ८४. द्वारा 


अन दित (न्यू हेवेन, 954) | ४, इब70, 7.0:408 द्याव ७$4०8. 7००४० 
(न्यू याके, 956) भी देखिए । 
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विशेष प्रसंग में प्रयोग किया है।।” संयुक्त राज्य के कुछ भागों में बरितियों के सोपान में उनके 


हा ५ 
शी ३ हे शा] (3..7 





५. 
0 “ढ 
हु ८ 
हा आल लकी सम का 






. स्टाकहोम केन्द्रीय पणन क्षेत्र, 930 





दुकान किराया सूचक २? 
०. क्रोनर ( 000 में) 20 





चित्र 204--दुकान किराया सूचक प्रतीक 
00, ५४६४ 0]कटा 6 ढा., '960८:एा0फ, 6०0876/7766 (००६८०, 
अंक 80, पृ० 246 (न्यू यार्क, 940) पर भाधारित । 


संदर्भ ग्रथ सूची का एक अत्यन्त उपयोगी संदर्भ 8. |. 7... 7४ तथा 8. 
एव, टक्का#वाँ रीवलह #ग्रबंक $ 4 खाा/कडाबकाफ थी उ॥#०गठ, दाद 
468002०४४०४४ (फ़िलाडेंहिफ़िया, रीजनल साइस रिसचे इस्स्टीट्यूट, 96) में 


मिलता है । 


. 
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: स्थान के अनुसार वितरण के कुछ रोचक मानचित्र संग्रह किये गये हैं।” ये प्रतीको आधार 
पर बने हैं । जे० ई० ब्रश सेवा क्षेत्र भी दिखलाते हैं। ए० के० फ़िलब्रिक को नगरों की सात 
श्रेणियों (0०0०८०७) की प्रणाली, कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण का एक उपयोगी आधार प्रस्तुत 
करती है (नीचे देखिये) । 


इमारतों को प्रकृति --किसी नगर की जनसंख्या को प्रकृति तथा आकार कंसे भी हों, ' 
उसकी इमारतें नगरीय सोपान में उसके स्थान का एक संकेत दे सकती हैं। उदाहरण के लिए 
किसी नगर में बैंकों की संख्या अन्य नगर की तुलना में उसके प्रादेशिक मह॒त्व का किसी हृद 
तक एक माप है । विशिष्ट फूटकर भंडार, विभागीय भंडार, समाचार पत्र, अस्पताल या 
विश्वविद्यालय की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, अन्य विचारणीय लक्षण हैं (चित्र 208) | 
उदाहरण के लिए, ए० ई० स्मेल्स के अनुसार बृहत नगरों में कुछ सरकारी विभाग, एक 
श्रेष्ठि-चत्वर तथा बेंक ऑफ़ इंगलेण्ड की एक मुख्य शाखा होनी चाहिए; उसमें एक देनिक 
प्रात:कालीन समाचार पत्र, एक विश्वविद्यालय, या विश्वविद्यालयीन कालेज तथा एक मेडिकल 
स्कूल होने चाहिए। मुख्य नगरों में तीन या चार बेक या एक व्याकरण विद्यालय (चित्र 205) 
एक सिनेमा, एक अस्पताल, एक साप्ताहिक समाचार पत्र सम्मिलित होने चाहिए । उप-नगरों 
में इन सेवाओं में से एक या दो कम होती हैं, ओर नगरीय ग्रामों में दो या तीन कम 
होती हैं ।* | 

नगरों का कार्यंसम्बन्धी वर्गोकरण--न (रों का उनके बृहत्‌ कार्यो के अनुसार वितरण 
दिखलाने के लिए प्रतीक प्रयोग किये जा सकते हैं (चित्र 206)। इन्हें अनेक तरीकों से 
निर्धारित किया जा सकता है। काय॑ प्रकार को निर्धारित करने में नगरीय जनसंख्याओं का 
व्यावसायिक तथा औद्योगिक संरचना का विश्लेषण प्रमुख उपयोगी विधि होती है। इस 
प्रकार से कार्यो के विश्लेषण का अध्याय 5 में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है (पृ० 
30-2)। यहाँ पर इस बात पर बल देना होगा कि कार्य के स्थान पर आधारित जनसंख्या 
के विस्तृत आँकड़ों की कमी व्यावसायिक संरचना के विश्लेषण में उपस्थित कठिनाइयों में से 
एक होती है । 


नगरों के मुख्य प्रकारों में वस्तु निर्माण के केन्द्र, फूटकर व्यापार के केन्द्र, थोक 
व्यापार के केन्द्र, यातायात के केन्द्र, खनन केन्द्र, स्वास्थ्य सैरगाह, मनोरंजन तथा निवास के 


कि 


), दो रोचक उदाहरण ये हैं: ( ]) व. ४, फर्क, फल प्लरांणब्ाटाए 
एल्माणबे 2]80९8 व 50प्रा-ए्८४टाय शींडठ०फञ्मं।,, 608१ 4/मर८दां 20०००७, 
अंक 43, पु० 380-402 (न्यू याके, 953); तथा (2) &. &, एफ्राफ़स ठप, 
एलंप्रणं0965 ती 87658) कफालाकाबो (7एवफांश्बा07 7 रिट्या07%) सप्राका) 
(७608720५, 2600070० 6०2874/४2, अंक 33, पृ० 299-836६(वॉरसेस्टर 
मैसा० ]957) 


2. एक व्यापक वर्गीकरण के ब्यौरे के लिए, 2. 8, 5९४, [४6 एक्रछा 
विशबादाए ० छगहीबयत 270 ७४६०5, 6०8४7०७४9, अंक 24, पृ० 45-5] 
(लन्दन, 944) देखिए । 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख : 399 


केन्द्र, शैक्षणिक केन्द्र तथा प्रशासनिक केन्द्र, तथा विविध कार्यों वाले बड़े नगर होते हैं। . 
वास्तव में सभी नगर विभिन्‍न समातनुपातों में विविध कार्य करते हैं। यह आवश्यक नहीं है 
कि नगर का मुख्य कार्य वह हो, जिसमें उसकी जनसंख्या का सब से बड़ा भाग लगा हुआ 
है। किन्तु यह वह है जिसमें उसकी जनसंख्या का असाधारण रूप से बड़ा समानुपात कार्य 
करता है (चित्र 72)। इस प्रकार से नगरों का वर्गीकरण करने से ऊपर दिये गये इंग्लैण्ड 
तथा वेल्स के औसत एक उपयोगी व्यावहारिक आधार प्रस्तुत करते हैं । 





कि में छात्रों की रिहायश का स्थान :--- 
कै लियोमिस्टर ग्रामर स्कूल (3) 


छात्रों की संख्या 
उसे 2. कामना केक. स्‍माक न मम. | 00 
किगटन ग्रामर स्कूल 


(> ब्रोमयार्ड ग्रामर स्कूल | हो 
>>“ काउन्टी सीमा, हरफोर्ड 3८०८ “5? | 






चित्र 205 --उत्तरी हरफ़ोर्ड शायर में व्याकरण विद्यालयों के सहायक क्षेत्र, 
समानुपातिक प्रतीकों के द्वारा 


सी० डी० रीड के 954 के एक अप्रकाशित मानचित्र पर आधारित, जो कि 
किगस्टन, लियोसिन्सटर तथा ब्रॉमयार्ड के परिनगरों को समभाने वाली श्रेणी का 
एक अंश था । 


व्यावसायिक आँकड़ों की सहायता से नगरों+तथा शहरों का कार्य के अनुसार 
वर्गीकरण करने की और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सी० डी० हैरिस के कार्य का 
सन्दर्भ दिया जा सकता है !* 


],. 0. 0. झरड्आालंड, 8 फफालाग्यबों. लंबाआंपिटबतं०0 रण (63 ॥0 धं१० 
एजां0।टवे 50863, (600274/764॥ (०ण४८०॥ अंक 33, पृ० 80-99 (न्यू याक, 
943) । 


400 : मानचित्र तथा भारेख 


इंग्लेण्ड तथा बेल्स : श्रोद्योगिक संरचना 





उद्योग कार्य में लगी श्रमशक्ति 


का प्रतिशत । 
वस्तु निर्माण 545 
हर प्रकार की सेवा (६९०:णंटंए8) 34.5 
वित्तीय सेवाएँ 2 
परिवहन तथा संचार 
प्रशासन तथा सुरक्षा 


खनन 
मत्स्पोद्योग तथा कृषि 


लॉ आओ (७० चय 





नगरों का सामाजिक एवं आथिक वर्गोकरण 


नियोजन के कार्य के लिए अक्सर यह आवश्यक होता है कि नगरों के बृहत्‌ कार्यों 
के लक्षणों के विषय में ही नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक तथा जनसांख्यिकीय विशेषताओं 
के विषय में यथासंभव अधिकाधिक तुलनात्मक सूचना उपलब्ध हो | सी० ए० मोजर तथा 
वुल्फ स्‍्कॉँट के कार्य को उदाहरण स्वरूप बतलाया जा सकता है।” इनका वर्गीकरण 
मुख्यतः जनगणना विवरणियों में उपलब्ध ऑँफकड़ों पर आधारित था। 57 नगरों के 
विषय में विविध आँकड़ों का सह-सम्बन्ध गुणांक ज्ञात करने के बाद इन्होंने घटक विश्लेषण 
के द्वारा इन आँकड़ों को चार घटकों में वर्गीकृत किया है : (!) सामाजिक समूह भेद; 
(2) अन्तर्जनगणनीय जनसंझ्या परिवतंन भेद; (3) उत्तर-95] विकास भेद, तथा (4) 
गृह भेद । द्विक सारणीयन से यह सुझाव मिला कि अन्तिम वर्गीकरण में 4 समूह और 
दो नगर अवर्गीकृत रह गये (अ० सं० 55 भी देखिये) । 

नगरों तथा शहरों के विभिन्‍न वर्गीकृत प्रकारों को दिखलाने के लिए चितकबरे 
प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है। कार्य सम्बन्धी प्रतीकों का एक भिन्‍न रूप हो 
' सकता है, क्योंकि वे रूढ़ नगर प्रतीकों से कुछ भिन्‍न बातों को दर्शाते हैं। इस कारण से 
तारे तथा त्रिभूज, छोटे बिन्दुओं तथा वर्गों से अधिक प्रभावशील होते हैं, किन्तु समानुपातिक 
प्रतीक भी उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए डब्लूु० विलियम ऑलसन ने अपने योरप 
के श्रार्थिक मानचित्र में नगरों के आकार तथा मुख्य आर्थिक कार्यों को दिखलाने के लिए 
'गोलीय” प्रतीकों का उपयोग किया है।* डब्ल्यूण आर० सिडाल ने भी कार्य के 





], 0. 3. ७०४९० तथा शा 5000, 275 29066, 6 उ ईवं5/#67 5४४६) शा 
६887 3०666॥ दावे 2८०४०॥४८ 6ं[[96४५०४४ (लन्दन,, 96] ) | 

42. 0४, शायब्रा-ए50, कब 32489 ० 27०84, । : 3,200,090 

स्टाकहोम, 953) । 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख : ४0 


माप तथा वर्गीकरण को एक उत्तम तरीके से दिखलाने के लिए अवभेदित समानुपातिक | 
प्रतीकों का उपयोग किया है |? 





90 इरथरत परदे 46 72022:2अल्‍ट ५४१७० ३ २०४ जाति  >कलेवपह कार'ंपाआ42 कफ 
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पश्चिमी जमंती 
,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का वितरण 
. प्रकीर्ण सेवा-नगर. 2, एकत्रित औद्योगिक नगर 
मल 5:4- हक हि 
जी मच 2३ 9्ययर्स 

त्ज्न्त्न्ज बंद 69 रा 
5ल्‍:>, / ०: दि 
का, "९ (8० 





200 प्र] 
& 500,000 से अधिक ० 50,000 - 99.999 
७ 200.000-500,.000 ० 20.000 - 49,999 
 00000-99,999. * [0,000 - 9999 


चित्र 206--क्रार्य सम्बन्धी नगर प्रतीक 


छ, 556४, (एफ ०ंण26० बफ्ाणा070॥० 80009फएदा परत 076 
ऐध्य्रेदापाइथा डप्ण वब्याव6, ८००१० क्‍िक्षद्ं&/ (०४2६5 4४ (४८०४7०//४८, 
4#824०७, 938, अंक 2, खण्ड 3 ए, पृ० 02 (लोडेन, 938) पर 
आधारित । 

बॉलिन को प्रत्येक मानचित्र पर छे अक्षर से बतलाया गया है। ये मानचित्र 
सेवा-तगरों के प्रकीर्णण तथा औद्योगिक नगरों के एकत्रित होने को ही नहीं स्पष्ट 
करते हैं, बल्कि यह भी दिखलाते हैं कि औद्योगिक नगरों का सोपान उतना 
सुविकसित नहीं है जितना कि सेवा-नगरों का है। उदाहरण के लिए बड़े 
ओद्योगिक नगर, अर्थात्‌ जिनकी जनसंख्या पाँच लाख से अधिक हो, कदाचित 
ही हैं । 

]. एु.,. हाववन-], 'ए्म्मणल्डबा०-रिंबी पएफबवेट रिश्रा०ड5 38 वगितांट्ट३8 ता 
एक्रगा 0कफबएंँ, 7०00४. 60०2749/7, अक 37, पृ० 24-32 
(वॉरसेस्टर, मैसा०, 96) । 

5] 


जी 


402 : मानचित्र तथा आरेख 


बस्ती के स्वरूप--त्रस्ती का स्वरूप सदंव तो नहों किन्तु अवसर उसकी उत्पत्ति की 
साक्ष्य रादेव प्रस्तुत करता है, और साथ ही उसका कुछ संकेत देता है कि उसको स्थापना 
के समय से उसके काये तथा प्रकृति में क्या परिवतंन हुए है। यदि मानचित्र की मापनी 
वास्तविक सड़क-प्लान तथा इमारती प्रतिरूपों को दिखलाने के लिए पर्याप्त न हो तो 
प्रतीकों का प्रभावपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। बस्ती के स्वरूपों का जो वर्गीकरण 
अपनाना हो वह रूढ़ प्रकारों पर, जैसे सड़क-ग्राम, हरित-ग्राम, बेस्टाटूड (9987065), शतरंजी 
नगर तथा सकेन्द्रीय नगर है, आधारित किया जा सकता है। विशेष कार्यो के लिए 
और भी विस्तृत वर्गीकरणों का उपयोग हो सकता है, जेसा कि एम० आर० जी० कॉज़ेन 
ने उत्तर-पूर्वी इंगलैण्ड में बस्ती के स्वरूपों के अपने चित्रण में किया है 7 


स्थल--बस्ती के स्थलों के भिन्‍त प्रकारों के वितरण का मामचित्रण प्रतीकों के द्वारा 
अत्यन्त सरलता से कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। ऐगे स्थल जो पहाड़ी शिखरों, द्वीपों 
तथा विसर्पणों की सुरक्षा की संभावनाओं का उपयोग कर सकते हैं, जो आंद्र अथवा शुप्क 
स्थानों पर होते हैं, तथा ऐसे स्थल जो नदी पार करने के स्थानों या मार्गों के अभिसरण की 
व्यापारिक संभावताओं का शोषण करते हैं, सब संभव प्रकारों के केवल कुछ ही उदाहरण 
हैं। एस० एच० बीवर, नार्थम्पटनशायर में पहाड़ी शिखर, घाठी-तली तथा सोतों की रेखा 
वाले ग्रामों का वितरण दिखलाने में प्रतीकों का उपयोग करते हैं ।* 


स्थापना की तिथि--तगरों की स्थापता की तिथियों को अआलेखित करने से सीमांत 
(£०ग्रप००) भूमि में बस्ती तथा आर्थिक व्यवस्था के प्रसार की उपयोगी साक्ष्य मिल सकती 
हैं। आर० ई० डिकिसन ने ऐसा एक मानचित्र संग्रह किया है ।* 


नगरों के प्रभाव का क्षेत्र--नगरों के प्रभाव क्षेत्र के कुछ पहलुओं को प्रतीकों के 
द्वारा प्रभावपृर्णता से चित्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, निकटवर्ती नगरों 
में देनिक श्रमिकों के स्रोतों का वितरण दिखलाने के लिए चितकबरे प्रतीकों का उपयोग 
किया जा सकता है। विभिन्‍न प्रादेशिक केन्द्रों से ग्रामों की बंधुताओं को, जैसा कि 'पणन 
स्वभावों से, समाचार पत्र परिसंचारण से, उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा अस्पतालों जैसी 
विशेष सेवाओं के प्रावधान से प्रकट होता है, प्रतीकों के द्वारा दिखलाया जा सकता है 
(चित्र 207)। परिनगरों के रेखीय सीमांकन की अपेक्षा प्रतीकी विधि में कुछ अच्छाइयाँ 
हैं, क्योंकि यह विभिन्‍न प्रादेशिक केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत सेवाओं के अतिव्यापन तथा विशिष्टी- 





4, ४, २, 06. एकडटए, ७०१९७ ड$606०0९7४४, #िलंशाएंपीद 707०६) ० 


४9॥7-68580% . आआइदारद,. फ्रिपींडी 3880टांब्र00. [00 ४6. &0ए७706- 
7767६ ०0 50०0०7००७ (न्यू कैसिल, 949)।. 


3, धि, छ8228एछ/, 7%6 7.8 का 82772428, भाग 58 (लन्दन, 943)॥ 
है, #॥, छीट्शप्रष0, (फल 906ए2०7शढ्शा बाते िडलंपा00 ० 76 


८तटरपनबोी 0एलाप्राबा पी०छपा, (०००९४०/४०, भक 27; प्‌० 49 (लन्दन, 
942) । 
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चित्र 207--प्रतीकों के द्वारा पणन बंधुताएँ 

ए० ई० स्मेल्स के द्वारा ज्याग्रैफिकल एसोसिएशन की नगरीय प्रभाव क्षेत्र 
समिति के अध्यक्ष की हैसियत से संग्रहित एक पाण्डुलिपि मानचित्र पर 
आधारित । यह मानचित्र पणन केन्द्रों (४०एएंग8 ०७४७४) के रूप में डॉरसेट 
के विभिन्न नगरों के काये का एक माप प्रस्तुत करता है।.. 

मानचित्र के लिए आँकड़ों को डॉरसेट के विद्यालयों में परिसंचारित एक 
प्रश्नावली से प्राप्त किया गया था। मानचित्र में नगर केन्द्रों के सन्दर्भ इस प्रकार 
हैं: ऐ. ऐक्समिस्टर; बलै. ब्लैण्डफोर्ड। बो, बोनंमाउथ; ब्रि, ब्रिजपोर्ट; क्रि, 
क्रिउकर्न; डॉ. डॉरचेस्टर; गि. गिलिघम; रि. रिंगवुड; सै. सैलिसबरी; शै, 
गैफ्टसबरी; श. शरबोन'; स्टा. स्टालब्रिज; सवा. स्वानेज; बेय, वेयर हैम; बे, 
वेमाउथ; यो. योविल । द 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख : 40% 


करण, दोनों को प्रतिबिवित करती है | परिनगरों के विश्लेषण में समानुपातिक प्रतीकों 
का भी स्थान है और विभिन्‍न केद्धों के प्रादेशिक कार्यों की तुलना का मात्रात्मक आधार 
प्रस्तुत करने में वे विशेष उपयोगी हैं (चित्र 205, 208) । 


स्थानीय-नाम तत्व--बस्ती के विकासीय (०ए०प्रत॑ं००७०५) अध्ययन में प्रतीकों के 
द्वारा स्थानीय नाम तत्वों का आलेखन बहुत सहायक होता है। इग्लिश प्लेस-नेम सोसाइटी 
और उसके काउन्टी अकों की श्रेणी का उल्लेख पहिले ही किया जा चुका है (देखिये पृ० 
374) जितका उपयोग कुछ प्राचीन स्थानीय नाम तत्वों के वितरण के आलेखन में हो 
सकता है ।? उदाहरण के लिए केल्टिक, ऐंग्लो-संक्सन तथा स्कैन्‍्डीनेवियन तत्वों को चित्र 
209 में आलिखित किया गया है। कुछ स्थानीय नामों की अवस्थिति ज्ञात करने के लिए 
एक-इंच या ] : 25,000 के स्थलाकृतिक मानचित्रों को देखना चाहिए । यह ध्यान रखना 
चाहिए कि प्राचीन बसाव को पुनर्तिमित करने के लिए हर प्रकार के स्थानीय-नाम को 
आलेखित करना आवश्यक नहीं है। मोदे तौर पर वितरण बतलाने के लिए अक्सर एक 
या दो प्रकार पर्याप्त होते हैं, और सुक्ष्मतापुणं आलेखन इस वितरण पर केवल अधिक बल 
देता है। जिस मापती पर वितरण मानचित्र बना हो उससे मिलती जुलती मापनी पर 
उच्चावचन, अपोढ भूविज्ञान, मिटद्दियाँ, तथा अपवाह का मानचित्रण करने से भौगौलिक 
परिस्थितियों के प्रकाश में वितरण के प्रतिरूपों की व्याख्या में सुविधा उत्पन्त हो सकती है । 


वर्णमात्री मानचित्र 
बस्तियों का प्रकीर्णन तथा संकेन्द्रण 


विस्तृत क्षेत्रों पर बसाव के अध्ययन में इमारती अनुरेखभों का उपयोग बोभिल 
हो जाता है, और केवल निरीक्षण के द्वारा बस्तियों के प्रकोर्णन का विश्लेषण अक्सर 
असंभव हो जाता है। बसाव प्रतिरूप के मात्रात्मक विश्लेषण का कोई साधन निकालना 
आवश्यक हो जाता है, और बद्ताव के विद्यार्थी इस कार्य के लिए सूत्रों को निकालने को 
समस्या में बहुत समय तक लगे रहे है। उदाहरण के लिए बसाव के प्रकीर्णन तथा सकेच्धण 
पर विचार करने के लिए कुछ चरों पर विचार करना आवश्यक है। इनमें (क) बस्तियों 
की संख्या; (ख) प्रत्येक बस्ती में मकानों की संझया; (ग) प्रत्येक बस्ती को जनसंख्या; 
(घ) प्रत्येक बस्ती का सेवा क्षेत्रफल; तथा (ड) बस्तियों की परस्पर दूरी सम्मिलित हूँ । 
अभी तक ऐस्ता कोई सुत्र संतोषजनक तरीके से नहीं निकाला गया है जो इन सभी चरों को 


]. रेखीय सीमांकन के साथ प्रतीकों के प्रभावशील उपयोग के अच्छे उदाहरण के 
लिए प्र, 9, 88८८०, ०४6. «7. देखिए । ये प्रतीकी मानचित्रों की एक श्रेणी से 
पड़ोसी नभरों के प्रभाव क्षेत्रों के बीच 'माध्यक' (77८07»0) सीमाएं बना लेते हैं । 
8. 8, छब्ा63, फल शपवएअंड बग्व िछॉपां।बधंठय ता एव विं०05, 
600827०/४9, अंक 32, पृ० 5-6] (लन्दत, 947) भी देखिए । 

2. पू, 6, छेब0ए (०6,.) 40 फसाओकांब्ब॑ 6०8४०१४७ ता. 2कइवाव 0९07० 

800, १० ]2 (कैमब्रिज, 936)। 


404 : अकांनिक रसायन के मूल सिद्धान्त 


ध्यान में रखता हो किन्तु कुछ ऐसे सूचक जिनमें दो या अधिक चर उलभे हों कुछ वितरण 
सम्बन्धी पहलुओं के मानचित्रण में प्रयोग किये जा सकते हैं । 
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साउथ हाल बाकिंग 


पद द्योतक कारक 





चित्र 208 --सेवा केन्द्रों के पद को दिखलाने वाले प्रतीक 
हें; शैं। द्ाएप्एशड़, '507ऐ 0० एधाप०४ पर 07७६6७०- 7.०परंगा, 7०07 
2977४ /०००४८७, अंक 33, (लिवरपूल, 962) पर आधारित । 
प्रत्येक केन्द्र में विभिन्‍्त सेवाओं की तीव्रता को दिखलाने के लिए प्रतीकों 
का अवभेदन कर दिया 8 है। उदाहरण के लिए, आठ से अधिक बैंकों को 
वर्ग क में तथा «3 को च में रखा जायेगा और इनके बीच में तीन माध्यमिक 
कोटियाँ होंगी । इसी प्रकार, हे 8 या अधिक वस्त्र भण्डारों को वर्ग क में रखा 
जायेगा, जबकि 6 या कम च में होंगे इत्यादि । 


डिमेंज़ों का प्रकोर्णण का गुणांक--इसे निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करते हे 


£ 3८ 7 


( हमर हैँ 





बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख ; 405 


जबकि 0--८८७7४४ की जनसंख्या (कम्यून की जनसंख्या ऋण उसके सुख्य स्थान - 
की जनसंख्या), ऐप > ८०००४ की संख्या--, ॥' - कुल जनसंख्या । 

यह परिकलन केवल इसलिए सम्भव हो जाता है कि फ्रांस की जनगणनाओं में 
प्रत्येक कम्यून की जनसंख्या की विवरणियों में दो योग दिये जाते हैं--एक कम्यून के मुख्य 
स्थान के लिए और एक ८०७7८ या एकाकी बस्तियों के लिए । फ्रांस की राष्ट्रीय एटलस में, 
फ्रांस में बस्तियों के प्रकीर्णंण के मानचित्र में इस सूत्र को अत्युत्तम परिणाम के साथ प्रयोग 
किया गया है (०४. ८४.) । 

प्रकोीणंण का सरल स चक -दुर्भाग्यवश, ब्रिटिश जनगणना विवरणियों में मुख्य 
स्थानों तथा एकाकी बस्तियों के बीच कोई अवभेदन नहीं होता, किन्तु निम्नलिखित सूत्र से 
बसाव के प्रकीर्णन का कुछ विचार निगमन हो सकता है : 


[ क्नझ 


7]| ८० 


जब कि ! प्रकीर्णन का सूचक है, 5 किसी परिश में बस्तियों को संख्या है और 
पर भकानों की स ख्या है । 


कोई मकान जो किसी अन्य मकान से चौथाई मील दूर स्थित होता है उसे सुविधा के 
लिए एकाकी माना जाता है । 

बनंहाडे का सकेन्द्ररका सूचक --जे० बनंहाड्ड का सूत्र, जिसमें कि मकानों की 
संख्या, विचाराधीन क्षेत्र तथा बस्तियों की संख्या पर ध्यान दिया जाता है, कुछ अधिक 
विस्तृत है, और सभी प्रदेशों में समानता से प्रयोग के लिए नहीं है । 

बनेहार्ड का तर्क है कि बस्तियों का संकेन्द्रण प्रत्येक बस्ती में मकानों की संख्या का 


प्त्‌ में बच्तियों की सं 2. भें 
एक फलन है ओर एक दिये हुए क्षेत्र में बस्तियों की संख्या का फलन द्ु है।! दोने 
फलनों पर विचार करके उन्होंने निम्नलिखित सूत्र प्राप्त किया है : 
तत 2 ति4& 
(«८ जा बस 54% +5२० 
(5) (8) “5 
पॉलोस्की के संकेन्द्रण के सुच क--एस ० पॉलोस्की ने पोलैण्ड में बस्तियों के संकेन्द्रण 


के अध्ययन? में निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया है जो बस्तियों के ऐसे अनुरेखणों से 
निकाला गया था जिनमें 25 किलोमीटर वर्गों के प्रिड का एक जाल बनाया गया था : 





],. उ€ब्य ऊैदफरोश्चाव, एक #फ्रपोट 99फ ॥8 ०8००0६27०एग्रॉं८ 66 ॥ बज 
एपाब 2ए22 ब्यूए68४0० 89५ वेढ०४/फाला:। त6 ?  हठार,. (०7४6 
शिका्रं४ड बैंड (हादेड उ्धधादांएकाद! 4४ (2४०४४०/४४०, 24775, 493, अंक 
3, पृ० 08-7 (पेरिस, 934) । 

4... 9. शेब्जो०एशेत, थितठट072 एल ]€का०त १6 [ि2ए०7६एटशआरप0ा (0978- 
फ्ांवुपट एक १6 ॥ सब्जाबों रिप्रानों, (०१//6 पिशाबंहड बढ (०78१५ 


रईशा।दा।0046 46 (४८0876/77०, 4॥77/24०70, 938, भेंक 2, खण्ड 8, १० 
429-30 (॥,८6००0, 938) । 


406 : मानचित्र तथा आरेख 
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चित्र 209--स्थानीय-ता म प्रतीक 
आँकड़ों का स्रोत : [- 8. 8, (70ए९७ए € ८, "706 ?8०९-रेग्याटड 0 
एकारणाएंवपतट, अहााओं 2० (६४० ४०००६७, अंक 3 (कैम्न्नरिज, 936) । 
यह मानचित्र वारविकशायर में कुछ स्थातीय-वामों का वितरण दिखलाता है, 
जिपका उ्दे श्य उस काउन्टी में प्रारंभिक बसाव के प्रतिरूप का संकेत करता है । 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख : 407 


े 35 
संकेन्द्रण का माध्य मात 5 -दु -*- (।) 


जब कि 85 - बस्तियों के अन्त्गंत (००८०) ८०) क्षेत्र कि० सी०? सें तथा 85 
बस्तियों की संख्या । 
यह मान 0 तथा ! के बीच में विचरण करेगा । 


संकेन्द्रण का गुणांक 5-->....... (2) 
डे & 


5 

जब कि 8 > एक वर्ग का क्षेत्रफल (25 कि० सी०?) 

तथा 23 -- बस्तियों के अन्तगंत क्षे त्रफल । 

बस्तियों के अन्तगंत क्षेत्रफल में बगीचों आदि का क्षेत्रफल सम्मिलित रहता है तथा 
वह ब्रिटिश लैण्ड यूटिलाइज शन सर्वे के मानचित्रों पर लाल तथा बेयनी रगे हुए क्षेत्रों से 
तुलनीय होता है । 

कानत का सकेन्द्रण का सूचक---एस्थोनिया में बस्तियों को चित्र द्वारा समभाने 
के लिए ई० कांत ने ग्रामीण बस्तियों के घनत्व को दिखलाने के लिए एक अत्यंत चतुरता 
पूर्ण सूत्र निकाला था (०४, ८४.) । यह अमात्रात्मक बिन्दु प्रतीकों के द्वारा बस्तियों के वितरण 
को दिखलाने वाले मानचित्र से एक ऐसा मानचित्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया था 
जिसमें बस्तियों के प्रकी्णन तथा संकेन्द्रण को बस्तियों के बीच की दूरी के रूप मे अधिक 
परिशुद्धता से प्रतिबिबित किया जाय । इसका सूत्र इस प्रकार है: 


3 मम गे 
७ 0 
गं < ] 
जब कि 5 दो बस्तियों के बीच का आपेक्षिक अन्तर ।ल है, हह मानचित्र की मापनी 


है, 8 विचारधीन क्षेत्रफल के बराबर है तथा 70 बस्तियों का घनत्व है। 
निकट पड़ोस आँकड़ा (/४७/ (8४878०07ै200व 6/2658०)--यहू एक साकेतिक 
तरीके से प्राप्त मान है तथा निकट पड़ोस विश्लेषण पर आधारित है। यह बतलाता है कि 
किसी क्षेत्र की बस्तियाँ किस हृद तक एकरूपता से या यादृच्छिक स्थिति में प्रकीण्ण या 
एकत्रित हैं ।* 
बस्तियों के समहु--बस्तियों के आकार को तथा बस्तियों में या मकानों के समूही- 
करण को निम्नलिखित समूहीकरण के गु्णांक (0) को अपना कर बतलाया जा सकता है : 
परिश में निवासियों की स ख्या 
7 दरिश में बस्तियों की संख्या 
इस विषय में जनसख्या के योगों को जनगणना विवरणियों से लिया जाता है तथा 
किसी पेरिश में बस्तियों की संख्या को समकालीन स्थलाकृतिक मानचित्रो से गिनना पड़ता 
है । एक अन्य संभव गुणांक (0, ) निम्न प्रकार से है : 


कं िडितय७लन- 


!, ॥.,, ]. छाए, 3 ऐप्एप्र80ए8 फिएएट४४09 ० घोर ?ट ० एफजिशा 
85८00९शवढ्याड 98 $5865९व 3645 ० मिल एआंल्त 54069, 7 पी 
2007 ,सिव07गरंड ८78 68 39०८74/४ 06०2747#९, अंक 53, पृ० ]-7 (962) । 


408 : मानचित्र तथा आरेख 
परिश में मकानों की संख्या 
2 पेरिश में बस्तियों की संख्या 
मकानों की संख्या की सूचना भी जनगणना की विवरणियों से मिलती है। 


गहों का घनत्व---किसी क्षेत्र में मकानों के घनत्व को रूढ़ तरीके से पकानों की. 
संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल के अनुपात में व्यक्त करते हैं (चित्र 20) । 





बेम्जियम में घरों का घनत्व 


धर प्रति वर्ग किलोमीटर 


8३ 500 से अधिक 
2 40-500 


0 


उलकसतापमाऋफबकात, 


]]-- 30 
]... 30 





चित्र 2[0--गृह-घनत्व का एक वर्ण॑मात्री मानचित्र 


8. 8. ,८(ए7९, 02७6 १6 एवक्‍ग्रॉ55 तेल 'शैगंड075 गा उॉ8 07० , 
7. मबशाद। +# 47 ७ >22879%० ([768०, 926) पर भाधारित । 


तथापि, यह अनुपात सदा विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि अक्सर विस्तृत पार्के-भूमि 
(7००५०) क्षेत्र, औद्योगिक स्थलों द्वारा ली गई भूमि, तथा कब्रिस्तानों (०८०००८८०८४) 
इत्यादि के सम्मिलित हो जाने से यह अमान्य हो जाता है। कुछ कार्यो' के लिए मकानों 
का तुलनात्मक घनत्व उपयोगी होता है, जो कि मकानों की संख्या प्रति इकाई केवल निवास 
कार्य में लगी भूमि के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। 


निवास सम्बन्धी तथा सामाजिक संरचना 
बड़े शहरों के वार्ड, इमारतों के खण्ड या "क्षेत्र" की जनगणना विवरणियों से वे 
श्ॉँकड़ें मिलते हैं जिनसे शहर की सामाजिक तथा निवास-सम्बन्धी संरचना का, मुख्यतः कुछ 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख : 409 


सूचकों पर आधारित वणमात्री मानचित्नों के द्वारा, भौगोलिक विश्लेषण किया जा सकता 
है । चेक भूगोलवेत्ता, जे० मॉशेलीज्ष ने यह दिखलाया है कि ऐसे विश्लेषण किस प्रकार किये 
जा सकते हैं ।! नगर में लिग-अनुपात के वितरण का तात्कालिक संकेत देने के लिए 25 वर्ष 
से ऊपर के पुरुषों का प्रतिशत, तथा निवास सम्बन्धी जायदाद की कोटियों को बतलाने के 
लिए घरेलू नौकरों की संख्या प्रति सो मकान, सार्थक सूचक हैं। अन्य सूचकों में निवास 
सम्बन्धी जनसंख्या का उपकारी काम में लगा प्रतिशत) तथा परिवारों की संख्या प्रति मकान 
आदि सम्मिलित हैं। यहाँ पर बेलफ़ास्ट पर एस० जोन्स के द्वारा किये गये कार्य का 
सन्दर्भ देना चाहिए, जिसमें शहर की सामाजिक संरचना को चित्र द्वारा समझाने के लिए 
अनेक मानचित्रों की युक्ति की गयी है (देखिये पृ० 32-2) । 


सममान रेखा सानचित्र 


बस्तियों के मानचित्रात्मक अध्ययन में सममान रेखाओं का बहुत विस्तृत प्रयोग नहीं 
होता । जहाँ कहीं सामान्यीकरण आवश्यक होता है, वहाँ पर इन्हें अधिकतर बस्तियों के 
वितरण सम्बन्धी पहलुओं को सरलीकृत करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।* 
अत: जे० ए० बातसे तथा ए० एच० राबिन्सन ने ग्रामीण बस्तियों का प्रकीर्णण निकालने के 
लिए एक विशेष सूचक की युूक्ति की थी जिसको सममान रेखाओं के अन्तर्वेशन में एक विन्दु- 
मान के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है।? फ़ामम-मकानों के बीच के प्रकीर्णन का, 
या बस्तियों के बीच के प्रकीर्णत का सब से अच्छा माप उनकी पारस्परिक दूरी है, किन्तु 
ऐसी दूरियों को नापने में बहुत श्रम की आवश्यकता होती है। बान्‍्सें तथा राबिन्सन ने यह 


दिखलाया है कि किसी प्रशासनिक इकाई में क्रार्मो' के बीच की औसत दूरी (0)) लगभग 
निम्न प्रकार को होती है : * 


। [*] हे ं 
री 


जब कि / इकाई का क्षेत्रफल तथा 7 फ़ार्मों' की संख्या है । 





. ]. (४०दालुट३, 48५०, 0००874/४7४०4 2००४०, अंक 27, प्ृ० 44-29 
(न्यू याके, 937) । 

2, यू० एस० ए० में पल्लियों (॥०णा68) के वितरण के मानचित्र 0.7. ॥फ:९७७॥४१७ 
०१ ८४. (943) में देखिये । ४. [[०गाबा ने (66805 खेपतवे० प्रथा 
ठुंगएहकंण4ब #णए्फरशतंट्ज़छ8० (9०7भाए ् फ्रिपा।त795 $9 ए८ा८एणा०) 
7+#466 4 90हदह6 ई:00 /टेंवकीविवंंट28 60082/दव्टए980 (/70/359#४.. #/08- 
8०2०, सं०  (विलनो, 936) में वालकीनिया में इमारतों के घनत्व के सामान्य 
वितरण को दिखलाने के लिए (प्रत्येक कम्यून में अधिकतर सघन बसे भाग 
के अनुसार निर्धारित विन्दुओं से अन्तर्वेशित) सममान रेखाओं का उपयोग 
किया था। 

3, ]. 3. छेडलताठ तथा ही शिकराआइ07,  गिट्णश गैलाग0व 6907 ४76 
7२८० -65०वॉ4909.. 0" /0387937860. शिया] 5606छद्वा,.. 62०082747/647 
26००७, अंक 30 (न्यू ० याके, 970) । 


40 ; मानचित्र तथा आरेख 


7 के मानों को इकाई के केन्द्र में आलेखित करते हैं और सममान रेखाओं को 
मील के दसवें भाग में, या मानचित्र की मापनी के उपयुक्त किसी अन्य दूरी पर अन्तवेशित 
करते हैं। (९६ कांत का सूत्र, पृ० 407) । 

पोलिश भूगोलवेत्ता, जिन्होंने ग्रामीण बस्तियों को समस्याओं के विशिष्टीकरण में, 
कुछ रुचि दिखलायी है, ग्रामीण बस्तियों के वितरण को दिखलाने के लिए अक्सर सममान 
रेखाओं को तथा वर्ण मात्री विधि को मिला देते हैं ।? 


समकालिक रेखाएं 


शहरों के प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन में यह जानना वांछतीय है कि शहर त*। देहात 
के बीच यात्रा में कितता समय लगता है। अनेक स्थानों के लिए समय ज्ञात बिये जा सकते 
हैं और एक घन्टे या क्रिसी अन्य अन्तराल पर सममान (रेखाएं अन्तर्वंशित की जा सबती हैं 


5 मम । 
“०१८७ 

4 88 हे जड़ 

४, 0 

!' 4020 अ 

8४४० 

६4 
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चित्र 2[[--केन्द्रीय लिवर पूल में कार्य-स्थान तक यात्रा का समकालिक 
रेखा (50८07०7८) मानचित्र, 9538... 
हि. 809४०, “6 ]०प्फए८ए (0 छंद 9 (लइटएआंत०,. बण्दादश्काहां 
७60॥22, अंके 0 (लन्दन, ]953-4) पर आधारित । 


इस मानचित्र के लिए आँकड़ों को एक्सप्रेस सेवाओं के सिवाय अन्य सभी लोक 


परिवहन से लिया गया था और पैदल चलने के अन्तरालों का पूरा ध्यान रखा 
गया था । 





] 2, खपत, ९०१9 वंडबाएप्गंटटा8 एश० ह/थगि०ट हा एडफएव्टपटां ॥ 


| 20(०४०४ 6००४7०/०८४० वारसा, 4925) । 


| 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख ; 47 . 


(चित्र 2!।) | जिन स्थानों से शहर के केन्द्र तक समान यात्रा समय लगता है उन सब को ; 
मिलाने वाली सममान रेखाओं को कभी कभी समकालिक रेखाएं कहते हैं (प० 260 भी 
देखिये) ।7 स्पष्ट है कि समय मानों पर आधारित विविध सममान रेखाओं ,को सम्मिलित 
करने के लिए इस नाम को अधिक व्यापक बनाना सम्भव है (देखिये पृ० 342) । 


समतिथि रेखा (750502065) 


सीमांत क्षेत्रों में संगठित बसाव के प्रसार को दिखलाने के लिए सममान रेखा विधि 
का भी उपयोग किया जा सकता है। विभिन्‍न नगरों की स्थापना की तिथियों, को आलेखित 
कर दिया जाता है तथा सार्थक तिथियों की सममान रेखाओं का अन्‍्तर्वेशन कर देते हैं । इन्हें 
समत्तिथि रेखा कहा गया है ।* 


स्तंभी आरख तथा विभाजित आयत 


इस स्वयं सिद्धि से प्रारम्भ करते हुए कि “नगरीय बस्ती के गुणात्मक विश्लेषण का 
वैज्ञानिक महत्व तभी है जब वह मात्रात्मक सांख्यिकीय भाधार पर टिका हो, १ कु० बी० 
एम० स्वेन्सन ने सोमरसेट में ग्रामीण बेसाव के प्रकीर्णण तथा एकनत्रीकरण का स्तम्भी 
आरेखों की सहायता से आरेखन किया था और ये आरेख अभी तक मुख्यतः ऐसे विश्लेषणों 
के सम्बन्ध में ही काम में लाये गये हैं। किन्तु ये विभिन्‍त बस्तियों की जनसंख्या रचना के 
तुलनात्मक अध्ययन में तथा नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की विभेदी वृद्धि के अध्ययन में 
भी उपयोगी हैं । 


जनसंख्या तथा मकान-समृह 


कु० स्वेन्सन ने सोमरपतेट के विभिन्‍न भागों में ग्रामीण पेरिश के विपर्यासी खण्डों 
के विषय में मकानों के सभुहों की एक श्रेणी को दिखलाने के लिए आठ स्तम्भों की एक 
प्रणाली की युक्ति की थी। स्तम्भों की ऊँचाइयों को पैरिशों के प्रत्येक खण्ड को कुल 
जनसंड्या के प्रतिशत के समानुपातिक बनाया गया था। इस विधि को चित्र 22 में 


फ 


उदाहरण के लिए खककलं/गाक्ाणा दा री०6ड/वि:0ा री॥०9/805 १2 डिडा0ंद 
(टारटू, 934) में 08, ७7६ का ए7080 छलागाछणक्रग08 47 यिक0793 शत 
ए०070८९४६४८ ]502८770096७' शीर्षक का मानचित्र देखिये । 

2, 0७. 0072०0, 'टिबड: शिप्रडड्ंं&,, 62०६7०१४०, अँक 30, पृ० ]-40 (लन्दत, 
]045 ) । ]., ?॥, 807८४, “4॥6 पु) (0९०४ एाफऊक्शांशटत 8762 : 
ए४ मिटाटा। बात मिपापएल,. 06०827%/7ए८4॥ ००४०, अंक 5], पृ० 62 के 
सम्मुख फ़ोल्डर मानचित्र (0007-70980) (न्यू यार्क, 96) देखिये । तीन 
मानचित्रों में 900, 940, 756 तथा (प्रक्षेपित) 980 के उच्च, मध्यम तेथा 
निम्न-घनतत्व के बसाव के 'प्रगामी सीमान्त' (&0एव४८ंग्रड्ठ 7०४८०) की समतिथि 
रेखाएँ (4809802८४) दिखलायी गयी हैं । 


4]2 : मानचित्र तथा आरेख 


दिखलाया गया है, जिसे केन्ट में बस्तियों के समूहों के लक्षणों को दिखलाने के लिए बनाया 
गया है । 

पैरिश में मकानों की संख्या तथा जनसंख्या के आँकड़े जनगणना की विवरणियों से 
प्राप्त किये जा सकते हैं, किन्तु मकानों के समूहों को बडी मापत्री के मानचित्रों पर प्रत्येक 
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पैरिशों के ब्लाक-वार 


चित्र 2[2--मकान-समूहों के स्तम्भी आरेख; आँकड़ों का स्रोत : (]) ८ककह४ शा 
॥8/८४६ ८४६ ॥76८/७, 844, इन्यूमरेशत्त ऐब्सट्रंक्ट (लन्दन, 843); 
(2) एक-इंच श्रेणी, आडडनेन्स सर्वे, प्रथम संस्करण के सम्बन्धित पत्रक । 
तुलना की सुविधा के लिए स्तम्भों को छायाकृत कर दिया गया है: 2] 
मकानों से छोटे समूहों को विकर्ण छायाकरण दिया गया है तथा इस संख्या के 
ऊपर काला रंग किया गया है। 


बस्तियों के मानचित्र अथा आरेख : 43 


बस्ती में मकानों की संख्या गिन कर ही निश्चित क्या जा सकता है। ऐसा करने में अक्सर 
कठिनाई होती है, क्योंकि मानचित्नों पर अलग-अलग मकानों को स्व स्पष्टता से 


' अलग-अलग नहीं दिखलाथा जाता, और प्रायः ऐसा होता है कि मानचित्र पर गिने हुए 


जज 


मकानों की सेझ्या तथा जनगणना विवरणियों में दिये गये मकामों की संख्या में अन्तर 
मिलता है। अतः इन विभिन्‍नताओं को दूर करने के लिए कुछ स्थलीय अध्ययन आवश्यक 
होता है। 95] और 96] की जनगणनाएँ ऐसे आँकड़े प्रस्तुत करती हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों 
में मकानों के समूहों का विश्लेषण करना संभव हो जाता है, जिसका उपयोग केवल बस्ती 
प्रतिरूपों के अध्ययन में ही नहीं बरन्‌ आधुनिक बस्तियों के वर्गीकरण में भी होता है। 
सकान-समृह--जहाँ पर यह संभव नहीं है कि जनगणना विवरणियों के समकालीन 
मानचित्र उपलब्ध हो सकें वहाँ उपर्यूक्त तरीके से मिलते जुलते स्तम्भी आरेख बनाये जा 


सकते हैं किन्तु इनमें स्तम्भों की ऊँचाई को एक विशेष समूह जितने बार मिलता है उम् 
संख्या के समानुपातिक बनाना चाहिए (चित्र 98)। 


मिश्र स्तंभी आरेख - 


क्षेत्रफल की इकाइयों के लिए विभिन्‍न कार्यों में जनसंख्या के योग की समानुपातिक 
ऊंचाई के आरेख बनाये जा सकते हैं और उन्हें उपविभाजित करके बड़े नगरों, छोटे नगरों 
तथा ग्रामों में रहने वाली जनसंख्या के समानुपात दर्शा सकते हैं। इस प्रकार के विश्लेषण 
करने में कुछ जनसंख्या विवरणियाँ तत्परता से उपलब्ध होती हैं, क्योंकि उनमें विभिन्‍न 
विशिष्ट आकार की बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या, अर्थात्‌ 2,500 से कम, 2,500 
-“ 70,000, इत्यादि गणनों के योग बतलाने वाली सारणियाँ मिलती हैं ।? अथवा मकानों 


की संखंयाएं दिखलाने के लिए स्तम्भ बनाये जा सकते हैं और मकानों के प्रकारों में प्रभेद 
करने के लिए उन्हें विभाजित किया जा सकता है।? 


विभाजित आयत 


बस्ती की संरचना में परिवर्तनों को दिखलाने के लिए, जैसा कि जनसंख्या को 
तगरीय ग्रामीण स्थिति से प्रतिबिम्बित होता है, जिस प्रकार मिश्र स्तम्भी आरेख बनाये 
जाते हैं, उसी प्रकार से विभाजित आयत भी काम में लाये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, 
चित्र 23 में 870 एवं 930 के बीच योरप के चुने हुए देशों में नगरीयकरण की दशा 
तथा प्रगात को दिखलाने के लिए तुलनीय आयत बनाये गये हैं । 


[,.. 8&काबाए - 06787ए2ए7०%) सिशाव०00:, एशमदाए) अंक 3, पृ० 80 
(लन्दन, 944) में एक प्रयोग देखिये । ॥॒ ध 

2. एक परिच्छेदिका के रूप में विन्यासित ऐसे आरेखों की एक श्रेणी को . ए मोल 
तथा 9, (४, 8८०६, '# ठ76४६ ,8९5-०-एप्र ?70|6 र्णा _एकऋ्रचथ्दं 
0७०१8 7976४, 66०84 ८44 76००० अँके 30 (न्यू याके, 940) में 
देखिये । 
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विशेष आरख 
प्रवाह-रेखा मानचित्र 


यातायात-प्रवाह मानचित्रों तथा उनके बनाने के सिद्धान्तों पर अच्यत्र पूर्ण विचार 
किया गया है (देखिए पृ० 289-93)। तथापि, उनके विषय में यहाँ पर अलग से चर्चा 
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चित्र 23--.ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के विभाजित आयत 
आँकड़ों का स्त्रोत : ]. एंजाठण००, '88४व०ा०एक३०0 पाते पताथोफाह पेश. 
5€ए०६००परए । फ्पाएण28 ४५६ (एप्ाते छंग्रका गरष्पशा 8906 ऐ] ७3४८ 
:4,000,000', ८०#क्ाक डिक्ाबंद्त बैंड (०8/टे3. 2॥707वाशाद! ८४. 06०8० 
740//०, 4॥77724०/४, [988, अंक 2, खण्ड 398, पृ०67-80 (,006७0क, 938). 
ये आरेख विभिन्‍न योरोपियन देशों में 5,000 से कम निवासियों वाले या उनसे 
बड़े स्थानों में, जेसी दशा हो, रहने वाली जनसंख्या के आपेक्षिक समानुपातों को 


दिखलाते हैं। नगरीयकरण की प्रगति गे चाक्षुण मानांकन करा सकते के लिए, 
साठ वर्षों की अवधि में होने वाले परिवर्तनों को भी दिखलाया गया है । 





बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख : 45 


करनी आवश्यक है, क्योंकि मोटर-बस सेवाओं के द्वारा नगर तथा देहात के सीमांकन में 
इनका उपयोग है ।? नगरों की माध्यक (776/7०8) पश्च-भूमियों को निर्धारित करने में, 


हलंह:2ेपनयटरकन«ं- १८८ #वउलाफए >> सार-भवाएं टे092050 इक करो एदरपकर-ज०भघ९। 
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चित्र 24--हरफ़ोड, ल्योमिन्सटर, किगटन तथा ब्रॉमयार्ड से काम के दिन की 
(५४८८९ 029) प्रमुख बस सेवाओं की वारंबारता 

सी० डी० रीड के द्वारा 954 में संग्रहित एक अप्रकाशित मानचित्र पर 

आधारित । इन आँकड़ों में बाज़ार तथा सप्ताहान्त की अतिरिक्त तथा विशेष 
सेवाएँ सम्मिलित नहीं की गयी हैं | 'ह' का संदर्भ हरफ़ोड्ड से है । 





]. ४9, छू. ए, 669, "70७97 थगते एठणाएए 7 िंकप्रलात वशटीआा0व, 
62०2४4/४9, अंक 34, पृ० 89-96 (लन्दत, ]940) तथा '००--फ्रेपड 
(80765 9 5007 ५७४6छ७ . शिशेगात ठणाओअंतेलटत करा म्लेबएणा (० 
ए०0एपांब70०7 बाते 50०फणॉणए #०लीफंठ, 2॥6/0४४/० स 877858 6०087- 
785, 27द/6467006 ८84 26/2८/४, 948, प्रकाशन सं० ]4, पृ० 59-68 
(लन्दन, 949) । 
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तथा नगरीय केन्द्रों की पणन सुविधाओं के सुत्यांकन में सीमांकन का प्रारम्भिक सर्वेक्षण 
वाला महत्व है। सभी स्थानीय सेवाओं पर विचार करना चाहिए । सर्व प्रथम, समय 
सारणियों की सहायता से 'मोटर-बस केन्द्रों को ज्ञात किया जाता है, जहाँ से कम से कम 
कछ ऐसी नियमित बस सेदाएँ चलती हैं जो उन नगरों से बड़े अन्य नगर की सेवा नहीं 
करतीं | विभिन्‍न सेवाओं में लगी हुई बसों की वारंबवारताओं को प्रवाह-रेखाओं के रूप में 
आलेखित किया जाता है (चित्र 2[4) | आरेखों के निरीक्षण के पश्चात्‌ यह निश्चित 
करना संभव हो जाता है कि ऐसे क्षेत्रों को पृथक करने के लिए सीमाएँ कहाँ खीची जायें, 
जिनके अन्दर एक केन्द्र अन्य सभी से अधिक सरलता से पहुँचने योग्य हो। इस विधि के 
क्रियास्वयन में कूछ कठिनाशयाँ होती हैं। उदाहरण के लिए कुछ मार्गों पर दोतल्ला बसों 
का उपयोग हो सकता है और अन्य मार्गों पर नहीं, तथा समय सारणियों में दुहरी सेवाओं 
को नहीं दिखलाया जाता । ऐसा न होते हुए भी, इन आरेखों का संग्रह एक रचनात्मक 
अभ्यास है, ओर उसके द्वारा अन्य विधियों से नगरीय पृष्ठ प्रदेशों के आगे के विश्लेषणों का 
मार्ग प्रशस्त होता है ।! 


किरण आरेख 


वगरों के प्रभाव श्ेत्र के पहलुओं को चित्र हारा समझाने के लिए किसण भारेख का 
उपयोग किया जाता है। नगरीय केद्धों तथा ग्रामों के परस्पर सम्बन्धों को निवाटवर्ती देहात 
में दिखलाने के लिए नगरीय केन्द्र को मिलाने वाली रेखा बनाई जा सकती है। अत: यदि 
एक नगर कुछ निकटवर्ती ग्रामों के लिए पणन केन्द्र का काम करता है तो उसका कार्य उस 
नगर से ग्रामों की ओर जाने वाली कुछ किरणों से प्रकट होता है।“ नगरीय क्षेत्रों के 
सीमांकन में इस विधि से यह लाभ है कि इससे अतिव्यापन दिखलाना सम्भव होता है। 
नाना प्रकार के सम्बन्धों को सरल तथा प्रभावशील तरीके से दिखलाने के लिए इस विधि को 


उपयुक्त बनाया जा सकता है, जैसे कि समाचार पत्रों का परिसंचारण दिखलाने-के लिए 
(चित्र 285)। 


बीटि (880/08) आरेख 
बस्तियों को उनकी जनसंख्या के आकार तथा उनमें पाई जाने वाली सेवाओं की 


ैफ्यनााता ३७3३ ०७० न न लगन असल 
पल ७ 2030 ५००७//नलनतंफक ततन2+ का भ० ७५.७० अमन-+न्‍क-ार०५.. कक 2 


8, +, २. 092०॥, एाब॥0 »ए7९०2४ 6 एिपिला०ल वे। 4,टंए:अंक्षड08 40 76 
(6 (ात-जांग्रचल्टाफं एद्ाापएँ, 60874/#००7 #7४८४४, अंक 7५ सं० , 
(० 38 (लन्दन, 957) में एक रोचक मानचित्र देखिये जो (काउन्टी डाइरेक्टरी 
पे ली गयी वाहकों की गाड़ियों की संख्याओं पर आधारित) प्रवाह-रेखाओं का 
उपयोग करके, जो कि केन्द्रों से विकिरण करती हैं, लीस्टरशायर में मध्य 9वीं 
शताब्दी को नगरीय पश्च-भूमियों का चित्रण करता है । 

42. उदाहरण के लिए !/, ७. श७घवा, (००६०८ एक्राफटड ० पिठ्काा-डिबशलफ 
9.2४70१, (२८०४/६ (777८6 “6०४८, भंक 50, पृ० 248 (न्यू याके, 960) देखिये 
(मानचित्र को जी० एल० आगस्टिन ने बनाया है) । 
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संख्या आदि के अनुसार कोटिकृत करना, बस्तियों के वर्गीकरण में तथा सोपान में उनके 
स्थान के अनुसार बस्तियों के समृह बचाने में एक प्रारम्भिक सहाग्रक कदम है। ए० ई० 
स्मेल्स तथा जी० हार्टले ने ग्रेटर लन्दन में पणन केन्द्रों को कोटिकृत करने के लिए एक सरल 
आरंख की युक्ति क्री है जिसमें चुने हुए भंडारों की उपस्थिति के माप से उनके प्राप्तांक 


| 












5 


विज्ञापन के उपयोग में आने वाले 
० भील 


। श्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्र 
अन्य स्थानीय साताहिक समाचार पत्र 


कक ५ भू 


चित्र 275---समाचार पत्र परिसंचरण का एक किरण-आरेख 


ए० इ० स्मेल्स के द्वारा संग्रहित एक पाण्डुलिपि मानचित्र पर आधारित। यह 
मानचित्र डॉरसेट से संदर्भित है और चित्र 207 में केन्द्रों की एक कूंजिका दी 
गयी है । 
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(४८०7८) के अनुसार पणन केन्द्रों को विन्‍्यासित किया गया है ।? इस विधि के द्वारा केन्द्रों 
को निरीक्षण से कोटिकृत करना सम्भव होता है। ऐसी विधियों को प्रत्यक्ष कारक (80०) 
विश्लेषण जैसी प्रविधियों के द्वारा सांख्यिकीय तरीके से अनुपूरित किया जा सकता है 


(देखिये अ० सं० 56) । 
नगरीय परिच्छेदिकाएँ 

ई० वान वकलीफ़ ने नगरों के स्वरूप के अध्ययन को “नगरीय परिच्छेदिकाओं' का 
उपयोग करके एक देन दी है।” नगरों की भौगोलिक प्रकति की विभिन्‍नताओं को 
चित्रात्मक तरीके से निरूपित करने के उ्ू श्य से इन परिच्छेदिकाओं को नगरों थी परि- 
च्छेदिकाओं के छाया-चित्रों (४॥४0०८४७४) का कुछ अतिशयोक्ति पूर्ण रूप दिया है । 


रेखाचित्रीय-मानचित्र 


बस्तियों की स्थिति, स्थल चुताव तथा प्रकृति को चित्र द्वारा समझाने में रेखा- 
चित्रीय मानचित्र भुगोलवेत्ता के लिए बहुत दिनों तक एक अनिवाय यंत्र रहा है। यह 
बस्तियों के स्वरूप तथा कार्यों के विश्लेषण को स्पष्ट करने का भी काये करता है ।* 
विभेदी स्वरूप सम्बन्ध तत्व, कार्य पर आधारित बड़े भूमि-उपयोग, मुख्य सड़क जाल तथा 
रेल मार्गों को चुनकर एक रेखाचित्रीय मानचित्र में दिखलाया जा सकता है जो एक ही 
भलक में नगर के प्रमुख लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत करे (चित्र 2]6)। रेखाचित्रीय 
मानचित्रों के लिए मूल आँकड़ों को सर्वप्रथम स्थलाकृतिक मानचित्रों से लिया जा सकता 
है। उदाहरण के लिए, मुख्य समोच्च रेखाएँ, निर्मित क्षेत्रों की सीमाएँ, संचार के मुख्य 
मार्ग, इत्यादि विशेष बातों को चित्र द्वारा समझाने के लिए अन्य बारीकियों को अन्य स्रोतों 
से सम्मिलित करते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक भौगोलिक और स्थलीय प्रेक्षण । ग्रिफिथ टेलर 
ने रेखाचित्रीय-मानचित्र का बहुत उपयोग किया है। उनका हैश्यूर का उपयोग, मुख्य 
घटनाओं का चुनाव तथा टिप्पण लेखन की विधि ध्यान देने योग्य हैं ।* 


रेखाचित्रीय-मानचित्रों के लिए ऑकड़ों का चुनाव वास्तव में उस उद्द श्य से निर्धारित 
होता है, जिसके लिए मानचित्र बनाया जाता है। चित्र द्वारा समभाने के लिए एक नये 





], 8. 5», 977263 तथा 6, छब्जीलए छाकृूएछॉंएए एक्ट ३9 एं९ (ारथ्वांटा 
7,णातवणा 6062 77क्हउवट7णाह दावे 24865, ]96] ; #उ/ 8 री 27765 
८४०६74/##25, सं ० 29 (लन्दन, 96), अंक 22, पृ० 20]-]3 (लंकारटर, 

पे० 932) 

42... ५ भव्य पार, 4फ6 एकफक्‍ा शी, दा थी कह 550०4 70॥ रथ 
4॥72766॥ (४०087८/825, अँक 22, पृ० 287-4] (लंकास्टर, पे० 932) । 

3, 0. &छ, &, 59806 तथा ७. &00509, 'फ्ाएट एाएंटड णी (76 (7860० 
शिब्र।', 660274/ 7०4१ २००८७, अंक 40, पृ० 260-78 (न्यू याक, 950) 
तथा 8, &, [टद्रत709, '४(०००५०087ए ण॑ (३वा९एथे 0०पाद्षए 2 0छए75 | 
१076, अंक 35, पु० 74-97 (975) में कुछ अत्युत्तम उदाहरण मिलते हैं । 


4... 0. 49707, 0/048 600874679 (लन्दन, ]949) । 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख $ 49 


नगर या एक राज्य के नियोजन में स्थल की प्राकतिक सम्भावनाओं का पृण रूप से शोषण 
करना चाहिये। इस सम्बन्ध में वह रेखाचित्नीय-मानचित्र सहायक होता है जो अधथ॑पूर्ण 
लक्षणों पर तथा स्थल की प्राकृतिक अच्छाइयों पर बल देता है। (चित्र 27) 


| कक 77 


। /' 
" /7* े 5 कब्रिस्तान ] [तल || 
ञ | का 
हे न्‍ 2 ि 
हू ' है ॥ जैमैदान'' के 





हाँ 
हैँ 


| 
29800 के 9990५ ५७७३ # ० ३ ४ 


दौड़ का मैदान 


१! नैसेरावा , 
ह *, ७२४ 





७] पुराना शहर “नगर की दीवालें छ्लू बड़े बाजार सीरियन क्षेत्र 


क्र] विस्तार, जिनमें नवाग न्तुकों के क्षेत्र----नगरक सीमा *++» रेलमागर्गे 
तथा नये विन्यास सम्मिलित हैँ 


नरुत्भुख्य सड़क 7 संचार “इमारत 
हो! वाणिज्य व प्रशासन कि शिक्षा तथा अस्पताल है 
शासकीय रिहायशी विंहीन कटिबंध अन्य शासकीय सकीय | | 





चित्र 276 --- कानो सिटी का एक रेखाचित्रीय मानचित्र 


हि, 2४, छ806ब्रघ॥ा7 तथा ह. ७, एप, 7क्ाब॑ दहाव॑ 20060 खा इश7 ० 
(लन्दन, 955) पर आधारित । 


आरेखी रेखाचित्रीय-मानचित्र : ऐसे रेखाचित्रीय मानचित्रों को आरेखी कहा गया है 
जिनमें स्थल के चुनाव तथा धरातलीय लक्षणों के शम्बन्धों को दिखलाने के लिए मापनी को 
विकृत किया जाता है, और साथ ही जिनमें स्थान का संरक्षण तथा व्यवस्थित वर्गीकरण 
करते हैं। इस प्रकार के चित्र द्वारा समझाने को, सदैव नहीं किन्तु कभी कभी वर्णन के 
लिए मानारेख (८४7४०४7७70) का नाम दिया जाता है ।8 

सामान्यीक्षत रेखाचित्रीय मानचित्र : नगरों के स्वरूप के विश्लेषण के एक उपयोगी 
अभ्यास में ऐसे सामान्यीकृत आरेख बनाये जाते हैं जो नगरो के प्रादेशिक प्रकारों के प्लान 
तथा संरचना के विभेदक लक्षणों को दिखलाते हैं (चित्र 28)। ए० ई० स्मेल्स ने सामासन्‍्यी- 





, सेक्स की बस्तियों के वर्गीकरण में इसके प्रयोग का एक अच्छा उदाहरण, 7/#४ 
7दाब ती 27768, भाग 83-4, 8:56 (#65 ध्यावं ॥7४४) (लन्दन ]942) 
में मिलता है । 
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। 28४ | हे हे २ 5 ; * 
्छ रत पल लक कर पे बोल स्थान |) ८ हे न ् 
द पर रे नजबादिन (५ 
के ० छह. 
रे | ै 20 | (९३.० ६ स्‌ 





£ मिट्ियाँ 
बहुत गहरे रज़ु की मिट्टी; अल्प अप : अपवाह; मध्यम सभी दिशाओं से स्पष्टदिखला पीदेती अति सार्थक श्रेणी, 

कं 2 22% भौम जल स्घर;आद्र ऋतु में कठिनता हा रू 82029 रेखा सवारी मार्ग अथवाभारी वृक्षारोपण के लिए 
हे मे व्यवह || आदश १ हि कर पे 

रे गहरे रज्ज की मिट्टी ;मष्यम' गठन ;उच्चभौम जल स्तर; ..... «वथानीय रूप से स्पष्ट दिखलाथी देती श्रेणियाँ जो विभिन्न 

मध्यम गठन;पर्याप्त अधःअपवाहू; गृह उद्यात कै लिए. प्रकार के गृहों तथा ब्यापारिह उपयोगों का सुझाव देती 
उत्तम; इमारतें टिकने योग्य । है । 
किस दरहल्के रज़ू को मिट्टी; साधारण पारगम्य; उत्तम के: चिएजअति तीब्र गाल 

अपवाह: बाजनिल क उपयोगों के लिए अनुकूलत शील; .«७ तीव्र ढाल 
पर । हि 
हा । हल्के रज्ज की मिंट्री; मध्यम गठन; सामान्य पारगम्य; है. समतल से बहुत समतल भूमि; बेल के मदान के लिए 
उत्तम भ्रध:अप्रवाह; भारो इमारतों के लिए अनुदूुतन  उपयुक्त, दक्षिण-पश्चिमी दाल “वरिष्ठ नागरिकों” के 
शील; अपरदन की प्रवृत्ति; आदर ऋतु में कठिनता से लिए उपयुक्त (शीत ढाल क्षेत्रों को छोड़कर) । 
हे दा हो सट्टा, स के योग्य । सा 3 अन्य प्रतीक 
हनन हल्के रज़ को मिट्टी; सामान्य पारगम्य; अस्य अब: 2 
हन्ज्जअपवाह; आएं ऋतु में कठिनता से व्यवहार । ह आम कक गुल गला 
(तली भूमि की गहरे रज् को मिट्टी;बाढ़ अधीन; इमारतों सक्षतिज है शिओ को दे 
ह्् के लिए अनुपयुक्त;नी चे बालू तथा बजरी की तह; पाक क क्षितिज रे 
>->|के लिए अनुपयुक्त; न तथा तह; पार्क &ै) दर पर सुन्दर दृश्य 
के लिए उत्तम । हुए पर उधर 4 
अदृश्य 


श शीतढाल थ. के 
कुअपवाहित आदर तथा कच्छीय क्षेत्रों में शक्‍्य पाला 











कोटरिकाएँ हैं। 
०० ०बयाक तथा मनोरंजन के लिए उपयुक्त दृश्य 
भूमि महत्त्व के क्षेत्र क्तियाँ 
(५3) संरक्षण के लिए वृक्ष तथा का १ सुरक्षित 
८ रखने योग्य इमारतें 
८७ असंतत घारा वाश 
चित्र 2स्‍7--7% नये नगर स्वल का रेखाघथित्र 
8, घ्न.ट0, "फल ॥,80क८ब७० &॥2फ्रशंड  ण सटए ग०णए 97025 , 
०५, ,त गा, 07000 > ताा० अंक 408. प०७ 39 (लन्दन, 952) पर 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरैख : 42. 


करण के विचार को बढ़ाते हुए उसमें आधुनिक नगरों के समृह को सम्मिलित कर दिया है 
(चित्र 29 , । 


५यहूदी कप ० 5. 
बिशपष महल >॥: 





श्र “२55 मेला क्षेत्र 
सेंट गाइल्‍स | # 
गिरज[धर:- “स्मिथ्त 


 हहदताम दीवालों के मध्य 
2222 रोमन सड़क का स्थल &:5 बर्तल सडक 


नित्र 2स्‍8--पेरिस बेतसिन के एक नगर का सामान्यीकृत आरेख 
पर. ]. 7८०7८, 0००27०/४७, अंक 25 (लन्दन, 940) के एक मानचित्र 
पर आधारित । यह एक सैद्धान्तिक संवल्पना (॥960720०४३ ८०7८८०() है, अतः 
कोई रेखीय-मापनी सम्मिलित नहीं की गयी है । 


रेखाचित्रीय-ब्लॉक 
बस्तियों के स्थल चुनाव के चित्रण में, तथा उनके विकास और संरचना को 


प्रभावित करने वाले कारकों के भौगोलिक विश्लेषण में ब्लॉक-भरेखों को (देखिये पृ० 
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]56) बड़ी प्रभावशीलता से काम में लाया जा रुकता है |? तीसरी बिमा वी #भिमुखता 
(४४7८०) उत्पन्त कर देने से ०क्सर भोगोलिक कारकों को त्रिया पर प्रकाश पड़ता 
है जो कि द्विविमीय प्लानो में पूर्णत: छिपी रह सकती है। 


अवस्था (80०५०) आरेख 


किसी यस्ती की वृद्धि की अवधि में विभिन्न अवस्थाओं पर उसके विकास को 
दिखलाने के (लए रेखाचित्रीय ब्लाफों तथा रेखाचित्रीय-मानचित्रों को स्तरों में विन्यासित 


्श | है 9 कनेंल तथा प्रारम्भिक विस्तार | 

७ प्री ! ९ प्रणन मुहार । 
। ध न] व्य व्यवसायी ' 

' (कब्रिस्तान । प्रप्रशाशनिक | क्षेत्र ! 
। गो गोदाम... 
' । बेदिका निर्माण 

! निलयमुख्यत उत्तर ।, «| 

! ग्रा पुराना ग्राम केन्द्रक 


# प्रमुख इमारवें' 














५ हज हि हल का | 

५ » पाक । कारख ना 

० गैस कारबाना 

; है ४ । 'रजाधर' 
धरे का | अस्पताल 

मनोरं० भूमि । 9) "५ अस्पताल | 

वाहितमल प्ष्त हे #/ कप ४ शा + ३७ + ॥$ # # #जे क#के है | 

3 विभाग "वाहितमल थी 

॥| ५ / विभाग हर ह 

न अं ५ 3 

भर 


"०0३०७ ३०» कम उराजक उंननककााक+»क,.स्‍ा तक मा कपफाल.. पाती... कमकक 3. बीना कल... न तिलक जे 





अहजओत.. फल. 


चित्र 29--एक प्ररूपी अग्रेजी वाउस्टी नगर का एक सामान्यीकृत 
आकृतिकीय (770770087००)) आरेख 
6. +, जिगक्र63, (5076 सिश्वीसटाॉं008 ०7 फर ए€0 227८७ 6४८ए- 
ए7070 ब्यते 599ीेएशंड ते वर6जाड,, उदार णी मां 02०274/|४ ५४ ६ 
उनदाउबााभार ढार्द 248४४, स० ४] (लन्दन, 055) पर आधारित । 


किया जा सकता है (चित्र 220) | ग्रिफ़िथ टेलर ने इन्हे अवस्था-आरेख कहा है। यदि किसी 
बस्ती के सभी संभव ऐतिहासिक मानचित्र मिल जाये और उन्हें कालानुकरमिक विश्लेषण को 
प्रक्रिया को सुविधा के लिए एक ही मापनी पर फ़ोटोस्टंट विधि से लघुकृत किया जा सके, 
तो ऐसे आरेखों के निर्माण में बहुत सहायता मिलती है। लघुकरण तथा विन्यास की 
यात्रिक प्रक्रिया ही स्व्रयं बस्ती की वृद्धि को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों को 
प्रकट कर देती है, जो कि अन्यथा सरलता से उपेक्षित रह जाते है । 


+-+-ननमन+++++-ात++अकाजस नरम. १५७ कक 2५५५३)५४५७५५५०५॥+०-॥००५०७ १७०» स+ ५ काभ० जन »»भआन»भ- पक कानक, 


. इसके प्रयोग के बहुसंख्यक उदाहरण ७, 7७७०7, ०४, ०४४, (949) में देखिये । 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख : 428 
ग्राफ हु 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पहिले बस्तियों के भौगोलिक अध्ययन में ग्राफ़ों का उपयोग 
कदाचित ही होता था, किन्तु इसमें कुछ रोचक अपवाद थे । उदाहरण के लिए एच० 
डब्ल्यू० आलमेन ने दक्षिण-पूर्वी सिसली में बस्ती तथा ऊँचाई को सम्बन्धित करने के लिए 
एक चतुराई पूर्ण पौलीग्राफ़ का उपयोग किया था।? इन्होंने ऊँचाई को मीटर. में 
कोटियों की भाँति आलेखित किया, और क्षेत्रफल, निवासियों की संख्या तथः जनसंख्या 
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चित्र 220 --वुृडसाइड, बरकेनहेड का एक अवस्था-आरेख 
हु, 8. &ग507, 7%#6 //9०5% 25४69, पृ० 9 (लिवर-पूल, 948) 
पर आधारित । 
उन्‍नीसवीं शताब्दी में बरेकनहेड के इस भाग में जो परिवततेन हुए हैं उन्हें यह 
आरेख संक्षेप में दिखलाता है । 


व,. मे, एज, _ाफवएा0, 796 52०787१एॉांटव 5090ए ण 5०६ीढखद्या , 06०8/4- 
(वां 2०४४७, अंक 8, पूृ० 93-28 (न्यू याके, 928)। 
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के घनत्व को भुजों की भाँति । इस प्रकार से इन्होंने कूछ निश्चित ऊँचाइयों पर बस्तियों 
के संकेद्रण को दिखलाने के लिए, एक ही चार्ट में तीन ग्राफ़ प्रस्तुत किये थे । अपरदन के 
मैदानों, वेदिकाओं तथा उत्तर एवं दक्षिण मुखी ढालों के सम्बन्ध में बस्तियों के विश्लेषण 
में इस विधि का लाभप्रद उपयोग हो सकदा है। चालिस वर्ष से अधिक हुए जे० एल० 
रिच ने स्थल-स्वरूपों तथा बस्तियों के स्थल चुनाव के सम्बन्ध का विषय लेकर एक लेख 
लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को समभ्ाने के लिए आलेखी विधियों का उपयोग 
किया था ।” इन्होंने नदी घाटियों की तली में, घाटियों के ढाल तथा द्वाबों पर क्रमश: 
उनकी युवा, प्रौढ़ तथा वृद्धावस्था में बस्तियों के स्थलों के प्रतिशतों पर विचार किया और 
परिणामों को आलेखी रूप में प्रस्तुत किया था (चित्र 22) | 
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युवावस्था |, बावस्था [एव भौढ़ता | प्रौढ़ता 
“ घाटी तलियाँ * ढाल 


चित्र 22[--स्थल-स्वरूपों के सम्बन्ध में बस्ती की अवध्थिति के वक् 


ये, ७. रिक्त, (एणापाणोें एथट्थ्वाप०९४ 2१ (7९ 20॥एशभर०27४०07० (/ए८८, 
(००€7०१४४०८॥ 2०४००, भंक 4, पृ० 300 (न्यू या्क, 97) पर आधारित । 


घाटी तलियों, ढालों तथा द्वाबों पर जिस वारम्वारता में मकानों को अवस्थापित 
किया गया है, उसे प्रतिशत आधार पर आलेखित किया गया है, और जो सम्बन्ध 
उत्पन्न होते हैं उनका संकेत देने के लिए सैद्धान्तिक वक्त बनाये गये हैं । 
बस्ती जाल का विश्लेषण--वरारंवारता ग्राफ़ों के अन्य संभव उपयोगों के संकेतक 
के रूप में उनका एक और प्रयोग उल्लेखनीय है।? जे० ऐन्ड्रयूज ने न्‍यू साउथ वेल्स के 
विशिष्ट प्रदेशों में बस्तियों के आकार तथा प्रकार में विभिन्‍तताओं को दिखलाने के लिए 
प्रत्येक प्रदेश के विषय में निम्नलिखित का आलेखन किया था : (क) भजों पर प्रत्येक एक- 
त्रित बस्ती की जनसंख्या के सम्मुख कोटियों पर कुल एकत्रित बस्तियों की संख्या का 
प्रतिशत तथा (ख) भुजों पर प्रत्येक एकन्रित बस्ती की जनसंख्या के सम्मुख कोटियों पर 





4. उ.7.,, शंका, 'एणपफण कलबऑणलड बाते पर८ शजबंण्छ्एब्एएआं० एज, 
(7००876०//४ ८०4६ 7९४2०४८००, अंक 4, पृ० 297-308 (न्यू याक, 9]7) | 


2... 3, 87९७७, "फल 560०7०४४ ७; 850 पाल ०४०४१) #8८2007 , 
46#6/4॥ (४००४74/#०, अंक 3, (सिडनी, 934) । 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख : 425 


कुल जनसंख्या का प्रतिशत। इस प्रकार इन्होने पौलीग्राफ़ के दो सेट तैयार किये, जो 
विश्लेषित बस्तियों की विशेषताओं में प्रादेशिक विभिन्‍तताओं को प्रकट करते हैं । 

नगरोय अध्ययनों में सांख्यिकीय उपागम--हाल के वर्षों में नगरीय भूगोल में नगरों 

* के कायं, आकार, वितरण तथा सोपान' में सांख्यिकीय उपागम पर पहिले से अधिक बल 

दिया जाने लगा है। इसके लिए आऑकड़ो को मुख्यत्त: विस्तृत स्थलीय' अध्ययन से प्राप्त करते 
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चित्र 222--संयूक्त राज्य में बस द्वारा यात्राओं का एक लॉग-रैखिक (08 7८०४) 
आरेख 06. € खाए, सप्कदा अशेवए०8॥ दावे ॥० 27786 ४ क्ष 7०45 [97 
(कैम्न्रिज, मेसा ०, 949) पर आधारित । मे कं 

इसके आऑकड़े संयुक्त राज्य में 933 तथा 938%4 में 29 शहरों के बीच 
मुख्य सड़क बस यात्रियों :के विषय में हैं। प्रत्येक विषय में 9, पहिले शहर की 
जनसंख्या, ?, दूसरे शहर की जनसंख्या और 0 उनकी परस्पर दूरी है। 

हैं तथा प्रकाशित जनगणना विवरणी से इस विषय मे पूरक का कार लेते हैं । लक्ष्य यह रहा है 

कि जनसंख्या की मात्रा,धकायं की विविधता तथा नगरों की पारस्परिक दूरी के बीच कोई 

संबन्ध स्थापित क्रिया जाये | ऐसे विश्लेषणों में यह आवश्यक हो गया है कि विभिन्‍न नामों 
प्रए 4, 


426 ; मानचित्र तथा आरेख 


को, विशेषकर 'कार्य', 'कार्य की इकाई”, संरथापन, केन्द्रीय स्थान” आदि की परिभाषा को 
अधिक परिशुद्ध बन।या जाय। बाद में सरल रेखा ग्राफ़ों के द्वारा सेवा वयों की संख्या 
तथा इकाइयों को जनसंख्या के आकारों के सम्मुख आलेखित क्रिया जा सकता है। 
उदाहरण के लिए, एच८ ए० स्टेफ़ोर्ड ने इलीनॉय के एक भाग में छोटे नगरों के कार्यों का 
विश्लेषण करने के लिए सरल ग्राफ़ों का प्रभावशील उपयोग किया है ।! इन्होने 'संस्थापनों' 
की संख्या को नगरीय जनसंख्या के आकार के सम्मुख आलेखित किया, कार्य की इकाइयों 
की संख्या को नगरीय जनसंख्या आकार के सम्मुख आलेखित किया और नगर के आकार 
में वद्धि के साथ फुटकर बिक्रय में विशिष्टीकरण का कुछ आभास प्राप्त करने के लिए, 
संस्थापनों की संख्या के सम्मुख कार्य की इकाइयों की संख्या/पंस्थापन्तों की संख्या के 
अनुपात को रखा । 


लॉग रेखिक आरेख (समाश्रयण) ((7.०8 एशग९७/ 72ंथच28/87775 (२८९०८४आ०॥)) 


पिछले अध्याय में इस प्रकार के भौगोलिक विश्लेषण का संदर्भ दिया जा चुका है 
(देखिए पृ० 366 तथा अ० सं० 57) । हाल के वर्षों में इस विषय ने बसाव के अध्ययनों में 
विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। जी० के० ज़िफ़ ने, जिनके नगरों से सम्बन्धित 'कोहि- 
आकार (ँथ्या: अंड०) नियम ने नगरों के आकार के सांख्यिकीय विश्लेषणों में रुचि 
उद्दीपित की है (देखिए पु० 368), स्वयं बस्तियों के आकार को दूरियों के आथिक पहलुओं 
तथा बाजारों के आकार के साथ सम्बन्धित किया था। अत: अपनी संकल्पनाओं को 
समभाने के लिए, इन्होंने दूरी के रेखीय प्रतिच्छेदों (+6०)7९७7 /67-४८८४०४४) को 
स्थापित करने का प्रथास किया था। उदाहरण के लिए, इन्होंने लाग रैखिक आरेखों की 
सहायता से यह दिखलाया कि संयुक्त राज्य के किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी के साथ 
उनके बीच बस यात्रियों की संख्या, भार के रूप में माल की मात्रा, तथा टेलीफ़ोन काल 
की संख्या घटती है (चित्र 222) । बाजारों से दूरी, बाजारों के क्षेत्रफल, जनसंख्या का 
आकार तथा केन्द्रीय सेवाओं की संख्या आदि में परस्पर संभव सम्बन्धों की परीक्षा के 
लिए इस प्रविधि में स्पष्ट सम्भावनाएँ हैं। बी० जे० एल० बेरी तथा एच० एम० मेयर 
ने वास्तव में संयुक्त राज्य में दक्षिण-पश्चिमी आयोवा में केन्द्रीय स्थान प्रणाली के तुलनात्मक 
अध्ययन में लागरेखिक आरेखों का विस्तृत उपयोग किया है ।? इस अध्ययन में जनसंख्या 
के आकार का मात्रात्मक सम्बन्ध केवल कार्य इकाइयों तथा केन्द्रीय कार्यों के साथ ही नहीं 
बल्कि सेवाओं के विशेष प्रकारों से सम्बन्धित व्यापार क्षेत्रों तथा जनसंख्या के आकारों 
को स्थापित करना और इस प्रकार से जनसंख्या आकार में क्रान्तिक देहलियाँ निर्धारित 
करना भी संभव सिद्ध हुआ है। इस प्रकार से ये लेखक ग्राम, नगर, शहर तथा प्रादेशिक 
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226०0०४० 06०874/8४9, अंक 89, पृ० 65-75 (वॉरसेस्टर, मैंसा०, 963) | 


8. ]. 7, 86एए तथा छल... १३०९०, 'रठतां] ॥,.02४४० 2०१ एणा)श])ण्ताश' 
फिद्ा2एं०००, ०१, ८४, (फ़रवरी, 962) । 


2. 


बस्तियों के मानचित्र तथा आरेख : 427 


महानगरियों' की जनसंख्या, एक प्रणाली में अवस्थिति, प्रस्तुत सेवाएँ तथा सेवी क्षेत्रफल | 
के रूप में मात्रात्मक परिभाषा दे सके हैं । 


प्रकींणंन आरेख 


कारक विश्लेषण के द्वारा नगरों के वर्गीकरण में, उतके विभिन्‍न कारकों के प्रार्प्तांक 
के आधार पर नगरों को उनकी समानताओं के अनुसार समूह बद्ध किया जा सकता है, 
जैसा कि सी० ए० मोज़र तथा वुल्फ़ स्कॉट ने किया था (०#. ८४. 964, पु० 2397) ॥ 
कारकों में से दो को क्रशः कोटि तथा भूज बनाते हुए प्राप्तांकों को भालेखित करके इस 
स्थिति का चाक्षुण गुण ग्राहण किया जा सकता है। इस प्रकार मानों का जो प्रकीर्णन प्राप्त 


होता है वह आलेखित किये हुए नगरों की निकटता के भाधार पर उनकी बन्धुताओं का माप 
करता है ।? 


]. एक उपयोगी समीक्षा तथा आरेख के लिए, ?. 5. छ८एं|६०५; (]57 हक 
०ी (0७798, 70४774/ ० ॥7० 7007. 2677६ ॥॥5/7/8/०2, जैक ४: 
242-6 (लन्दन, 962) देखिये । 


परिशिष्ट 
स्तांखियिकीय सथा यांजलिव्क प्राल्लिध्यिययों व्का प्वरिन्चप्य 


बहुत से अस्वेषणों में भूगोलवेत्ता के राम्मुख या तो सांख्यिकीय आँकड़ों के लगभग 
घबड़ा देने वाले भण्डार का कार्य हाथ में लेने की समस्या आती है, या यह तय करने की 
कठिनाई उपस्थित होती है कि वरणात्मक किन्तु प्रतिनिधि प्रेद्षण कंसे ढिये जाये । अवसर ये 
समस्याएं एक दूसरे की अनुप्रक होती हैं क्योकि उपलब्ध आँव ड़ो मे से एक छोटे समानुपात 
का ही उपयोग करना व्यावहारिक हो सकता है। भौगोलिक कार्यो रे वन्नी-कभी जो उपाग्म 
अपनाया जाता है उसे 'एकल विषय अध्ययन' पद्धति कहा जा सकता है, जिससे विचाराधीन 
समस्या के कुछ विस्तृत प्ररूप-अध्ययन किये जाते हैं । रस विधि में यह कमी है कि सामान्यी- 
करण की विश्वसनीयता अनिश्चित होती है, क्योंकि जिस सामास्य क्षेत्र में एकल विपय 
अध्ययन किए जाते हैं उसके विषय में उसे अपनी सामग्री के प्रतिनिधित्व का परिशुद्ध ज्ञान 
नहीं होता । दूसरी ओर, यदि कार्य में एक सांख्यिकीय प्रतिचयन आधार अपनाया जाता 
है तो वरणात्मक अध्ययन किए जा सकते हैं जिनसे कुछ शामान्यीकरण सम्भव हो 
सकते हैं। वास्तव में बहुत से प्रकरणों में, उपलब्ध समय, मानव शक्ति तथा वित्त के कारणों 
से, यह अधिक अच्छा होता है क्रि किसी समस्या के पूर्ण सर्वेक्षण के बजाय प्रतिचयन अध्ययन 
किया जाय । 


प्रतिचयन 
वरणात्मक या प्रतिचय सर्वेक्षण करने के वास्तव में तन तरीके होते & ॥? सब से 
सीधी प्रविधि सरल या यादृच्छिक प्रतिदर्श (7४70070 &«790) है । अध्ययन के विषयों 
को, जो उदाहरणार्थ खेत, फ़ामं, या गाँव हो सकते हैं, सूचीबद्ध कर लिया जाता है और 
प्रत्येक को एक क्रम संख्या दे दी जाती है। फिर यादृच्छिक संख्याओं की सारणी को देखकर 
इन क्रम संख्याओं का एक यादृच्छिक प्रतिदर्श निकाला जाता है।” यदि अध्ययन के विषय 





![, क्रृषि भूगोल के संदर्भ में विवेचना के लिए, ]. १४. 8/80., '४८०7०8००९7थ]०77० 
57फए709--6. (२एथांबवएड 3(99708०0 (0. रिव्टॉणानों हश7८परफनों 
छ660873907, #26००0607८  020874/४7, भंक 35, पृ० 79-88 (वॉरसेस्टर, 
मैस०, 959) देखिये । 

2... 9. ५. ॥छव6ए तथा ]. 6. ९, ्याक, क्कशारिवंब ० कशालादा) 5 दाउ- 
॥7८66 | 48765, 33 पृ० (कैम्ब्रिज, 953), सारणी 8।॥ उदाहरण के लिए, (, 
श, छतक्गाणबा तथा उ॒, ५. म्र००, '8पछ॥ढ्ातथाते एाफ़ब्य मिठपरश्माएु 
एग्रपध्व्त 88068 ; 2 शेपडाधॉबराएल, ठैप्रबो अंडा, 7०07008०. (0०674, 
अंक 82, पृ० 95-4 (वॉरसेस्टर, मैसा० 956) देखिये । 


सांख्यिकीय तथा यांत्रिक प्रविधियों का परिचय ; 429 


असंतत इकाइयों के एक निश्चित समूह के रूप में हों, तो मदों की सूची बनाना सम्भव है, 
किस्तु भूगोलवेत्ता प्रायः एक विशेष रूप से संत्तत चर (८०४४४०८०ए४ एथ्व३४०)०) जैसे कि 
भूमि की ऊंचाई, ढाल का कोण या मिट्टी की विशेषताएँ आदि का प्रतिदश प्राप्त करना 
चाहता है। इस दशा में घटना विशेष के मानचित्र पर एक ग्रिड अध्यारोपित कर दिया 
"जाता है और यादृच्छिक संख्याओं की सारणी से ग्रिड प्रतिच्छेदनों की एक श्रेणी का चयन 
किया जाता है। जहाँ पर मद असतत हैं किन्तु, सभी व्यावहारिक कार्यो के लिए समूह 
परिमित है (उदाहरण के लिए, गोलाश्म-मृत्तिका में गुटिकाएँ या एक बड़े समुदाय में पौधे), 
वहाँ किसी प्रकार के क्षेत्र-प्रतिचयन का उपयोग करना चाहिए ।? 


कुछ घटनाओं की स्थानिक विभिन्‍नताओं का अन्वेषण करने के लिए यादच्छिक 
प्रतिदर्श विधि अनुपयुक्त हो सकती है, क्योंकि यदि अध्ययन लक्षणों के विशेष संवर्गो' का 
असाधारण स्थानिक गुच्छन हो तो इस प्रकार से अभिनत प्रतिदर्श मिलने की सम्भावना 
है । अभाग्यवश, दृष्यभूमि के तत्वों में कदाचित ही यादृच्छिक प्रकीर्णनय होता है जिसके 
फलस्वरूप इस विधि के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए । 


यदिस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श लिया जाय तो यह कठिनाई दूर हो सकती है। जिन 
विषयों का सब क्षण करना हो उन्हें समस्या से सम्बद्ध एक या अधिक विशेषताओं के आधार 
पर स्तरों (४7७9) में समूहबद्ध किया जाता है ।? व्यवसाय की संरचना के अध्ययन के 
लिए, बस्तियों को प्रारम्भ में जनगणना विवरणियों के आँकड़ों की सहायता से उनकी 
जनसंख्या के आकार के अनुसार समूहों में बाँठ जा सकता है और फिर इन समूहों में 
से याद्च्छिक प्रतिदर्श ले लिए जाते हैं। अथवा समूहों को क्षेत्र इकाइयों के आधार पर 
बनाया जा सकता है। स्पष्ट है कि स्तरित प्रतिदर्शों की विधि में अध्ययन के विषयों के 
बारे में बहुत सी पूर्व जानकारी आवश्यक होती है ।* 


इसके विपरीत, तीसरी प्रतिदर्श विधि में किसी पूवं जानकारी की आवश्यकता नहीं 
पड़ती और इसीलिए वह प्रारम्भिक सर्वेक्षण सेवाओं के लिए विशेष उपयोगी है । जिस 
प्रदेश का परीक्षण करना हो उसे क्षेत्रीय आधार पर एक समान इकाइयों में बाँट देते हैं 





). वनस्पति वैज्ञानिक 'चतुष्कोण' (पृण४०72४) अध्ययन (प्रतिदर्श वर्ग भूखंड (00४5)) 
की विधि का उपयोग करता है। 

०2. ए४. 9 ५४००9, (७४6 ० 54077८९व रि.7000 56707 |))८४ ॥ & पक पए786 
5परव₹, 4काबांए ला #8 45507 कु 4काधाट्दा (८०४7/०/४४४०४, जैक 45, 
पृ० 3550-67 (लंकास्टर, पे० 935)। 

3, ७. 8. 79ए० तथा 9. ४, ४, (6ण९०7॥ ने 7796 ऐरट्ण 262/&7५ 
48770पए४७) 59070[06 507ए2५, उ9क्ाादा. [ ॥/६४ हा बांदा 
806०७, 2४, अंक 9, पृ० 409-24 (लत्दन, ] 956) में कृषि विवरणियों के 
लिए संस्तरण (४720976200॥) की अनेक विधियों की प्रयोगिता (3977८%४०॥४५ ) 
का विवेचन किया है । 


430 : मानचित्र तथा आरेख 


और समान अन्तरालों पर एक व्यवस्थित प्रतिचयन कर लेते है । बचे) ने आइल आफ 
मैन में 25 ,एकड़ से बड़े फ्रार्मी' का 24 प्रतिशत प्रतिदर्श लेने के लिए इस विधि का 
उपयोग किया है । यह प्रतिदश नेशनल ग्रिड का उपयोग करते हुए यथा संभव कृषि दृश्य भूमि 
पर समान अन्तरालों पर रखा गया है। जिस फ़ा्म की भूमि पर ग्रिड प्रतिचछेदन पड़ता 
है उस फार्म को चुन लेते हैं, और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बड़ी जोतो वा. 
प्रतिदर्श के बड़े समानुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाय। अथवा, एक सूची से समान 
भन्तरालों पर प्रतिचयन करते हुए एक व्यवस्थित प्रतिदर्श लिया जा सकता है। बच, कृषि 
की विवरणियो से फार्मो के तुलनात्मक प्रतिदर्श में भी इस विधि का उपयोग करते है । 
यह विधि मानचित्र पर आधारित क्रमबद्ध प्रतिदर्श से कम संतोपजनक है क्योकि इसमे 
प्रतिदर्शों का क्षेत्रीय वितरण उस ह॒द तक नियन्त्रित नही होता । 

क्षेत्रीय आधार पर लिये गये यादुच्छिक, स्तरित यादुच्छिक, तथा व्यवस्थित प्रतिदर्शो 
से प्राप्त 25 स्थानों के वितरण के उदाहरण चित्र 223 में दिये गये हैं। व्यवस्थित ग्रिड का 
पहिला स्थान यादुच्छिक संख्याओं से लिया गया था। 
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याद्च्छिक यादुच्छिक स्तरित व्यवस्थित 





चित्र 223--क्षेत्रीय आधार पर यादुच्छिक, स्तरित यादुच्छिक तथा व्यवस्थित 
प्रतिदर्शों से-प्राप्त स्थानों का वितरण 


सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श की तुलना में स्तरित यादच्छिक प्रतिदर्श सामान्यतः: 
प्रतिदर्श सर्वेक्षण की परिशुद्धता को बढ़ा देता है ।? प्रतिदर्श का आकार स्तरो में उपस्थित, 
ज्ञात अथवा संदिग्ध परिवर्तिता के समानुपातिक रखा जा सकता है। यदि स्थानिक घटनाओं 
का विषय हो तो इसे क्षेत्रीय विस्तार के समानुपातिक रख रकते हैं । कभी कभी इन' विधियों 


कक... आकलन... अली कनवाननधििनिकननियनन िशेडललमनलनलननननान बागी न टिगगह, 


), ]. ४७. फरक, (0780एब्रा7008 079 फ6 कलीकशब्राता छा कीकयांग8- 
ए6 एिट0705,. जाती 8ए९०ंबों एफटाटढ क्‍0. ही ॥छ्ञ९ ठी ४व्रा, 7+दा- 
उद0ाउ दावे 26805, 954 : ॥#//6%/४ थी 2757 06०6747०5, सं० 20, 
पृ० 4]-58 (लन्दन, 954) । 

2. उदाहरण के लिए, ?, #. फेठफातेल्वए, 2 "7 ० रिब्रततेंठया फएथ्ाइए8 
95५ शटाग्थ0. क्‍९८०९ टांग 5बणाएगरा है, 22८०0०8$, अंक 84, पृ० 499-52, 
(डरहम, एन० सी०, 953) देखिये । 


सांख्यिकीय तथा यांत्रिक प्रविधियों का परिचय : 43 


से और अच्छे परिणाम मिलते हैं यदि स्तरित यादच्छिक प्रतिदर्शों के बजाय स्तरित व्यवस्थित 
प्रतिदरर्श लिये जायें ।? 

विशेष समस्याओं के लिए आवश्यक प्रतिदर्श आकार का परिकलन किया जा सकता 
“है और कम से कम यादृच्छिक प्रतिदर्शों के लिए त्रूटि की गुंजाइश का आकलन किया जा 
सकता है। अन्य प्रतिदर्श प्रविधियों के विषय में इन्हें निर्धारित करते का प्रक्रम अधिक 
जटिल है | तथापि, व्यवस्थित प्रतिचयन विधि से प्रतिदर्श आँकड़ों के मानचित्रण में सुविधा 


होती है |” प्रतिचयन के प्रकार तथा तीब्रता-- 'प्रतिदर्श डिजाइन'--को निश्चय करने में 
बहुत सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है ।* 


यांत्रिक विधियाँ 

प्रचुर सांख्यिकीय आँकड़ों के अधिकतम उपयोग की, अथवा बड़े पैमाने पर मात्रात्मक 
अध्ययन की समस्या को आधुनिक यांत्रिक प्रविधियों के प्रयोग से सहज ही सुलझाया जा 
सकता है। बहुत से मात्रात्मक अन्वेषणों के लिए एक विद्यत परिकलन यन्त्र पर्याप्त हो 
सकता है। माडेल बहुत प्रकार के हो सकते हैं किन्तु वे वास्तव में कार्य करने में समान होते 
हैं तथा अब बहुत उपलब्ध हैं ।* 

मशीनों के प्रकारों में योग-मभशीन सब से सरल है जो कि जोड़ी या घटाई हुई 
संख्याओं को कागज़ पर छापती जाती है," एवं उप-योग तथा अन्तिम योग भी बतलाती है । 
डेस्क-परिकलन यंत्रों द्वारा साधारण क्रियाओं के>अतिरिक्त गुणा-भाग* तथा संचयी गुणा होता 
है । यह माडेल-विशेष पर निर्भर,करता!है «कि उसमें कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं «कुछ 
मशीनों में चाक्षुण पंजियों पर परिकलनों के केवल चाल चरण।ही (दिखलाई देते हैं, जब कि 


दूसरे माडेल में कागज पर प्रथम चरण तथा अन्तिम उत्तर छपते हैं और इस प्रकार से जाँच 
के लिये उपयोगी अभिलेख प्राप्त हो जाते हैं । 





, ७. 96. ठठकाब्य ने # कर 7००%४4४० (न्यू याके, 953) में इन 
समस्याओं का पूर्ण विवेचन किया है । 

2. उदाहरण के लिए, ह. ४७. 870०, ०४८ ८४ (954)। 

ए,२४७(०४, 3द##ट उेबशाएवेंड 0 (६5४5० 47४ 5४१०८) (लन्‍्दन, 949) 

भू आकृति वैज्ञानिक उदाहरणों का विश्लेषण 3, ऐए, 8 7ब्यीक ने 40808) 

0.9 ए83 ॥7 (९८०70ए7सरट रिट्ुट्कादा , 20776 ० (०००४३, भेंके कि 

पृ० -25 (शिकागो, 954) में किया है; तथा ७४, 0. छण्प्पाणठंस ने *7४८ 

66०0 8680 9079णेवपं०आ 8 8 गिन्ना76छए०णोर 07 ै72एशंए।8 *रिप्र76- 

पत्यो 088 के 650099, /एशह०ं | दा्य. मर्द द्ाहैहाश. ((6००6726/ 

79747, अंक 2, पृु० 344-68 (लिवर पूल ) में किया है । 

४. 0. छलब०ए, ॥[76 39ए628४०7० एछा ४0776 (एठ्फा ढाठां॥ (:६८टप्रोबवां- 

78 ३८४४४९४ 0 ८टावेंग जिक्र एढ्ोटपरोॉबंणा3 , 5७/१(६४४६ ० 

2097ररछव! री ॥##6 १९००६ $/६/7577८6॥ ७०८४४9, अंक 8, पृ० 54-73 (लन्दन, 

]946) । 

5, (००८४) + (8 ८ 4) + (४ १) प्रकार की संक्रियाएं (.००७४०४४) । 


4.32 : मान चित्र तथा आरेख 


छिद्वित कार्डों के उपयोग से आँकड़ों के पूर्ण उपयोग की संभावना और अधिक हो 
जाती है । मानक हॉलरिथ का में 80 स्तम्भ तथा 2 पंक्तियाँ होती हैं। (चित्र 224)॥ 
आँकड़ों के प्रत्येक मद को प्रत्येक स्तम्भ में एक विद्युत कार्ड पंच मशीन या हरत चालित की 
पंच से जिन दोनों में टाइपराइटर से मिलती जुलतो कुन्जियाँ यां बटन होते हैं, छिद्वित कर 
सकते हैं। प्रत्येक अंक को दर्शाने के लिए छेद किये जाते हैं। चित्र 224 में 50,937 की 
संख्या को स्तम्भ एक से पाँच में छिद्वित किया गया है। किसी विशिष्ट संवर्ग के लिए 
आँकड़ों के मदों को एक या दो स्तम्भों में रखना प्रायः पर्याप्त होता है। ऋणात्मक संख्याओं 
को दिखलाने के लिए ४ पंक्ति में या तो संख्या से ऊपर छिद्वित करते हैं। एक अतिछिवद्र 
(०ए८००ए्०८) या संख्या से एक स्तम्भ पहिले करते हैं। अक्षरों को पदनाम देने के लिए 
! से 9 पंक्तियों में एक संख्या के साथ (४, जे तथा 0 पंक्तियों में अतिछिद्र का एक 
सम्मिश्रण भी होता हैं।? 


गा नकल लक लीड अर मत 22 कप कक मील मे एकल लक मर लक कपल कक मनी गनछत अल 
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चित्र 244--हॉलरिथ छिद्वित-कार्ड (?प7ण०८१ 0०70) का ग्रन्थाकार (079) 


कार्डों पर आँकड़ों को रखने का मुख्य लाभ यह है कि विद्युत चालित काडड साटेर 
के द्वारा छाँठ कर इस सामग्री को विविध प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यह मशीन 
एक स्तम्भ में किये हुए छेद की स्थिति (पंक्ति) का पता लगाती है, जिसे चालक प्रत्येक 
छंटाई में निर्धारित करता है, और उस संख्या के लिए कार्ड को उपयुक्त कोशिका (70८०) 
में निदिष्ट (078८५) करती है। 2 पंक्तियों में से अत्येक के लिए एक कोशिका होती है 
और बिना छिद्र के स्तम्भों के लिए एक “अस्वीकृत' कोशिका होती है। ऋणात्मक तथा 
वर्णक्रम अतिछिद्रों के लिए प्रत्येक स्तम्भ पर दोहरी छेटाई आवश्यक होती है। मानचित्रों 








रजनी "नलनतमा+--34५+० 


), 39-सवंभ वाले हॉलरिय-कार्ड तथा 65-स्तंभ वाले पावर्स-सामास-कार्ड भी 
होते हैं। बाद वालों का उपयोग ग्रेटब्रिटेन की 95] की जनगणना में किया 
गया था। 


2, रि, 5, डिद्राएए, “76 एथ्ादाव्द (ए्त गाते ((8 39एॉ०३ध०ा7 470 (४7८०27/०8- 
एप्रांट्गे रिटड्टकाटाए, काब;ढावर, 2ीव्ार्व 27, पृु० 740-2 (बॉन, 96) 


सांड्यिकीय तथा यांत्रिक प्रविधियों का परिचय : 433 
पर आलेखित करने के लिए आँकड़ों को संबर्गों में संगठित करने में द्रुत छंटाई विशेष उपयोगी ' 
हो सकती है। इसके अतिरिक्त दो या अधिक कारक एक साथ रहते हैं या सम्बन्धित हैं, 
इसका शीघ्रता से परिकलन सम्भव हो जाता है, क्योंकि छँटाई की गति लगभग 500 कार्ड 
प्रति मिनट होती है और कार्डों की गिनती स्वचालित होती है। फिर परिणामों को कागण 
पर छाप सकते हैं और छाँटे हुए कार्डो को एक टेबूलेटर में रख कर योग ज्ञात क्ये जा 
सकते हैं। फलस्वरूप, यदि उपयुक्त सांख्यिकीयें विधियों को काम में लायें तो आँकड़ों के 
बहुत बड़े समूहों के अन्तर्सबन्धों को शीघ्रता से ज्ञात किया जा सकता है । 

दंत परिकलन' करने के लिए ही नहीं, बल्कि नई प्रविधियों को भ्रस्तुत करने के लिये 
भी इलेक्ट्रॉनिक परिकलन यन्त्र निस्सन्‍्देह अन्तिम यंत्र है। आँकड़ों और अनुद्देशों ('प्रोग्राम' 
97०६87०77776) को १रिकलन यंत्र में छिद्गित काडे या कागज़ के फ़ीते या चुम्बकीय फ़ीते 
के द्वारा भरते हैं। पहिले के परिकलन यस्‍्त्रों की तुलना में नवीनतम परिकलम यन्त्रों का 
पूर्व योजन करना सरल है, अतः इस सम्भावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि इसका 
उपयोग विशेषकर सीधी पुनरावत्तिपूर्ण क्रियाओं के लिए हो सकता है। अनेक अनुसंधानकर्ता 
अब मानचित्रों को संग्रह तथा आलेखित करने में परिकलन यन्त्रों के उपयोग की सम्भावना 
की खोज कर रहे हैं । निस्संदेह, इन प्रविधियों की विभवताएँ लगभग असीम हैं ।? 


आँकड़ों का सांख्यिकीय विवेचन (॥7०४८७८४४) 

इजाया बोमैन” ने बहुत वर्ष पहले कहा था कि “भौगोलिक विचार में माप 
सम्मिलित होती है” और मात्रात्मक आँकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण से ऐसी सूचना की 
व्याख्या में बहुत सहायता मिलती है। इस पुस्तक के प्रारम्भिक अध्यायों में विशेष प्रकार 
के आँकड़ों के लिए कुछ सांख्यिकीय सूत्रों तथा विधियों की रूपरेखा दी गयी है | सुविधापूर्ण 
सन्दर्भ के लिये यहाँ पर उन विविध तरीकों की समीक्षा की गयी है जिनसे भौगोलिक 
सूचनाओं का उनके मानचित्रण से पूर्व तथा उसके अनुबंध (20]०7४०) के रूप में संग्रह तथा 
विवेचन करते हैं । 


वारंवारता वितरण 

तापमान, शिखर-तल ऊँचाइयाँ या जनसंख्या के घनत्व के विभिन्‍न मानों के 
घटित होने की संख्या को एक वारंबारता वितरण ग्राफ़ के द्वारा सरलता पूर्वक दिखलाया 
जा सकता है। क्लेतिज अक्ष (भुज) पर चर के आकार की परिसर को तथा ऊर्घ्वाधर 


!, उदाहरण के लिए देखिए: ५७. 8. 7छछक्त, 'ैएण्राब(095 गाते (॥70- 
8727५, 62०0874/77०6/ 0४०८७, अंक 49, पृ० 526-84 (न्यू याके, 959); 
चु, ?. 77, थीानोएशंशहु रिक्ञाधएड 0 425070प्राएफका 79 धतपथ] 
बाप जिल्लएक्ांट शल्ता0त३, 48959 465.. णी 2605, रीप्रंशा:4/70%६/ 
(00274! ८4 (०४2/८४४, पृ० ]68 (नॉरडेन, तु 960) । 

2, 4. एठशायब7०, (66849 का रिबेदाका 70 88 0064 #लरंशारव शिभा मे 
[२९००७ ० (४७6 (00फ्रागांइग्यंणा 05 पा 950०8] जफ्वॉ९३४ ६० (6 शवै067027 
माड+ण्मंटत्वी 35802400०॥, प्ृ० । (न्यू याके, 934) ॥ 
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494 : मानचित्र तथा आरेख 


अक्ष (कोटि) पर चर के प्रत्येक मान की वास्तविक या प्रतिशत वारंवबारता को दिखलाया 
जाता है । भूज पर असतत चर को, जंस कि नगरों की जनसंख्या, या प्रति मास वर्षा के 
दिनों की संख्या को, दिखला सकते हैं । अथवा, एक संतत चर को जेंसे कि भूम का 
क्षेत्रफल, या तापमान को दिखला सकते हैं । 

प्रायः चर के मानों को वर्गों में बाँठ देते हैं। वर्गों की क्रितनी संख्या चुनी जाय, यह 
उपलब्ध प्रेक्षणों की संख्या पर निर्भर करता है, वर्गों की संख्या को प्रक्षणों की संख्या के 
लघुगणक के पाँच गुते से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए । अतः एक सी प्रेक्षणों के लिए वर्गों की 
अधिकतम संख्या दस होगी तथा पाँच सौ के लिए तेरह होगी । सामान्यतः: यह अच्छा होता है 
कि वर्गों को समान आकार का रखा जाय, यद्यपि सदेव ऐसा करना संभव नहीं हो सकता । 
वास्तव में अतेक प्रकार की सूचना के लिए वर्गो के अन्तरालों का क्रम ज्यामितीय (अर्थात्‌ ], 
2, 4, 8, 6...) होता है जो कि मूल आँकड़ों की प्रकृति के कारण होता है । मेके! ने एटलस 
के मानचित्रों के वर्ग अन्तरालों के संदर्भ में अंक गणितीय (अर्थात्‌ 2, 4, 6, 8, 0,..) तथा 
ज्यामितीय अनुक्रमों के लिए वर्ग अन्तरालों की संख्या के सैद्धान्तिक मानों की ओर उनके 
आपेक्षिक आकारों की व्याख्या की है । मूल आँकड़ों के वर्ग अन्तरालों के ज्यामितीय अनुक्रम 
के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रम यह होगा कि चर के मानों को लघुगणकों में परिवर्तित कर 
दिया जाय ।? 

चित्र 225 में एक आयतचित्र के द्वारा वाशिंगटन, डी० सी० में 946-55 के वर्षों 
के लिए जुलाई में घन्टेवार तापमानों का वारंवारता वितरण दिखलाया गया है । अथवा, 
विन्दुओं को सीधी रेखा के टुकडों से जोड़कर एक वारंवारता बहुभुज भी बनाया जा सकता 
है। यदि आँकड़ असतत इकाइयों के रूप में हों, जेसे कि फार्मो' की संख्या या पाले की 
घटनाएँ होती हैं, अथवा वर्ग अधिक हों, तो स्तंभों को बनाना ही ठीक होगा । दूसरी ओर, 
यदि प्रेक्षणों की संख्या बड़ी है और वर्ग अन्तराल छोटे हैं तो बहुभुज एक निष्कोण वक्र जेसा 
बन जाता है । यह सांखिप्रकीय समष्टि---अर्थात्‌ सांत या अनंत सम्पूर्ण आँकड़ा श्र णी-«के 
वारवारता वक्र के लगभग समान होता है । 


संचयी वारवारता 


संचयी प्रतिशत वारंवारता ग्राफ बनाने के लिए वारंवारता मानों को उत्तरोत्तर एक 
दूसरे से जोड़ा जा सकता है, या उन्हें प्रतिशतों में बदला जा सकता है, यदि वे मूलतः: इस रूप 
में न हों। इस प्रकार यदि $-रूपी वक्र प्राप्त हो तो उसको तोरण ( 089४6) कहते हैं। चित्र 





॥, उं., 8. १६०८४४५०, किए उठै7रबफ्ञंड ० ॥500060 8०0 (४0०7०79०ऐए (79855 
एशार्कई न, ८00070४० 0००8748979, अंक 3(, पु० 7-8] (वॉरसेस्टर, मंसा० 
955) 


2, कण आकार की संचयी वारंवारताओं के साथ एक उदाहरण के लिए, 7. ५५४, 
४४०४८७०४ तथा हे, ले, [0णछ३४००, 7फ6 प'शकब्टड 0 76 [0९79 7४77८ 
2०'ज़टा0, 7265 24746 6००९४०/१४४१, सं० 9, पृ०3-]5 (नॉटिधम, 958) 
देवबिये । 


सांख्यिकीय तथा यांत्रिक प्रविधियों का परिचय $ 4935 


226 में इसका एक उदाहरण दिया गया है जिसमें चित्र 225 के ऑकड़ों का उपयोग हुआ 
है। पी० आर० क्रोव” ने हिन्द महासागर में मानसूत की शक्ति के अध्ययन में इस प्रकार 
के विश्लेषण की उपयोगिता का विवेचन किया है । 


औसत ् 

औसत या "केद्धीय प्रवृत्ति! (०७7७) 7श7व०7०ए') का सब से प्रचलित माप 
प्रंकग णितीय माध्य (८7/2४/8०४० #८4४) होता है। यह वह भागफल (५६००४४7४) है जो 
प्रथक मानों को जोड़ कर संबन्धित घटनाओं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है अर्थात्‌ : 
3 नीड5०-+5४8+ «४, सं 204 


व निननन-तलसक तभनतम-५क 


$ # /8 4 


श्रंक गणितीय माध्य, 5 -- 


यदि संख्याएँ बहुत अधिक न हों तो माध्य का परिकलन शीघ्रता से हो जाता है, 
अन्यथा यह सुविधाजनक होता है कि प्रत्येक संख्या में से एक स्थिर संख्या घटा दी जाय 
और इसको आगे चल कर माध्य संछ्या में जोड़ दिया जाय। यदि प्रत्येक मान के घठित होने 
की वारंवारता ज्ञात हो तो माध्य का परिकलन निम्त प्रकार से भी हो सकता है : 


प्रतिशत 


25 


20 


55- 60- 65- 70- 75- 80- 89- 90- 95- 400-० 
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चित्र 225---वाशिंगटन, डी० सी०, में जुलाई के घन्टेवार तापमानों का आयत 
चित्र, 946-55 
]. ४... 7२४एस्‍क', 7 क्षाईशबादार. दाद 44 775 :2१६0 74006 07 07#/ 
4लाकांत्व बाव 9व्कांब्ा्व, अंक 2, आकोटिक मीटियोरालोजी रिसर्च ग्रुप । 
' पब्लिकेशन इन मीटियोरालोजी, सं० 25 (मॉन्द्रियाल, 960) पर आधारित । 


], ९, ए, "'ठणट, 796 $6& ०7%] ऐेंड्ांब्रां०7 ०६ +76 $0672॥0 ०६ ६6 
(07080075', /डवाद। 08087 47704 5०6०४), 5:/06# 2 2४07/68 020१07, पू० 
86-8 (मद्रास, 952); और ४8.8. १४४८४ तथा 0२, छल, [०%राएड०), ०१, ४४. 
((958) । 


436 : मादचित्र तथा आरेख 


जब कि ; प्रत्येक मान की वास्तविक वारंबारता है । 


यदि केवल समूहबद्ध मानों की वारंवारता ज्ञात हो और वर्गमो का आकार समान हौ, 
तब भी माध्य का परिकलन हो सकता है। इस विधि को कुछ परिकल्पित आँकड़ों के संदक्भ में 
सारणी ! में दिखलाया गया है। वितरण के लगभग मध्य में एक कल्पित माध्य, , लिया 
गया है (£, 5 30.0) और इस कल्पित माध्य स्रे प्रत्येक वर्ग के विचलन का परिकलन, 
कोशिका (०८))) अन्तराल (अर्थात्‌ वर्गों के आकार), ०, की इकाइयो में किया गया हैं । 


प्रतिशत 


क्यू 
श्र 


00 ५ अप 


80 


ह 50 

| ५0 

| 
20 

| 
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चित्र 226--वाशिगटन', डी० सी०, में जुलाई के घन्ठेवार तापमानों का संचयी 
प्रतिशत वारंवारता ग्राफ़, 946-55 





अंकगणितीय माध्य, #-->5०--० डर 


3 
48 
म: 30.0 -- 0.8] 
#+ 30.,8] 
माध्य सदेव ही 'औौसत' का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं करता, विशेषकर जब 
कि आँकड़ों में ऐसे चरम मान हों जो परिकलित माध्य को अनुचित रूप से प्रभावित करें। 
कभी-कभी यह अधिक अच्छा होता है कि माध्यक (77८0:0) या बहुलक (70८०9!) मान 


30.0 -+- 





सांखियकीय तथा यांत्रिकी प्रविधियों का परिचय : 497 


माध्यक वह मान है जिसके ऊपर तथा नीचे प्रत्येक ओर मानों की मापनी में घटनाओं 

की आधी-आधी संख्या होती हैं। फलस्वरूप यह केन्द्रीय मान सामान्यतः: केन्द्रीय प्रवृत्ति का 
_ एक अच्छा मान होता है। यदि वर्गों की संख्या बहुत बड़ी न हो तो इसे संचयी वारंबारता 
ग्राफ़ से शीघ्र ही ज्ञात किया जा सकता है (चित्र 227), अन्यथा इसका परिकलन कुछ 
परिश्रमपूर्ण होता है। तोरण का उपयोग गुरु तथा लघु चतुर्थथों (पएएथ' 2०१ 0ए८7 
१०००7॥८७४) को निकालने के लिए भी किया जा सकता है, जो कि माध्यक तथा ऊपरी एवं 
निचली पराकाष्ठाओं के मध्य-विन्दु होते हैं। इन मानों को प्रायः वर्षण मानों के ऋतु 


सम्बन्धी लय को दिखलाने के लिए, मासिक परिक्षेपण ग्राफ़ों के साथ उपयोग में लाया जाता 
है (देखिये ० 226) । 














सारणी ] 
काल्पनिक माध्य, 
। के े ु 5४०, से मध्य-चिह्नों 
बर्ग सीमाए हक बारवारता का विचलन, कोशिका वर्ग का कुल 
मध्य-चिह्न अन्तरालों की विचलन 
इकाइयों में 
(/) (१) (६2८0) 
]9.5 -- 22.3 9] 9 बन - 6 
०7 5 -- 25.3 24 5 2८ -]0 
25,5 - 28 5 27 ]0 -- ] -_.]0 
28,5 - 3!,5 30 0 0 0 
3] 5 - 34.० 33 9 ] 9 
34,959 -- 3/.3 30 7 9 ]4 
37 5 - 40.3 399 4 3 ]2 
40,5-- 43.5 42 [ 4 4 
48 | 8 


्रध्क्रपाकाकाम लिन मिमनिनिनी निकल लकी किक जज अ कक आज अल ॒/अबलन॒लइइनअइ रा ाआआआ॥आ७एननशणशश॥णणएणएणएणएणणशणण 


बहुलक मान या मोड (77006) वह॒मान है जो सबसे अधिक बार पाया जाता है। 
जब मदों की वास्तविक संख्याएँ उपस्थित हों (अर्थात्‌ असतत श्रेणी हो), तब सबसे प्रारूपिक 
संख्या को बतलाने के लिए यह उपयोगी होता है। तड़ित मंभा, या कुहरा, या हिमपाती 
दिनों के घटित होने की औसत संख्या को मोड मान सर्वाधिक यथाथता के साथ दर्शाता है 
और सबसे अधिक वारंवारी (नियतवाही) पवन की दिशा को व्यक्त करने के लिए भी यह 
एक सुविधाजनक मात है । तथापि, वितरण के एक से अधिक मोड हो सकते हैं, और इस 
औसत की उपयोगिता कम रह जाती है, क्योंकि माध्य तथा माध्यक के विपरीत इसे और 
आगे के गणितीय परिकलनों के काम में नहीं लाया जा सकता । 


428 : मानचित्र तथा आरेख 


'प्रसामान्य” (४०८०७) या गासियन (0805अं४0) वितरण में माध्य, माध्यक 
तथा मोड परस्पर सम्पाती होते हैं। यह एक गणित द्वारा प्राप्त वारवारता वितरण होता है 
जिसमें मध्य मान के दोनों ओर पूर्ण सममिति ($ए॥गा८०७) होती है (चित्र 228) । 





(0 पा 
55 60 १0 80 90 00 "फ्र 


चित्र 227--माध्यक तथा चतुथेक मानों को दिखलाने वाला तोरण (०ह४८) 


इस सैद्धान्तिक वक्र के मान का विकास नीचे किया गया है। भनेक वारम्बारता वक्त 
प्रसामान्‍्य वितरण की सममिति से भिन्‍न होते हैं ओर उसमें वेषम्य (8::2५77८5$) का होना 
बतलाया जाता है. । किसी वक्त में धनात्मक वेषम्य होता है, यदि माध्य मोड से बड़ा हो और यदि 


30 20 एा माध्य! 0 20" उत 
चित्र 228-..एक 'प्रसामान्य' या गासियन' वारंवारता वितरण 


मोड माध्य से बड़ा हो तो ऋणात्मक वेषम्य होता है | डलुथ में जनवरी में घन्टेवार तापमान 
की बारम्बारता से ऋणात्मक वेषम्य का उदाहरण मिलता है (चित्र 229), जिसमें अत्यन्त 
न्‍्यून तापमान मिल सकते हैं और एल पासो में जुलाई के तापमान में धनात्मक वैषम्य का 
उदाहरण मिलता है (चित्र 280)। यदि वेषम्य अत्यधिक न हो तो निम्नलिखित सम्बन्ध 
उपस्थित होता है : 


सांख्यिकीय तथा यांनिक प्रविधियों का परिचय : 439 


मोड (7700८) < माध्य - 3 (साध्य - माध्यक) लग भग। 
बेषम्य के अनेक माप होते हैं ।* एक इस प्रकार है: 


४ 3(साध्य - साध्यक) 
वषस्य -- कक श् 
गलातक विलय जो कि --3 से --3 तक परिसरित होता है 


और दूसरा +- (0 +09 -2 2 माध्यक) जो कि -] से +] तक. परिसरित 
( हे (२५ ) 


होता है 
जब कि (३, तथा 0, क्रमश: गुरु तथा लघु चतुर्थकों को बतलाते हैं। 


केन्द्रीय प्रवृत्ति की संकल्पना क्षेत्रीय वितरणों में भी प्रयुक्त हो सकती है। जनसंख्या 
के तथा कृषि एवं निभित वस्तुओं की उपज के वितरणों के माध्य तथा माध्यक बिन्दु दोनों 
को स्वायटलाव्सकी तथा एल्स ने कई देशों के एक अध्ययन में दिखलाया है ।2 समय की 
किसी अवधि में वितरण के परिवतेनों के फ्रीक्षण के लिए माध्य विन्दु बहुत उपयुक्त होता 
है। उदाहरण के लिए, मरफ़ी तथा स्पिटल ने अपलेशियन कोयला-क्षेत्र में 869-939 में 
उत्खनन के फरिवर्ततशील प्रादेशिक महत्व को माध्य विन्दु की दशकीय स्थितियों को 


प्रतिशत 
॥5 


शैऋऊफ र- ऊफऊणगत 5८छ ०7 पइछ कं छ ७ छ ऊ ऊ '"कू 


चित्र 229--डुलुथ में जनवरी के घन्टेवार ताप मानों की वारंवारता. 
६ ऐि, रि४७४०७, ०४, ८४४, (960) पर आधारित । 


बा आज धन 
अनन कक जनलकककरमलकत पक, 


!, उदाहरण के लिए, 6. ए. एप ८ तथा 'श, ७ दिकातेंड, 808 2॥/704४८४१०॥ ६० 
६0 26079 ० ७747 5765, (लच्द्रन, चोदहवाँ संस्करण, 9 50) देखिये | 

2, +£», ४. छरशंबा0एशरए तथा ७४, ७. छा83, "फढ एश्ल7ठ27०ए०४० ९४४०१ 
बाते रिव्छांगाब हरबोप्रशंड, 662०0874# ८4 7००४८४, अंक 27, पृु० 240-54 
(न्यू या्के, 937) । 


44.0 : मानचित्र तथा आरेख 


आलेखित करके समझाया है ।? तथापि, दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य में [924 44 में कपास 
क्षेत्र के केन्द्रों को दिखलाने के लिए माध्यक विन्दु का उपयोग किया गया है, क्योंकि यदि 
संख्याओं की मापवी में पराकाष्ठाएँ उपस्थित हैं तो यह सब से अधिक स्थिर केन्द्रीय मान 
समभा जाता है ।? किसी एक क्षेत्र में विभिन्‍न लक्षणों के समकालीन वितरणों की तुलना के 
लिए माध्यक संभवत:। सबसे संतोपजनक विन्दु है। हार्ट ने ग्रू० एस० ए० में ज्याजिया में 
जनसंख्या के वितरण के“मानचित्रात्मक प्रदर्शन के साथ विभिन्‍न केन्द्रीय विच्दुओं के परिकलन 
का एक उपयोगी विवेचन दिया है ।२ 


प्रतिशत 
25 *| 


60 65 70 75 80 85 ७ ७६ ॥006 


चित्र 230--एल पासो में जुलाई के घस्टेवार तापमानों की वारंवारता 
ज- पे, ॥२७ए7९७, 08 67 (960) पर आधारित । 





,. है, 9, शिणपफाए तथा तर. 8, जा, ४०एथशर्याड 6" एल (माल ठा 
(4 बाजिंयांगह 9 6 - 3ए7एथ4०ंांबए एिक्राट्व्पड',. (४० #द?उपरंत्यो. ऑटएर 0 
अक 35, पृ० 624-33 (न्यू यार्क, 95) 


2... ४, शिफप्राए, ]7., (१९०९४: (3प्रधाधद्वाए९ (872९8 770. ए॥९ 00007 
रि०४४०78$ ० 6 $0प"-ट्ब्ब॥टाएफ 5६९8... 72607/0%9/6 (/८0274/४४, जेक ४7, 
१० 89-208, चित्र 9 (वॉरसेस्टर मैसा०, 95]) । 


3. यु, #, सब, (एलान क्‍ीलावेध्वटए 40 576व) 95079प्र॑ंणाड, 226070706 
(४००४74/४४, अंक 30, पृ० 48-59 (वॉरसेस्टर, 954) । 


सांख्यिकीय तथा यांत्रिक प्रविधियों का परिचय ६ 44 ]. 


किसी क्षेत्रीय मोड का परिकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्षेत्रीय वितरण प्रायः 
द्विमोड (9-770१&]) या बहु-मोड (एरपाध॑-77034/!) होते हैं, किन्तु हार्ट ने ज्याजिया की 
जनसंख्या के लिए न्यूनतम समस्त यात्रा (४8 %&6 ०&827०2८४० #4०७) का विन्दु निर्धारित 
किया है। यह एक ऐसा विन्दु है जिस पर सभी मदों के लिए एक सीधी रेखा में न्यूनतम कुल 
यात्रा के द्वारा वितरण के सभी मदों से पहुँचा जाता है। संद्धान्तिक रूप से यह विन्‍्दू 
प्रादेशिक केन्द्र के लिए एक अनुकलतम स्थिति दर्शाता है । 


परिवर्तिता 


औसत के ज्ञान के साथ-साथ पह भी वांछवीय है कि औसत के आस-पास मानों के 
प्रकीणन को दिखलाया जा सके | माध्यक, चतुर्थ तथा दशमक विन्दुओं वाले परिक्षेपण 
ग्राफ़ औसत से अन्तरों (या विचलनों) को आलेखी' रूप में व्यक्त करते हैं, किन्तु संख्यात्मक 
मानों की भी आवश्यकता होती है । , 

परिवर्तिता का सब से सरल माप वह है जो न्यूनतम तथा उच्चतम मानों के 
बीच के परिसर को व्यक्त करता है, किन्तु अधिकांश कार्यो के लिए यह पर्याप्त सूचना 
देता है । 

अन्तश्चतुर्थंक विचलन--प्रकीर्णणन का एक अन्य माप है जिसका उपयोग माध्यक 
के साथ किया जाता है किन्तु यह भी कुछ अपरिष्क्ृत ही है । 

माध्यक से विचलन की माध्य-प्रत्याशा को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं : 

९2, हा (2५ 
£ गं 

जब कि 0, तथा 0, क्रमशः गृह तथा लघु-चतुर्थक हैं। गुर तथा लघु-दशमक 

(उच्चतम तथा न्यूनतम 0 प्रतिशत) के बीच का परिसर भी उपयोगी हो सकता है। 


माध्य विचलन 


यह माध्य से मानों का औसत विचलन है जिसमें चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाता । 
7७" है! ऋ---- 
माध्य विचलन++ मल . क्‍ 
जब कि | | प्रतीक, जिसे मार्पांक (॥४24%/%5) कहते हैं, यह दर्शाता हैं कि 
विचलन के चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाता । माध्य विचलन का प्रिकलन सरलता से किया 
जा सकता है और इसे वास्तव में आ्थिक तथा अन्य सांख्यिकी में सामान्यतः प्रयोग करते 
हैं। फिर भी, इसमें यह दोष है कि माध्य विचलन का और आगे सांख्यिकीय सूत्रों में 
उपयोग नहीं किया जा सकता । यह दोष मानक विचलन में नहीं पाया जाता, जिसका 
परिकलन कुछ अधिक श्रमपूर्ण होता है । 
मानक विचलन 
यह विचलनों के वर्गों के योग को मददों की संख्या से भाग देकर प्राप्त भागफल का 
वर्गमूल होता है । 
56 


449 : मानचित्र तथा आरेख 


» (४-- ४)” 
सानक विचलन, ० रो ( ५0 (मा के ) 


है 8 
इसका एक वैकल्पिक रूप यह है : 


७) | 
०ः्- हि | कल ;*) 
॥8६ 
बिना वर्गमूल चिह्न के इस व्यंजक को प्रसरण (ए677०:८८) कहते हैं ।' 
० चिह्न समष्टि के मानक विचलन को दर्शाता है, जब कि किसी एक प्रतिदर्श के 


मानक विचलन के लिए प्राय: 8 का उपयोग किया जाता है। आम तौर से हमारे सम्मुख 
समष्टि का एक प्रतिदर्श ही होता है, जिस दशा में यथार्थ मानक विचलन का एक 


सर्वोत्तम आकलन? (१965: ८६४70७6*), हे निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है : 


8 है द 
प्न्8 
6 7“ 


अल है 0 3] 
0 (४-- ) 
जब कि >. का तात्पय॑ प्रतिदर्श माध्य से होता है । 


मानक विचलन का एक लगभग ठीक व्यंजक, जो कि अधिक शीघ्रता से हल हो 
सकता है, और जो अधिकांश व्यावहारिक कार्यों के लिए पर्याप्त परिशुद्धता से श्रयुक्त होता है, 


इस प्रकार है ; 
की है ( 0 7 (पत) । 
ई 2 
इस सूत्र के उपयोग की विधि सारणी 2 में दिये गये उदाहरण से दिखलायी गयी है । 


इस लघु विधि से ज्ञात किया हुआ मानक विचलन का मान सामान्यत: यथार्थ मान से 
बड़ा होता है। अतः परिशुद्धता के लिए, इसके परिणाम में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ता 
है ।” संशोधन की मात्रा इस पर निर्भर करती है कि आँकड़े एक संतत चर को दर्शाते हैं या 
एक असतत चर को । संत्तत चर होने पर, ---0*083 ०१ का उपयोग होता है, जिसमें ० 
कोशिका-अन्तराल (अर्थात्‌ वर्ग (०0७७७) का आकार) व्यक्त करता है। असतत चर के लिए 
जो संशोधन किया जाता है वह --३७ (०*-- !) है । दूसरे सूत्र से परिकलन करने पर 
संशोधन की मात्रा कितनी होगी, यह सारणी 3 में समझाया गया है । 





(संत लनत५+सलीन सकी कान न लन++-- प०ऋाान काम ००क+ 


. |. ५. भ्ट्बएक ने (709 0०फ्रफथा0ा रि०७008 6 प्ा6 'ैशा00८ 
एछल्ड, 6०0872877८67 2८०४०, अंक 44, पृ० 75-200 (न्यू या, 954) में 
विभिन्‍न फसलों के अन्तर्गत काउस्टी क्षेत्रफलों की प्रतिशत संख्याओं की आपेक्षिक 
कोटि (727) को निर्धारित करने में प्रसरण (४७०४७7०८) व्यंजक (६5०7८४आं०7) 
के उपयोग का एक उदाहरण दिया है । 


2. यह समूहों (0085०) के गा यथार्थ मानों के वितरण से उत्पन्न होता है। 
मानक सांख्यिकीय पाद्यों में और भी पूर्ण विस्तार मिल सकता है। 


सांख्यिकीय तथा यांत्रिक प्रविधियों का परिचय : 443 


समर ने उत्तरी अमरीका में माध्य मासिक तापमानों के लिए मानक विचलन के 
उपयोग को एक मानचित्रात्मक तरीके से समभाया है।' 


सारणी 2 
मानक विचलन के परिकलन की लघ विधि 


















फ् बे बा झ्ागलाजण कं 

सीमाएँ मध्यांक वारता से माध्यकोंका का 

(£) विचलन, को शिका कुल 

अन्तरालों की विचलन 
इकाइयों में 
(0) (56). (5१)? 
]9.5 -- 22,5 2] ४ -- 3 -- 060 8 
22,585 - 25.5 24 5 -- ४ +- 0 20 
25 5 - 28.5 97 0 | -]0 !0 
2०8,5 -- 3].5 30 0 0 0 
3].5 - 34.5 938 ॥ 9 9 
34.5 - 37.5 36 7 9 ]4 28 
37.5 -- 40.5 39 3 2 36 
40.5 -- 43.9 42 ] 4. 4. ॥6 
48 ]8. 37 
कर है 87९ _ । 92 ) ) 
का | ) 48 ; 
_] 3 १/2.77 
घ्य्य 90५0 
सारणी 3 
2... +3५3५५५५+3+७+3+ ७ भर 33333५५५८७०-+पान५थ भरना तन 33+3+>न मनन“ नम« नमन पन न भ भा सन नमन न+००- दया +पर/वानदा बाधा ताजा कप पाप वा अ धरा 542028:00702%0:9७४४७. 
श्रसुतत चर के मानक विचलन का संशोधन समृहबद्ध वारंबारता विधि से परिकलित 
कोशिका अन्तराल + । 92 ६ 4 3 
संशोधन >- 0 0025 -- 0.67 - .25 - 2.00 


दि विश सकने कल कल मकील सिलि जेल कर लीन लि ला 
तथापि, यह ध्याव रखना चाहिये कि मानक विवलन के मातों 
नहीं हो सकती जब तक कि दो प्रतिदर्शों के माध्य लगभग समान न हों 


की तुलना तब तक 
। तुलनाएँ तभी 


]/०४०0॥४ए 2 67097/3- 


+ + जिद्वाविबाते ॥0९एं%07 रण शिल्व7 
], 8. ९ 5प्रागरणटा', जे ह डक 


०३ सच वैगाह्री०-तैप्रादणं ०० ५. 060874[7704/ २6०४०, 
(न्यू याके, 953) । 
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सम्भव होती हैं जब विचलन को माध्य के प्रतिशत में बदल दिया जाता है। जब मानक 
विचलन का उपयोग किया जाता है तब इसे विचरण गुर्णांक (८०(टंला। 0 47478) 
(0५) कहते हैं जिसका परिकलन निम्न प्रकार से होता है : 


59 (%) « दर ५ 00 


इस गुणांक का जलवायु सम्बन्धी विश्लेषणों में उपयोग होता है, विशेषकर वर्षा के 
अध्ययनों में । इस दशा में इसकी वैधता संदिग्ध होती है, क्योंकि वर्षा का वारंवारता वितरण 
एक ओर शून्य से सीमांकित होता है और इस प्रकार से जसे-जसे माध्य वर्षा शून्य के निकट 
पहुँचती है, वैसे-वैसे गुणांक की प्रवृत्ति असंख्य की ओर पहुँचने की होती है ।? संयुक्त राज्य 
के शहरों में, गृहों की गुणता (70०घअंए४8 १००॥४५) की विभिन्‍नता के एक अध्ययन में गुणांक 
के उपयोग का उदाहरण एक हाल के लेख? में मिलता है। उपयुवत से मिलते-जुलते 
व्यंजकों का परिकलन अन्तचंतुर्थक तथा माध्य विचलनों पर भी आधारित हो सकता है 
(पृ० 90 भी देखिये) ।% 

कुछ प्रकरणों में परिवर्तिता के विशेष मापों की युक्ति करने की आवश्यकता पड़ 
सकती है। ए० गेडिस* (पृ० 832 भी देखिये) ने 088] से 93] तक की अवधि के 
लिए भारत के दशकीय जनगणना आँकड़ों के उपयोग के लिए एक प्रविधि विकसित की है। 
पहिली तथा अन्तिम तिथियों से होते हुए एक निष्कोपित चरघातांकीय ((%[०४7८एथ) 
घात-श्रेणी (90७० 5८४४०७)) वक्र बना कर, और संद्धान्तिक मानों की तुन्नना 89], 
90], 9]] तथा 92] की जनगणनाओं की प्रतिवेदित संख्याओं से कर के एक परिवर्तिता 
सूचक ज्ञात किया गया है। विघलनों को जोड़ कर पाँच से भाग दिया गया है, जिससे कि 
सनन्‍्दर्भित अवधि के लिए माध्य विचलन ज्ञात हो सके। यद्यपि दशक मान चार ही हैं 


एाययफससऊसससकसनाामऋ,-  सक्ज्जल्)))3)ौ_-->> 
4,.. ०४, धणखववत ने "एफ प्रबातंबंजओए ते एल्लीएिंगांणोा, 2ै/काग) विश्दाएश 
॥ 5028, अंक 69, पृ० 5-]] (वाशिंगटन, डी० सी०, 94) में इस समस्या पर 
विजय पाने का एक आनुभविक प्रयास किया गया है । 
2... हि. हु, ऋपटा85, गरग्ाककपराफशा फ्रकांगाता णी रिव्मतेलापंगं (0००॥६४ 
८20000॥86 6००87%/४9, अंक 36, पृ० 35-25 (वॉरसेस्टर, मैसा० 960) । 
3, उदाहरण के लिए, 8, "76६07, 80776 596८3 ० (6 ए०णंब।ए 0, 
खियापदों रिव्रांणनिोी ०0०८० 76. फ्४7 [श6३, 07 धार #गातंबापे ९३7०० 
90]-30, (रद) 30कन्‍न्‍दां ता मर 2१094 रील९0700 2766 60672 
अंक 8], १० 257- 62 (लन्दन, 955) देखिये । 
4... 8, 064463 "पता 8 एकाणरए ण॑ ?एकुणेबांणा पफणाते$ ग्र पग्रतांब ३ 
डिल्ट्ठाएपब] 5एतए ० फैल एथ्याएु० ब्यवे ५४४ंथंतएण, 88-937, 
_ ०608748८८ 20४४6, अंक 98, पृ० 228-53 (लन्दन, 94व ); तथा 
'एणायबराजआाए गा एाब्रु० ० 20एप्ेबतंतत ्र प्रल. एम्रापट्व 50068 बाते 
(80244, 900-]95[7, 660874/7४०6॥ 2९००४८७, अंक 44, पृ० 88-00 [व्यू 
याक 954)। 
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लेकिन भाजक पाँच हैं, क्योंकि किनारे के विचलनों को शून्य रखते हैं और फलस्वरूप आसरुच् 
विचलन सम्भवतः बढ़ जाते हैं । 


एक माध्य बिन्दु के आस-पास परिक्षेपण की संकल्पना को क्षेत्रीय वितरणों में प्रयोग 
कर सकते हैं और इस प्रकार पृष्ठ 439 पर दी गयी केन्द्रालेखन से सम्बन्धित विधियों का 
: विस्तार हो सकता है। आर» बैची? ने यह दिखलाया है कि जिस वितरण का अध्ययन किया 
जा रहा हो उसके बक्षांश तथा देशांवर वारंवारता वर्गों का, एक माध्य केन्द्र निश्चित करने 
में उपयोग कर सकते हैं, जिसके निर्देशांक (०००:०7»०), % 9 निम्त प्रकार के होते हैं 

४०. 2 0 35 5 ० 

हर मर 

७४६, उपैवा उचजुफक 

और एक 'मानक दूरी' 6, लेते हुए, जो कि माध्य केन्द्र से पुथक विच्दुओं के बीच की दूरी 
के वर्गों के औसत का वर्गमूल' है, 


ते <+ | | 4 क (300 2 (52 )* 4 क (9४-7)* | 


73 8 4 








यह प्रविधि' विभिन्‍न वितरणों की तुलना के लिए उपयोगी है । 
प्रायिकता (?7०0७४०)॥४5) 


प्रायिकता की सामान्य संकल्पना से हम काफ़ी परिचित है। यह सभी जानते है कि 
किसी उछाले गये सिक्के के 'चित' गिरते की (समान सम्भावना (अर्थात्‌ 50 प्रतिशत या 
0.5 प्रायिकता) होती है। प्रायिकता-मापनी की दो पराकाष्ठाएँ है: परम असम्भावना 
(0 प्रतिशत या 0.0) तथा परम निश्चितता (00 प्रतिशत या .0) 


और अधिक परिशुद्धता से कहें तो, किसी घटना के होने की प्रायिकता का मार्नाँकन 
उस घटना के होने की संखया को उसके प्रयासों (६४ं७॥8) या प्रकरणों की कुल संख्या से भाग 
देकर किया जाता है। यदि एक घटना का होना एक अन्य घटना के होने से पृथक होता है 
तो प्रयिकताओं को जोड़ दिया जाता हैं। इसका सबसे सरल उदाहरण यह है कि एक 
उछाले गये सिक्के का चित या पठ गिरना एक दूसरे से पृथक घटनाएँ होती हैं। कुल 
प्रायिकता में, जो..0 होती है, दोनों सम्भावनाएँ 0.5 तथा 0.5 सम्मिलित होती है। 
दूसरे शब्दों में हमारा सम्बन्ध हाँ/नहीं की समस्याओं से या होते और न होने के प्रकरणों 
से होता है । तथापि, जब समक्षणिक या सम्बन्धित घटनाएँ विचाराधीन हों तो प्रायिकताओं 
को परस्पर गुणा किया जाता है। उदाहरण के लिए, उ8 ले हुए दो सिक्कों के चित गिरने 


कर-न्‍कनन. 


[,. ए. एबकां, 'शि्वांओट्डोी 502983 0 (5९०27/०8[0708| 56768, #2/////280 
ब6 7 एक्रामया अशकिकर्दाशदो बह 5/व75४/ 4४०४, 2 री सिरीज, अंक 36, पृ० 
229-40 (स्टॉक होम, 958) । 0. 9. 0990८०७, फि. #. (+पथ20६ तथा 
8. 0फाटब॥), एबराडधंदर्गा 60874 :79 : 2॥70/006 ४ :खदाफफाड 4१7९६॥ 
026 (इलिन्चाय, 96) में क्षेत्रीय विश्लेषण की विधियों का सारांश दिया 
गया है। 
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की प्रायिकता 0.5 ५ 0.5 ७ 0.25 है तथा उछाले हुए तीन सिक्कों के सभी चित गिरने की 
प्रायिकता 0,!25 होती है ।* 

प्रसामान्य वितरण का एक अच्छा गुण यह है कि यह किसी मान के घटित होने की 
प्रायिकता को उल्लिखित करता है । अतः वितरण का 68.26 प्रतिशत माध्य के -£० 
के बीच में होता है, 95.45 प्रतिशत ८20० के बीच में तथा 99.73 प्रतिशत माध्य के 
50 के बीच में होता है। किसी मात की वारंवारता, माध्य के ऊपर या नीचे मानक 
विचलनों की एक दी गयी संख्या से अधिक या कम होने की प्राथिकता भी ज्ञात की जा 
सकती है । ऐसे सम्बन्ध को चित्र 28 में दिखलाया गया है। परिशुद्ध मावों को मानक 


शतिशत' 
00 





ऑइकह० ब्रा ९ 





30 4 0 
माध्य के ऊपर मानक विचलनस 


चित्र 28]---एक 'प्रसामान्य वितरण के लिए माध्य से एक दिशा में 
विचलनों के प्रायिकता मान 


रेखा । यह प्रायिकता दिखलाती है कि कोई मान माध्य के ऊपर मानक विचलनों 
की संगत संख्या से छोटा होगा । रेखा 2 यह प्राथिकता दिखलाती है कि कोई मान 
माध्य के ऊपर मानक विचलनों की संगत संख्या से बड़ा होगा । 


सांख्यिक्रीय सारणियों में देखा जा सकता है। विशेष महत्व की बात यह है कि ये प्रायिकताएँ 

एक लगभग प्रसामान्य वितरण पर ही लागू होती हैं, यद्यपि मापनी को लघुगणकोय 

बनाने पर या मूल का कोई अन्य फलन लेने पर अनेक विषम वितरणों को '्रसामान्यीकृत' 
किया जा सकता है (एक लगभग प्रसामान्य वितरण में बदला जा सकता है) ।* 





. ध्यान दीजिये कि प्रायिकताओं के गुणन में यह माना जाता है कि घटनाएँ एक 
दूसरे से स्वतन्त्र हैं । 


2, उदाहरण के लिए, ४, ऐए. "एफ्न०्छाव४5, '6क्‍ल्‍टबी. 650८ं800058 >फएढ०ए 
एफपबाा०0य 0एछण बयपे 8ट68ल6व फबलतठा$ बस थी (एशांट880० एग2- 


प्रांशव्ते 87९4, /7८0707720 0९०४४०४४», अंक 36, १० ]58-70 (वॉरसेस्टर, 
मैसा०, 960) देखिये । 
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समय श्रेणी ([776 86765) 

भोगोलिक उपयोगिता के बहुत से आँकड़े कुछ वर्षों की अवधि के लिए मासिक 
या वार्षिक मानों के रूप में मिलते हैं। यह स्थिति जनसांखियकीय या जलवायु सम्बन्धी 
अभिलेखों में और कृषि या औद्योगिक उत्पादन के आँकड़ों में पायी जाती है। किन्‍्हीं 
* प्रवृत्तियों या चक्रों की उपस्थिति की सम्भावना का संकेत प्राप्त करने के लिए आँकड़ों को 
श्रेणी के निरीक्षण के लिए ऐसी सूचना को समय के फलन के रूप में आलेखित किया जा 
सकता है। एक सामान्य प्रचलन यह है कि थक मानों के कारण ग्राफ़ में उत्पन्न हुईं 
विषमताओं को निष्कोषित करने के लिए गतिमान माध्यों या चालू माध्यों का परिकलन किया 
जाता हैं। पंच-वर्षीय गतिमान औसतों को निम्न प्रकार से उत्तरोत्तर ज्ञात किया जा 
सकता है : 

हअ। 8 स्मरण 4 प5५ पे 25 » जो कि वर्ष 3 का मान है। 


ञर्‌ 5, नज+5 नए हे 
258 कहे 7 जन कप कल , जो कि वर्ष 4 का मान है । 


गतिमान औसतों का परिकलन वर्षों की सम (०४८०) संख्या के लिए भी किया जा 
सक्रता है, यद्यपि ऐसा करने में उत्तरोत्तर प्रेक्षणों के बीच में औसत मानों के विस्थापन को 
बचाने के लिए प्रक्रिया में एक अतिरिक्त कदम आवश्यक हो जाता है । इसके लिए आवश्यक 
व्यंजक इस प्रकार हैं : 


एक केन्द्रित ह्विवर्ष के लिए गतिमान औसत 


झ न42 759 478 
रथ 


&/2--4 52-24 
हि 


वर्ष 2 के लिए - 


और वर्ष 3 के लिए ८ 


एक केन्द्रित चार-वर्ष के लिए गतिमान औसत 


हि 2 ४-2 5-2 5, 2 नह 
वर्ष 3 के लिए न की $ कई 


४-25 2 5 न ४ | + 5५ 
8 
यदि उच्चावचन की अवधि विचारणीय न हो और केवल प्रवृत्ति ही देखनी हो तो 
केन्द्रण (०००४८४४४६४) अनावश्यक होता है । 
फ्रांप में 920 -- 45 के बीच में शराब के उत्पादन के आँकड़ों के विषय में पंच- 
वर्षीय औसतों का निष्कोषण प्रभाव दर्शाया गया है (चित्र 232)। तापमान तथा वर्षण के 
अभिलेयों में प्रवृत्तियों तथा जलवायु के उच्चावचन की खोज में इस प्रविधि का विस्तृत 


कनिनननीननननना 


और वर्ष 4 के लिए +- 


], पृ० 20 भी देखिये । 
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- उपयोग होता है, यद्यपि इस विधि में कुछ सम्भव खतरे हैँ | सामान्यतः, 9 वर्षों का गति- 

मान औसत ॥४' लम्बाई की आवतिताओं (79०700202८$8) को बहुत कुछ दूर कर देता है, 
यद्यपि लेविस? ने कहा है कि परिकल्पित यादच्छिक आँकट्धों के रामुच्चयों को निष्कोपित करने 
के लिये जो गतिमान औगत काम में लाये जाते हैं उनमें विषम आवर्तिताएँ उत्पन्त करने की 
प्रवत्ति होती है । ऐसी अरवाधछित विपमताओं को एक बड़े केत्द्रीय मान वाले निष्कोपण फलन - 


दस लाख हेक्टोलिटर 
80 





' -----वापिक मान 
*“+>«« 3 बर्षीय गतिक औसत 
*““ “ 5 वर्षोय द्विपद गतिक औसत 


20 लक 
920 


40७॥॥७७००७७७७था आई «०४०००... मादक आते. औ॥ 4अ्फपेल अत रास कक 867 का... मणकुसी विश के... फ »« 3: ४... ## आप कक अप्कराए 0५३. "जजैस दहला तिकेधाति/ ५७७७४ 


; धर 
0/0) 945 
चित्र 222--फ्रांस में शराब उत्पादन के ग्राफ़, 920-45 स्रोत ; #फरापमराएट 5005- 
पुप6 व8 ]8 [फ्थाठट९, 96], [जरा पिद्वाजाओं 0९ 08 92037 0५९८ 
6६ 668 4प१65 ५०८०7०ए४तुपट$ (पेरिस, 96]) । 


की जब कक 
925 ॥920 9839 


के उपयोग से घठाया या हटाया जा सकता है । उदाहरण के लिए चतुर्धात द्विद (0प्एए 
00५९८ एंग्रण्पं॥) निष्कोषण फलन 


झान£ 2४9 न 6 अं पीधड 4 ता ल5 
३ ]6 
एक साधारण अभ्वारित पंचवर्षीय औसत से अधिक सनन्‍्तोषजनक सिद्ध हो सकता है। चित्र 
232 यह दिखलाता है कि जिन विशेष आँकड़ों का उपयोग किया जा रहा है, उत्के उच्चिष्ठ 


(पाता) तथा _निम्निष्ठ (एंणा7०) अभारित औसत के साथ विस्थापित होते हैं, किन्तु 
भारित के साथ नहीं होते । 


। 


समय श्रेणी के अध्ययन का एक वैकल्पिक साधन यह है कि दी गयी अवधि में माध्य 
माव से विचलनों या संचयो श्रवशेषों का परिकलन किया जाय। इस विधि का जलविज्ञान 


], 








7, ॥,6७75, “[॥6 ए38 ० ॥०एं॥8 5एल-ब8०8 05 पाल ठैखबोएशं5 ० पप76- 
5370५, (4764//#, अंक 5, पृ० 2]-6, (लन्दन, त9 60) ! इतने हे विषम 
आवर्तिताओं (76807 ए-0०१० पं) को स्‍लुट्स्की-यूल प्रभाव कहते हैं । 


बम 
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(790700०९89) तथा जलवायु विज्ञान में विस्तृत उपयोग किया जाता है ।? विचलनों को, 
जो कि यथार्थ या प्रतिशत मान हो सकते हैं, चिह्न का ध्यान रखते हुए जोड़ते है । शराब के 
उत्पादन के पिछले अभिलेखों का उपयोग करते हुए एक उदाहरण चित्र 233 में दिया गया 
है। इस बात पर बल देना आवश्यक है कि शिखरों तथा द्रोणियों के बजाय वक्त के 
नति-परिवरेन (40/०८70०४8) ही परिवतंनों को सीमांकित करते है। अतः जब वृद्धि का 


प्रवृत्ति होती है तो वक्र ऊपर की ओर अवतल होता है तथा ह्वास की प्रवृत्ति में ऊपर की 
ओर उत्तल होता है । 


प्रतिशत' 

89- ५ 

॥40 | 3 
320-+ ॥ है 
॥00 

80 

50 

«0- 

20 

हर 
के 920 3925 4930 935 १940 |. 928 3990.  985 छ,0  .. +055 


चित्र 233--फ्रांस में शराब उत्पादन के प्रतिशत संचयी अवशेष, 920-45 
त्रोत ; &77एद्धांए8 िद787तप९ 06 8 0००, 96] 
आलेखी प्रदर्शन की दोनों विधियों की आलोचना की जा सकती है और आँकड़ों की 
अनेक श्रेणियों की जटिलता के कारण ग्राफ़ों की विश्वसनीय व्याख्या कदाचित सम्भव न हो । 
अधिक परिष्कृत प्रविधियाँ इस पुस्तक के विषय क्षेत्र के परे है, यचपि यह ध्यान देने योग्य 





,. 8. ४. 3६768, 'शिश्यंगरशि छ जिशेाएे : पर68 र>पछ ॥,०्र8-हएछ७7७2० 28 

0607०९१ ०0% इ$एफ्शडफ्ए,... 0रद्ा/ंक() :0कछढा थी #ह सीिकादा 
मबश०्०गं०ट7८८६ 5००८०, भंक 45, पृ० 209-27, (लन्दन, 99); तथा 
छ, 8, एुफछपड, '(एमणएा5ड णी एऐप्फपोेब्प्ंए७ रिव्यंवपथ४,.. (0 8477०79 
१ 0ाहदों थी 8 कर्दा रोदरथ००7००४४८८ ४००४१, अँक 82, पृ० 96-8 
(लन्दन, 956) । गतिमान माध्यों तथा संचयी अवशेषों के लिए, देखिए ; ४. 0. 
पब्गारी!, 'एफिप्ाबांए शिपरतंपरं0ा8 एक फ्रतं#07, 87056. 455064670॥ 
पि #ढ अबंएकारथआा०॥ं थी 5692४, अंक ]2, पृ० 373-86 (लन्दन, 956 ); 
तथा 5. (0 उद्याकऊ७&॥, (5096 ?7:096॥3 6075007०0 ज्ञांफ्र ० एागएगगा०ड। 
ए#ढल्णाथा0 ए दमाबाा6 04809, 7॥8 ०6288 ए7:एशउ2/ 6. (0०08 4- 
४०० 2०%7४86/, सं० 3, पू० 0-22 (नॉटिघम, 962) । 
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है कि स्टूडेन्ट के 'टी' (१) परीक्षण तथा 'एफ़ (7?) बरीक्षणों से, जिनका विवेचन किया 
गया है, यह जाँच की जा सकती है कि एक आँकड़े की श्रेणी में, प्रोटी अवधियों के बीच में 
वास्तविक अन्तर है या नहीं ॥7 


सार्थकता (380४7०४४०९) परीक्षण 


दो माध्य मानों में, जैसे कि दो निकटवर्सी स्थानों पर औरत वापिक वर्षा है, अस्तर 
कभी-कभी संयोग से (अर्थात्‌ एक यादुच्छिक अच्तर) ही हो राकता है। दूसरी ओर, एक 
यथार्थ अन्तर भी हो सकता है, और सांख्यिवरीय परीक्षणों के द्वारा दस सम्भाव्यता की 
सम्भावता का सानांकन करना अत्यन्त उपयोगी होता है। सामान्यतः: जो विधि अपनायी 
जाती है उसमें यह मान लिया जाता है कि दो माध्य मानों मे एक दूसरे से कोई सार्थक 
अन्तर नहीं है और वे एक ही समष्टि से प्राप्त हुए हैं। दूसरे शब.ै में, माध्यों के बीच का 
अन्तर केवल संयोगवश ही है। इस प्रक्रम से एक निराकरणीय परिकल्पना (#णों ॥990- 
८॥८४४) उत्पन्च होती है जिसकी जाँच की जा सकती है । अच्तरों को जाँच के तरीके नीचे 
दिये गये हैं । 


चित्र 233 उस प्रकार की परिकल्पना का स्पष्टीकरण करने में सहायक है जिसे 
परीक्षण के लिए अपनाया जा सकता है। प्रतिदर्श वितरणों में भिन्न माध्य मान तथा समान 
प्रसरण हो सकते हैं (चित्र 234 (7) ), या विभिरत प्रसरण किन्तु समान माध्य हो सकते 
हैं ( चित्र 284 (४) )। ऊपर बतलायी गयी निराकरणीय परिकल्पना में यह माना जायेगा 
कि चित्र 284 (४) में दिखलाये गये माध्यों के बीच का अन्तर सार्थक नहीं है। तथापि, 
ऐसा सर्व नहीं माना जाता कि दोनों प्रतिदर्शों में प्रसरण तथा माध्य उभय है । 


मानक त्रुटि की संकल्पना 


अनेक भोगोलिक विश्लेषणों में उपलब्ध आँकड़े 'समष्टि' के स्थान पर प्रतिदर्शों के 
विषय में होते हैं। यदि भाँकड़ों के एक अधिक बड़े समूह से लिये गये प्रतिदर्शों में से प्रत्येक 
के माध्य मात का परिकलन किया जाय तो यह देखा जाता है कि समूह के माध्य के आस- 
पास प्रतिदर्श माध्यों का वितरण एक प्रसामान्य वितरण जैसा होता है। 


23232/5% ७००+सकन 'नहौ कर फ-+पप--क;ाााककलण७(0 


. गतिमान माध्यों के साथ ४ परीक्षण के उपयोग को चित्र द्वारा समझाने (देखिये 
पृ० 453) के लिए, |]. ॥४, (४०४60002, '& 8 7एछी6 808(5४ए८७7 7८४. 07 
एडढ कक था6 $फ0ए 0 (॥#घदा० (87086, ॥4०६/॥27/. अंक 2, पृ० 
“952-8 (लत्दन, 957) देखिये। जलवायु वैज्ञानिक समय श्रेणी का विस्तृत 
विवेचन निम्नलिखित में मिलता है : 0. 8. 9. 0०४5 तथा ९, (थएएं९१६, 
खद्या्व१००४ णी ॥द85047 2॥४०६४४व५. ३8 44/2४2070702 2, (एच० एम० एस० 
ओ० * ैन्‍्दन', 953); ७, (0गष०्१प तथा 7, ७. एगाठ्लर, '3त्ाएवड 8 
(४2८४0०४०१, (दूसरा संस्करण, कंमब्रिज, मैसा०, 950), तथा प्र. &. 
2?०४०%ए व ७. ५५४. का467, $0॥8 42860 की ४ ॥द/50765 40 :((8४/९070- 
4०४9 (पेंसिलंवेनिय्रा स्टेट विश्वविद्यालय, ! 958) 
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| एक हो प्रसरण किन्तु 2 एक ही माध्य किन्तु 
भिन्न माध्य वाले दो वितरण भिन्न प्रसरणों वाले दो वितरण 
कं पु 
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चित्र 224--प्रतिदर्ण वितरण 


जसे-जैसे प्रतिदर्शों की संख्या बढ़ायी जाती है, वैसे-बैसे प्रतिदर्श माध्यों के वितरण 
का केन्द्र प्री श्रेणी के वास्तविक माध्यों के और अधिक निकट हो जाता है। समष्टि के 
मानक विचलन को प्रेक्षणों की संख्या के वर्गमुल से भाग देकर समष्टि माध्य तथा प्रतिदर्श 
माध्य के बीच का सैद्धान्तिक रूप से अपेक्षित अन्तर निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा 
सकता है $ 

' 
०. न्स्स जप 

इस व्यंजक को प्रतिदर्श माध्य की मानक त्रुटि ($ध७॥027त ४7707) कहते हैं । 
प्राय: समष्टि के मानक विचलन का आकलन करना होता है (देखिये पृ० 442) तथा 
मानक ज्रूटि का सबसे अच्छा-आकलन निम्न अकार से होता है :! 

/ 8 हे 


मर्द आड़ 7 5-7 ०+-० >> 
ीः /०-! 


प्रसरण, मानक विचलन तथा प्रसरण के गुणांक की मानक त्रूटियाँ भी निकाली 
जा सकती हैं किन्तु दो माध्य मानों की तुलना में इस संकल्पना का प्रयोग विशेष महत्व का 
होता है। दो प्रतिदर्श माध्य, 5, तथा ७, की तुलना क्रमशः उनकी मानक त्रुटि के परि- 
कलन से की जा सकती है। यह मानते हुए कि 5,, 5५ से बड़ा है, यदि €५- 3 ० _. 


9,7 


४,+५ ढ से बड़ा हो, तो यह निश्चित है कि यदि वारंवारता वितरण लगभग 
च्र्० 


प्रसामान्य हो तो प्रतिदर्श माध्यों में सा्थंक अन्तर होगा । दूसरी ओर, यदि दोनों मानों का 
अन्तर । 0 न 3 हे हे । से कम है तो यह निश्चित नहीं होगा कि माध्यों की 
हश 


306: चर्च 
भिन्‍नता साथ्थक है या नहीं ' 





], इस व्यंजकों में यह माना जाता है कि प्रेक्षण परस्पर सहसम्बन्धित नहीं हैं, अर्थात्‌ 
वे स्वतन्त्र' हैं। 
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इससे अधिक उपयोगी तरीवा यह है कि माध्यों के बीच के झ्न्तर को मानक ऋटि 
की तुलना माध्यों के बीच के वारतदिव अग्दर से वो जाम। यह दियलाया जा सकता है 
कि दो प्रतिदर्श माध्यों के अन्तर का प्रसग्ण उनके प्रसगणी के योग वे बराबर होता है, या 
98 पे “) 





करछउम॥ 32ौग+4/फमात+ असल: 


एक ए, -ह।) न | 


१ । 
० (%&,-$,) हर र्ध (०. बल! 
24, 


यदि प्रतिदर्श का आकार छोटा हो तो इस व्यंजक को रूपान्तरित करना पड़ता है, 
यद्यपि इससे अच्छा होगा कि 'दी” परीक्षण का उपयोग क्या जाय जिसका विवेचन नीचे 
किया गया है। समझाने के उद्देश्य से सारणी 4 के आँकड़ों की दोनों विधियों से जाँच की 
गयी है । 

उदाहरण---इसका मानांकन करता है कि क्‍या 89] - 940 में एस्क तथा रेमिक 
की ओसत जीवित जन्म दरों का अन्तर (सारणी 4) सार्थक है । 


१ $] &. १8 + ५ 
अतः 


निराकरणीय परिकल्पना के लिए यह मान लिया जाता है कि कोई भी अन्तर संयोग 
के कारण है। छोठे प्रतिदर्श के लिए अन्तर की मानक त्रुटि के लिए रूपान्तरित व्यंजक इस 


प्रकार है : 
न रू 0 द् 0 के 
० ७-४) + (हित 25॥) 
डी, है 


6.0 ही 
प्् हि । 9 रण 9, 
50 


ध्््ा 


माध्य मानों का अन्तर 8.8 है जो कि अन्तर की माचसक त्रूटि का लगभग तीन गुना है। 
जब माध्यों के बीच का अन्तर, अपनी मानक त्रुटि के दो ग्रेने से कम हो तो निराकरणीय 
परिकल्पना में सन्देह नहीं होता । किन्तु यदि अन्तर अपनी मानक त्रुटि के तीन गुने से अधिक 
हो, तो वह निश्चय ही अर्थंपूर्ण हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में यह अन्तर सम्भबतः 
साथंक है।* 
॥4॥///एएएशशशशशााा++>अमननलीलीन 
. यह माना गया है कि प्रेक्षण परस्पर एक दूसरे से सहसम्बन्धित नहीं हैं। यदि प्रेक्षण 
स्व॒तन्त्र नहीं हैं, अथवा यदि दोनों श्रेणियाँ एक दूसरे से सहसम्बन्धित हैं, तो 
व्यंजक को रूपान्तरित करना होग।। और अधिक विस्तरण, उदाहरण के लिए, 
७, 6, ए८८८४७ तथा ५, ए. ए47 ५००फ3, #/6॥37766ां 2766०वंद्ा/6ढ दागव॑ 
हलक 3ैबदाएदआादां7० 2455, (न्यू याके, 940), १० 462 में मिल सकता है। 
2. संयुक्त राज्य में एक सौ शहरों के दो प्रतिदर्शों के लिए इस विधि के उपयोग का 
चित्र हारा एक और स्पष्टीकरण, 8. ७४, घछद्चएएथ० तथा जैं, 0. छ00:, ०१. 
८४,, (956) में मिलता है । 
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स्टुडेन्ट का 'टी? (४) परीक्षण 
यह परीक्षण बहुत छोटे प्रतिदर्शों के लिए माध्यों के बीच वी सार्थक्ता का मानांकन 
करने में विशेष उपयोगी है ।? टी परीक्षण का उपयोग करते समय निराकरणीय परिकल्पना 
के उद्दं श्य से यह निश्चय कर लेना आवश्यक है कि प्रतिदर्श माध्यों का लगभग वही प्रत्रण 
हो जो स्नेडेकॉर के एफ़ (7?) परीक्षण से आता है।” प्रसरण के अनुपात की तुलना निम्न 
प्रकार से होती है : 
एफ़ -- “रण का वृहत्तर आकलन 
प्रसरण का लघुतर आकलन 
चूंकि समष्टि प्रसरण का आकलन दो प्रतिदर्शों से किया जाता है, इसलिए संशोधन गुणक 


०/४-! का उपयोग करना होगा, यद्यपि विचाराधीन उदाहरण में परिणाम पर इसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


6.0 »८ 0/9 
प्रसरण अनुपात की सारणियों में प्रत्येक प्रधरण-आकलन के लिए स्वतन्त्रता की कोटियों की 
उपयुक्त संखया (779८७ ० १९87८९४ ० 976८९००) के साथ एफ़ के मान की तुलना को 
जाती है ।* 

स्वतन्त्रता की कोटियों की संख्या वारंबारता-माों की उस संख्या के बराबर होती 
है जिसे स्वेच्छा से निश्चित करना सम्भव है। अतः यदि 9 प्रेक्षणों के एक प्रतिदर्श को ह 
वर्गों में बॉँठा जाय और (£- |) वर्गों की वारंवारताएँ दी हुई हों, तो अन्तिम 5 वें वर्ग की 
वारंवारता का निश्चय उस, योग से होता है जो ५ £ (अर्थात्‌ वारंबारता योग) याः ० है । 
इसी प्रकार, किसी श्रेणी के माध्य तथा मानक विचलन अतिरिक्त स्थिरांकों (प्राचलों' 
(फु&्ा700८:४”) ) को दर्शा सकते हैं जिन्हें प्रतिदर्श से निर्धारित किया जाता है और बाद में 
प्रतिदर्श के मदों के सांख्यिकीय मानांकनों के लिए आधार के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसे 
प्राचल जो स्वतस्त्रता की कोटियों की संख्या को सीमित करते हैं, नियंत्रण (०००४४वं78) 
या प्रतिबन्ध (7९80८।0०78) कहलाते हैं । ेु कप 

एफ़ परीक्षण में प्रत्येक प्रतिदर्श पर केवल यह प्रतिबन्ध ः होता हैं कि प्रेक्षणों की 
संख्या कितनी है और इस प्रकार से प्रसरण के दोनों आकलनों के लिए स्वतन्बता की 
कोटियाँ (3 - ) होती हैं। 5 प्रतिशत प्रायिकता तल पर (अर्थात्‌ 5 प्रतिशत यह सम्भावना 


एफ -- 


], सामान्यतः सीमान्त (07४) आकार के लिए एक स्वेच्छ संख्या 20 को 
अपनाया जाता है । े 

2, अर्थात्‌ यह परीक्षण करने के लिए कि, माध्यों के अतिरिक्त, प्रसरण का सन्दर्भ 
कल्पित उभयनिष्ठ मूल समष्टि (2४०० ए०0ए५४०४) से होता हैं। 

9. बेसेल का संशोधन, जो मानक विचलन के सर्वोत्तम आकलन के लिए भी उपयोग 
में पृ० 442) । | 

4. हल हे लिए, हे ए, ॥+घता८ए तथा ७. ७. £. १७४, 0/ ८:#/. 
(]953) । 
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हो कि जो मान है वह सयोग के वारण है) स्वतन्त्रता की नो कोदियो के लिए प्रत्येक आब लच 
में एफ़ का मान 3.2 होता है।! एफ़ का पर्वि लित मान वेवल 2.9 है जिससे इसकी अधिक 
सम्भावना प्रतीत होती है कि प्रसरणों के बीच का अन्तर सयोगवश ही है । अतः यहू निराकर- 
णीय परिवल्पना कि प्रसरण में साथंक अन्तर नही है, पुष्ट (५०॥४५१४) होती है और ऐसे में 
केवल दी परीक्षण से ही परिकलन पर्याप्त हो जाता है। 











सारणी 4 
लग्ज़ेमबर्ग के दो कन्‍्टनों में प्रति हत्ार निवासियों के जीवित जन्मों को संदया, !00-940 
ऐस्क रेमिच 
89] -- 895 7४ नि 77 जा 
896--900 35.8 ०3,2 
90 -- 905 36.9 94 6 
]906-- 90 35 5 24.5 
]9]] -- 95 32.0 9].6 
9]6 - 920 20,] ]7.0 
92] - 925 28.2 6. 
]926 -- 930 24 5 [4.8 
]93] --- )9 35 859 2,4 
]936 - 940 0.,7 2,7 
माध्य (%) 27.7... ्6पनहहठ 
प्रसरण क स््् ] 6.0 20.7 


ननफीसनबनल. नह नाश वन स्क्‍नलपनीन ननननरन्रनन्‍्ऋफ-भन अधि 





ने अर पंत माता फेक, रन्‍डतानमकननसकज....रप्रससतकामयकबझ.भनवकुलाा०करशाणा-जाच। कला ४3क-अकाततेकी- उ्महन्‍रकाए- कर कत- #ऋभाश्राआमयकामकरलह.. भकमा। 


स्रोत : 4शाइदां?7 5/दाउध/दृधग, 4995, 2 086० 46 6 उवराजांबुघ८ (शाशदरा० 
(लग्ज़ेमबरगग ) । 


वर्तमान उद्देश्य के लिए ठी का मान निम्न प्रकार से मिल सकता है : 
माध्यों का अन्तर 
भच्तर की मानक त्रुटि 


मा ब 
। न्‍ (7५ /* ]) 8  -(7.,“- 4 ) कह] ३ अं ! ) 
मल 


. क्रान्तिक साथंकता तल के लि३ 5 प्रतिशत तल का अपनाया जाना, केवल एक 
रूढि है । 


2. अच्तर की मानक त्रूटि 


] 
है । कक छः ४) या 0 । बे है || 
7५ छ, 0, .. छा. / 
० का सर्वोत्तम आकलन आवश्यक है और इसकी व्युत्पत्ति 5, 2 तथा 9], को 
क्रमशः उनकी स्वतन्त्रता की कोटियों की संख्यानुसार रूपान्तरित करने से होती है। 





सांख्यिकीय तथा यांतबिक प्रविधियों का परिचय : 455 


टी के लिए अन्य वैकल्पिक व्यंजक भी होते हैं। उपर्युक्त के विषय में यह माना गया है कि. 
दो प्रतिदर्शों के प्रसरण समान हैं। समष्टि प्रसरण को सबसे अच्छा आकलन करने के लिए 
प्रतिदर्शों को इकट्ठा (90०0०) कर लिया जाता है। यदि कोई यह समझे कि प्रतिदर्श प्रसरण 
भिन्‍न हैं तो टो के लिए निम्न ब्यंजक होता है : 
टी +>- (४, -- + ) 
हे! 
0, 5“! फ 0], “+ + 
इस दूसरी विधि में ढी का अपेक्षाकृत' छोटा मान आता है और यह एक अधिक कठोर 
परीक्षण होता है | 
सारणी 4 के उदाहरण के लिए पहला व्यंजक निम्तलिखित होगा + 














टी न न 
। <6]:0--9 »& कु | (र हा 9 
8 ५!0 0 
88 
टी ०“ हिल 
५/3,2 
पल 2.08 


इस मान को टी वितरण।की साएरणी में विभिन्‍त प्रायिकता तलों पर स्वतन्त्रता की कोटियों 
की उपयुक्त संख्या के सम्मुख पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रतिदर्श के लिए स्वतन्त्रता की (9-- ) 
कोटियाँ होती हैं जिससे स्वतन्त्रता की कुल कोटियाँ (9,- )-+-(०७- ०) होती हैं । 
उदाहरण में 8 स्वतन्त्रता की कोटियाँ हैं और 0.3 प्रतिशत प्रायिकता तल पर ठी का 
सारणीबद्ध मान 3.] है। अतः इस प्रायकिता तल पर दी का परिकलित मान 3.06 
साथंक है जिससे,यह लक्षित होता है कि दोनों कैन्टनों में जीवित जन्मों की माध्य संख्या के 
बीच का अन्तर संयोग के कारण होने की प्रायिकता केवल 0.3 प्रतिशत (3 प्रति हजार) है । 
दी के लिए दिये गये दूसरे व्यंजक के अधिक कठोर परीक्षण के द्वारा | प्रतिशत तल पर 
बहुत सार्थक अन्तर मिलेगा | इस उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जब प्रतिदर्श छोटे 
हों तो टी परीक्षण के द्वारा एक अधिक दृढ़ निष्कर्ष निकल सकता है । 

प्रसरण का विश्लेषण ( 80० एनं5 ए ७४7४9०८) 


अक्सर यह आवश्यक हो जाता है कि दो से अधिक प्रतिदर्शों के माध्य मानों में 
अन्तर की सार्थेक्ता पर विचार किया जाय । ऐसी दशा में टी परीक्षण की पुनरावृत्ति में बड़ी 
मेहनत पड़ती है और श्रसरण के विश्लेषण की प्रविधि एक सुविधा पूर्ण तथा शक्तिशाली 
सांख्यिकीय यंत्र प्रस्तुत करती है।” यह विधि ऐसी है कि अच्तरा प्रतिदर्श (9९६४८९० 


], एक उदाहरण के लिए, जिसमें इसका उपयोग पश्चिमी दर्जिनिया में श्रमशक्ति की 
जनसंखाा की तुलना अन्य राज्य समृहों के साथ करने के लिए हुआ है, 7.. 
छा, 06 अंग पग्रड् 7॥.- 8९807६। (0087फ०707 , 685 
#88 25506/6॥708 0[_ 6॥767:606/ 02०€४८/४४४०४, भेंकें 48, पृ० 40-8 (लारेंस, 
कंसास, !958) देखिये । 
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54777]6) प्रसरण की मात्रा को तुलना ग्रत:प्रतिदर्श (छवरफप 50776) वाली से करनी 
होती है। किसी प्रतिदर्श का प्रसरण उसके मानक विचलन का वर्म होता है, किन्तु समष्टि 
प्रसरण का सबसे अच्छा आकलन तब मिलता है जब विललतों के वर्गों के योग को 
(7--!) से भाग देते हैं, जो कि स्वतस्तवा की कोडियों की संझया है। व्यावहारिक 
विधि यह है कि कुल प्रकरणों के वर्गों के योग का परिकलन किया जाय और वर्गों के कुल्‌ 
योग में से अन्तरा-प्रतिदर्श वर्गों के घोग को घटाकर अन्त: प्रतिदर्श वर्गों का योग ज्ञात किया 
जाय । फिर सम्बन्धित प्रसरणों को निश्चित करते हैं और यदि अन्त: प्रतिदर्श प्रसरणों से 
अन्तरा-प्रतिदर्श प्रसरण साथकतापुर्वक बड़ा हो तो यह निश्चयपुर्वक कहा जा सकता है कि 
ये प्रतिदर्श एक स्वंनिष्ठ समष्टि (00कराषणा छ०७पोथधंणा) से नहीं लिये गये हैं। परि- 
कलनों को एक उदाहरण से समझाया जा रहा हैं। 
उदाहरण : एक शहर-सर्वक्षण में चार व्यवसाय संबर्गों (क, ख, थे, घ) में प्रशेद 
किया गया है। पाँच जनगणना क्षेत्रों के लिए प्रत्येक व्यवसाय संवर्ग में काम करने वालों 
की संख्या ज्ञात करते हैं और यह जाँच आवश्यक होती है श्ि क्‍या व्यवसायों का उनमें 
काम करने वालों की संख्या के साथ एक साथंक सम्बन्ध है। इस प्रकरण में जो 
व्यवसाय संवर्ग हैं वे एक प्रतिदर्श सम्‌ह बन जाते हैं । 
सारणी 5 (कक) 
प्रत्येक संवर्ग में काम करने बालों की संख्या 





कक ज हे 
जनगणना क्षेत्र ] 00 50 ५50 350 
हे है 2 250... 400 400... 300 
गे 8 250... 400 650... 500 
हा 4 300... 450 550. 550 
हु 200 300 _ 40 5000 
योग ]00. 700. 2850. 2200 


श्रोसत ०0 940 70 440 


अफफताशा्पाइमपाजयभारकाध पीर /तभाभाभताारत__का_साकाअंती पा रांमााम कार्यभार 5 अ्रव_रकपा/ारााफरकारारो, 





पहला कदम यह है कि परिकलनों को सरल करने के लिए एक आकलित औसत 
लिया जाय । इस' प्रकार 340 का मान चुना जायेगा और सारणी 5 (क) में दी गयी 
संख्याओं को;340 में से घटायेंगे जेसा कि सारणी 5 (ख) में दिखाया गया है। बाद वाली 
सारणी के मानों के फिर वर्ग बना कर उनका पुनर्सारणीयन किया गया है (सारणी 5 (ग) )। 
सारणियों के परिणामों से आवश्यक परिकलन किये जा सकते हैं। 


सर्वप्रथम 340 के 'आकृलित औसत (९४४ग4८0 2ए०००४४०) के लिए एक 
समायोजन करते हुए वर्गों का कुल योग ज्ञात करना आवश्यक है। यह समायोजन या 
सहत्स्जन्ध कारक (80007) सारणी 5 (ख) के प्रतिदर्श योगों के योग के वर्ग को कुल मदों 
की संख्या से विभाजित करके मिलता है। 
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सारणी 5 (ख) : पुनर्सा रणीयन सारणी 5 (ग) : वर्गों 
कः. ख ग घ क ख ग घ 
“240 -]90 ]0  ]0 57,600 36,00 ]00 _00 
“90 60 00 - 40 8,।00 3,600 3,600 ,600 
- 90 60 3]0 60 8,00 3,600 96,00 25,600 
40 ]]0 20 2]0 4,600 42,00 44,]00 44,00 
-]40 -40 60 60 9,600 ,600 3,600 25,600 
--000 0 650 500 93 000 57,000 447,500 97,000 
पी रमन पापचरपपरधयाक 0९७९४ 3 उपर ८4१७३ फाान्‍तदपधफताा भाप भाव भानााक धमाका 
-- 60 2 
सहसम्बन्ध कारक ++ (+ 000-00/650: 0 20 
20 
_ 550? 
20 
न्‍्« ]5,]25 


सारणी 5 (ग) के वर्गों के कुल योग को प्राप्त करने के लिए सारणी के प्रतिदर्श 
योगों के कुल योग से सहसम्बन्ध कारक को घटा देते हैं । 
वर्गों का कुल योग -+ 95,000. 57,000 -4- 47,000 4 97,000 -- 5,25 
-+38,875 

अन्तरा-प्रतिदर्श वर्गों के योग का परिकलन करने के लिए सारणी 5 (ख) के 
प्रत्येक योग के वर्गों को प्रत्येक । प्रतिदर्श में मदों की संख्या, अर्थात्‌ पाँच, से भाग देते तथा 
आकलित ओसत से समायोजन करते हैं । 
भ्रन्तरा-प्रतिदर्श वर्गों का योग > ह (600* ५ 0? -- 650 -[- 500) - 5, 25 

| []8],375 

“अन्त: प्रतिदर्श' वर्गों का योग वर्गों के कुल योग तथा “अन्तरा-प्रतिदर्श” वर्गों के योग 

का अन्तर होता है। 


श्रन्तः प्रतिदर्श वर्गों का योग ७ 38,3/5 -- 8] ,375 


900,000 

« इसके बाद अन्तः प्रतिदर्श और अन्‍्तरा-प्रतिदर्श के प्रसरण में सम्बद्ध स्वतन्त्रता की कोटियों 

.की संख्या का परिकलन “शेष रह जाता है। वर्गों के कुल योग के लिए और अन्तरा-श्रतिदश 

योगों के लिए भी (७ - !) स्वतन्त्रता की कोटियाँ होती हैं, जिससे इस उदाहरण में क्रमशः 
58 
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9 तथा 3 प्राप्त होते हैं। अन्तः प्रतिदर्श वर्गों के योग के लिए स्वतन्त्रता की कोटियों को 
अन्य दोनों के बीच के अन्तर (9- 3) ७ 6 से ज्ञात करते हैं । इसके परिणामों को सारणी 
5 (घ) में सारणीबद्ध किया जा सकता है और वर्गों के योगों को स्वतन्त्रता की कोटियों 
की उपयुक्त संख्या से भाग देकर अन्तरा तथा अन्त: प्रतिदर्श प्रसरण का आवालन ज्ञात: 
किया जाता है। प्रसरण के बृहत्‌ आकलन के साथ लघू आकलन की तुलना से स्नेडेकॉर 
का (एफ़' अनुपात मिलता है । 

सारणी 5 (घ) 


वसििशवामारनाकभक्ननरत करे भमक 


वर्गों का योग स्वतन्त्रता की कोदियाँ प्रसरण आइलन 








४ अलषा। (९०: मप्र का2 ३ पाक ४46 आधल्क आरा. 5००० हक #ता)... 0७ सके /॥0७30:%#।रकषततम तक तरीका २३३३ 3: 


अच्तरा-प्रतिदर्श 8 ,875 8 60,458 
अन्त: प्रतिदर्श 200,000 6 2,500 
एफ जू वि अगरण आावलन (हो02/07 ४४४७७ ७ एव ७३९) 
लघ्‌ प्रसरण आकलन (]0 8587 ए773706 6: ४0॥)36) 
_ 60,458 
]2,500 


मम 4 84. 


एफ़ की सारणियों को देखने से ज्ञात होता है कि प्रसरण के वहत्‌ आकलन की तीन स्वतन्त्रता 
को कोटठियों तथा लघु आकलन की सोलह स्वतन्बता की कोटियों से 2.5 प्रतिशत श्रायिक्रता 
तल पर यह मान साथंक है। यह कदाचित सम्भव नहीं होगा की प्रतिदर्शों के अन्तः और 
अन्वरा प्रत्रण का अन्तर संयोग के कारण हो सकता हैं और इस प्रकार व्यवसाय के संवर्ग 
उनमें से प्रत्येक में काम करने वालों की संख्या के रूप में सार्थकता से भिन्न होते हैं । 














काइ वर्ग (60॥॥ $07278 (22) ) परीक्षण 


»* वर्ग परीक्षण, साहचरयय का एक माप प्रस्तुत करता है, अर्थात्‌ आँकड़ों के दो या 
अधिक समूह किस हृद तक एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। यह एक अत्यन्त उपयोगी परीक्षण 
है, क्योंकि चरों को कुछ संवर्गों में व्यक्त करने के अतिरिक्त और परिमाणित (पुण४०४) 
करना आवश्यक नहीं होता । ये संवर्ग केवल एक दी गयी विशेषता की उपस्थिति अथवा 
अनुपस्थिति को बतला सकते हैं। यह विधि पुन; एक निराकरणीय परिकल्पना का परीक्षण 
करने के लिए है कि प्रेक्षित परिणाम उन परिणामों से सार्थकता पूर्वक भिन्‍न नहीं हैं जो 
संयोग के कारण हो सकते हैं । 


उदाहरण : दो ज़िलों के लिए फ़ार्मों के क्षेत्रफलों को वर्गों में कोटिकृत (8०89०) 


करके परीक्षण किय्रा गया है। प्रश्त यह तथ करने क्रा है क्रि दोनों ज़िलों में फ़ा्मों के आकार 
में एक सार्थक अन्तर है कि नहों । 


सांख्यिकीय तथा यांत्रिक प्रविधियों का परिचय : 459 


सारणी 6 








फार्म के क्षेत्रका आकार 25 से 25-50 50-]00 00-200 200.500 फ़ार्मों की 


(एकड़) कम . कुल सख्या 
, ज़िला ०» में फ़ार्मो की 0 44: 57 30 9 50 

संख्या 

ज़िला 8 में फ़ार्मों की 40 73 70 24. 7 24 

संख्या 


50 ]7 27 394 6 364 





'वकफपकफ्रयाकदाएक ८ कपदापप:ा 22 परपाभद0:0कक४३१प०5:20सदद 252 फटा जरपककप 2: ककाड कटा 2 (आ/क0+: पकाए:फ 22:27: फाकानकिफियॉओ 


काइ वर्ग निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं 
(0-8) 


७७७७७ 


हक 2 


जब कि 0 प्र क्षित वारंवारता है । 

तथा 5 प्रत्याशित या सँद्धान्तिक वारंवारता है। ४ का मान 6 से कम नही होना 
चाहिये और यदि ऐसा न हो तो इसे सुनिश्चित करने के लिए वर्गों को समूहबद्ध करना पड़ 
सकता है । 

प्रत्येक संगत प्रेक्षित वारंवारता के प्रत्याशित मान का परिकलन करने के लिए स्तम्भ 


के योग तथा पंक्ति के योग को ग्रुणा करते हैं और उसे मदों के स्व योग से भाग देते है । 
इन मानों की व्युत्पत्ति को सारणी 7 में स्पष्ठ देखा जा सकेगा । 




















सारणो 7 
जिला ४ ५ 2 छ छ,, 225 ]50 
ज़िला 9 8, 8५. ४8७ ४8 98.०. 24 
50 ]]7 27 54% ]6 364 
50 » 50 90 » 2]4 
ज़ब ॥ ४! झ््ड |70! द््य्ट ) 
0 364 ४5 हे 364 
7 » 50 
है. की, + लटे+ 5 5 इत्यादि 
3 6 
सारणी 8 में प्रत्याशित वारंवारताएँ दिखलायी गयी हैं। 
सारणी 8 


नकल किन निल आल नल का इुसुलत॒११४०३३४४220४७४७७७७४ 


ज़िला & 20,6 48.2 59 3 29 9 6.6 ]50 
जिला 58 ०0 4 68.8 44.7 3].7 9.4. ०]4 





नल ++-े-आ-+ममकाकननम्णन. 


90 7 427 34% 6 364 


प्र ०, -४५,)* 3.0 
(0, का ) हे 2) कि हा हे ) 


%+*१ हे 
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00,679 . 4.28 4.72 7.77? , 2.45 
20.6 48.9 पे 59.9 कु 92.3 रण हह 7 
00,62 42928 47*% . 7.7* 9.43 
०9 4 588. 74.7 | 3त7 9.4 
बा. ]0,6 


०००० 


स्वतन्त्रता की कोटियों की संख्या (पंक्तियों की संख्या--) >< (स्तम्भों की संख्या--) होती" 
है, जो कि 4ल्‍१८] » 4 है। %* के वितरण की सारणी को देखने से ज्ञात द्वोता है कि 

4 स्वतन्त्रता की कोटियों के लिए £&?2--6,6 होने पर, ज़िलों में परस्पर अन्तर 0.5 

प्रतिशत प्रायिकता तल पर सार्थक होता है । 


जॉब्लर ने प्रदेशिक सीमाओं की सार्थंक्ता का एक - रोचक अध्ययन किया है।? 
इन्होंने न्यू जर्सी के सालेम काउन्टी के भू-आक्ृति विज्ञान तथा भू विज्ञान (8८००४१) के 
आधार पर चुने हुए कुछ प्रदेशों में मिट्टी के संवर्गों के भूमि उपयोग प्रकारों के तथा जनसंख्या 
समूहों के सम्बन्धों का परीक्षण करने के लिए 2८? परीक्षण का उपयोग किया है । 


सहसम्बन्ध 


घरों के बीच साहचयं के विषय को अब मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता 
है। दो मात्रात्मक चरों का सम्बन्ध प्रकीर्णन आरेख के द्वारा आलेखी ढंग से सरलता से 
प्रदशित हो जाता है,” किन्तु सहसम्बन्ध के या सहगामी (००४०००४/४७४४) विचरण के 
एक अधिक परिशुद्ध माप की आवश्यकता पड़ सकती है। 


दो चरों के सम्बन्ध का सब से प्रचलित माप के० पियसेन वा गुणन-आ्राघूर्ण 
(7000८४ 77077९०५) सह सम्बन्ध गुणांक है। ग्रुणांक का मान- से--१ तक परिसरित 
होता है। + .0 का सहसम्बन्ध यह लक्षित करता है कि एक चर ठीक उतना द्वी 
बढ़ता या घटता है जितना कि दूसरा चर बढ़ता या घटता है। -7.0 का ग्रुर्णांक ठीक 
इसके विपरीत सम्बन्ध को सूचित करता है, जब कि 0.0 से घरों के बीच कोई सम्बन्ध 
न होना प्रदर्शित होता है। व्यवहार में देखा गया है कि स्वतन्त्र चरों में भी प्राय: थोड़ा 
सा संयोगवश सम्बन्ध होता है। पृष्ठ 46] पर दिये गये उदाहरण में ग्रुणांक के परिकलन 
को दिखलाया गया है । 





], 7,, 209067- '8६४४४४८०) 7७४४४ ० १८७|078) छ00रतेब्लं€४ न, 476 
ह8 45200 दा0 वी 4कालइंघद। (0००६7०१/४४, भेंक 47, पृ० 88-95 (लारेंस, 
कंसास, 957); तथा "796 फ़ांह्रंशला०ा ऐलजलला एि240ग०० धपे 
3050]006 +7९वबुप्लालं०४ 70 प्रश्रंणछ (-9५ए०४7७ 67 रि०६004) 8797 9875 , 
4रादाह थी 4० 650दंदा० वी 4॥27०452 6००27०/४४४5, भैंक 48, पृ० 456-/ 
(लारेंस, कंसास, )958) भी । 


2. उदाहरण के लिए, जनसंख्या के आँकड़ों के साथ, देखिये पृ० 364 ॥ 


सांबख्यिकीय तथा यांत्रिक प्रविधियों का परिचय ४ 46] 


ढ ह ।। हे 
न 22 33230020 4503: 














9. 9 छः 
! 
गे (४-5) (५-) 

मनन हा 

__ 459,0 

.. 20 %7].46 % 2.04 

प्+ 0.98 

उदाहरण : फ्रांस में लोह श्रयस्क तथा अ्रपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन 
लोह अयस्क (४-ह5) अपरिष्कृत इस्पात (7-9) (5-5) »८ 
(दस लाख टन) (दस लाख टन) (ए- ) 
909. 9.4 - 22.8 2.2... -७.8.. 75.2 
]920 3.9 -- 48,3 2.7 - 3.8 69.5 
92] 4.2 - 8.0 3.] -- 3.4 6.2 
922 2[.7 ->१,] 4,5 “2.0 22.2 
923 23.3 -- 0,9 5.2 --.3 ],6 
924 29.0 - 3.2 6.7 0.2 -- 0.6 
925 33.6 3.4 7.5 ).0 3.4 
]926 39,3 की । 8'3 254 4.9 
927 43.5 43.,3 8.3 ,8 23.9 
]928 49.2 ]7,0 9.5 350 5],0 
929 30,7 48,5 9.7 30% 59.2 
]930 48.6 46.4 9.4 2,9 47.6 
93] 38.6 6.4 7.8 ],3 8.3 
]932 27.6 >> “6 5.6 -- 0.9 44] 
]933 30.2 2« 20) 6.6 0.] - 0.2 
934 32.0 -- 0५2 6६4 -- 0,3 0, 
4935 32.0 -- 0.2 6.3 “-- 0.2 0.0 
936 33,3 .4 6,7 0.2 0.2 
937 37.8 5.6 / ,4 7.8 
938 33.4 0.9 6.] -+ 0.4 “- 0.4 
४४४४४ ४०७४9 459.0 
.. हज 32.2 ण्ल्त 0-5 
०. ८ .46 6, 2.04 


शत श्र 


स्रोत--..4/08द76 उ#5/ 4.46 बं (व #7६॥2, पू० 33-9 (पेरिस, 96]) 
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यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष में लौह अयस्क तथा अपरिप्कृत इस्पात के उत्पादन मे 

एक घनिष्ट प्रतात्मक सम्बन्ध है। समय श्रेणी के सम्बन्ध में स्व पहू सावधानी रखनी 

चाहिये कि एक सामान्य प्रवृत्ति दोनों चरों में अल्प-कालीन बिपरीत चिन्ह वाले विचरणों 

को अस्पष्ट वे कर दे । ह 

यदि कोई प्रतिदर्श बड़ा हो और सहसम्बन्ध बहुत अधिक ने हो तो सह-सम्बन्ध 

गुणांक की सांखिय्कीय सार्थकता उसकी मानक ब्रदि का परिकलन करके ज्ञात की जा सकती 
हैं। इन परिस्थितियों में मातक त्रुटि, ०, का सूत्र इस प्रकार है : 

] पट 


छए 


अन्यथा टी परीक्षण का (7-2) स्वतन्त्रता की बोहियों के स थ उपयोग किया जा 


सकता है और 
ऊपर 4 
दी | (8727) 
[ >«] * 


जबकि 9 आँकड़ों के जोड़ों की संख्या बतलाता हैँ । 


06% ध्य 





रेखिक समाश्रयण ([प्राल्या' रिश्छहुए28807 ) 

सहसम्बन्ध गुणांक, सम्बन्धों की कोटि का एक संख्यात्मक सूचक प्रस्तुत करता है, 
किन्तु अच्छा हो यदि एक प्रकीर्णय आरेख पर आलेखित विन्दुओ की सामास्य प्रवृत्ति से 
अधिकाधिक निकटतम एक रेखा खींची जाये। यहू एक समाश्रयण रेखा, या 'सबसे 
उपयुक्त (००४ 8() रेबा होती है। वास्तव में समाश्रयण को दो रेखाएं होती हैं, एक » पर 
> के लिए और दूसरी » पर « के लिए । सर्वप्रथम, यह सम्भव होता है कि» के एक दिये 
हुए मान के लिए 9» का लगभग मान प्रायुक्त ('9ए८वंट) किया जाय तथा » पर «& के 
समाश्रयण के लिए इसके विपरीत । 

£ (ज्ञात) पर » (अज्ञात) का समीकरण इस प्रकार है; 

कल छः ६५ 
(५ 9)  क रह ता हु) 
* (अज्ञात) तथा 9 (ज्ञात) का व्यंजक इस प्रकार है : 


(४--£) बम कि हम ५) 
0 


रे 
फ्रांस में लौह अयस्क तथा अपरिष्कृत इस्पात से सम्बन्धित आँकड़ों के लिए £ पर 
2 का समाश्रयण समीकरण इस प्रकार है : 


2.04 
न (४ - 32.2) 





--0.95 > 0.98 


४ सस सन लननननन-ननन++........ 
!, यह स्मरण ४ रखना चाहिये कि पहप्तम्पन्ध गुर्णांक स्वयं प्रसामान्य वितरण पर 
निर्भर नहीं होता, किन्तु मानक त्रूटि तथा टी ()) परीक्षण निर्भर होते हूँ । 


45 


सांख्यिकीय तथा यांत्रिक प्रविधियों का परित्य : 463 


अतः, » «& 0.7 » -- 0.9 
स्वेच्छ मानों (०0 शाए एक प्र८४) को लेते हुए, 
यदि & 5 20, » 4.3 तथा 
यदि » -- 40, 9 + 7.7 
कक शक आरेख पर समाश्रयण रेखा बनाने के लिए इन मानों का उपयोग किया जा 
(चित्र 235), और इसी प्रकार से » पर » के लिए समाश्रयण रेखा प्राप्त की 
जाती है । » का समीकरण यह है : ह 
& ह#« 9.5 9-- 3.6 
नगरीय भूगोल के अध्ययन में इन प्रविधियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है (प्रृ० 


426 भी देखिये) |? 





ग्रवा 20 30 
चित्र 235--फांस में लौह अयस्क तथा अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन को 
समाश्रयण रेखाएँ, 9] 38 । 


स्रोत: #ह%द77० ४ ६6/75//4%९ ८४ [6 /ैं+6॥6, ]06! 
/'0ज्ञव्ाएें 8 (6707४ 806 (000०] , 


रिकनन कसम नव दि लत अल कट 
उदाहरण के लिए, 5. 7. 7000043, ; 
५0-! (व्यू याके, 96]) । 


. 
(2०087 47४८५) (००६६०, अंक 5, पृ० 4 
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कुछ प्रकरणों में दो चरों का परस्पर सम्बन्ध अरेखिक हो सकता है और ऐसी दशा 
में प्रकीणंग आरेख के लिए "सबसे उपयुक्त किसी प्रकार के वक्र के रूप में होगी । ऐसे वक्ों 
का परिशुद्ध परिकलन कठिन होता है, यद्यपि ग्राफ़ पर विन्दुओं से होता हुआ एक निकटतम 
वक्र बनाया जा सकता है। 


साहचर्य तथा सहसम्बन्ध के मापों का उपयोग क्षेत्रीय वितरणों! के लिए किया जा 
सकता है। मैक कार्टी आदि ने औद्योगिक भूगोल के एक अध्ययन में विविध प्रविधियों का 
एक पूर्ण विवरण दिया है।” फिर भी क्षेत्रीय अध्ययनों में एक सावधानी रखनी चाहिए 
क्योंकि जिन क्षेत्रों के लिये सहसम्बन्ध गुणांक का परिकलन किया जा रहा हो उनके आकार 
का समायोजन करना आवश्यक है ।? 


भौगोलिक कार्यों के लिए साहचये का गरुणांक निकालने के लिए विविध प्रयास किये 
गये हैं। वितरणों के विश्लेषण में सांख्यिकीय विधियों पर सबसे पहले विचारों में से एक में, 
राइट ने समतलता तथा साहचर्य को नापने।के लिए अनेक ग्रुणांक प्रस्तावित किये हैं जो 
मुख्यतः भौगोलिक प्रविधियों से निकाले जाते हैं ।* 


फ्लोरेंस ने स्थानीकरण तथा साहचर्य (या संबद्धता 78988८) के भौर भी ग्रुणांकों का 
सुझाव दिया है और ब्रिटेन में उद्योग के एक अध्ययन में उनके उपयोग को दिखलाया है । 
स्थानीकरण का गुणांक क-च प्रदेशों में कुल काम करने वालों के प्रतिशत से क्ष उद्योग 
में काम करने वालों के प्रतिशत के धनात्मक या ऋणात्मक विचलनों को जोड़ कर निकाला - 
जाता है सारणी 9 इस प्रक्रम को दिखलाती है । 


_किलामशसरक५ वा. सककभाकराताफला ५ आन पभल&+ काम कक सपत> कर पर न्‍त७+३००१२०५३६ ८ +पकाबन्‍ भारत ७." ५८0४8 »७३१ “कप स्पाप+नफा- ० 4० मनन्‍माकाक 


.. ]. 5. '७6एउ०४६, 09फढंबरांगा 92जढला (९०ह/घ:आ 08) फिच्रपप्र078 
& 5क्रांडंलयें 7 8०ाणंवुप८ जब 660087499, अंक 46, १० 23-30 हे (लन्दन, 
96]) में सहसम्वन्ध गुणांक के प्रयोग के प्रारस्थिक उदाहरण दिये गये हैं । 


2. छू. छल, ४० ठदगा9, उ. 0. छठ००:, 70. 8. छप्ू०5 तथा 0७. 8. ॥28एॉ८४, 
7क8 मे[वाबाधालाई तु. 53004 कं. फवंधद।द_-(००६7०/४७,.. स्टेट 
यूनिवर्सिटी आफ़ आयोवा (आयोवा सिटी, 956) 


3. 3. 9. २०४७४5००, “४6 ९८८४॥४ए ० ,४८ांह्डीज्रणड रेक्लोए८३४ ॥0 (०077९9- 
घंठए लिया प्रशंड णी 869 (99 , 2दावांउ की 78 (530दं4770॥ '॒ ॥ाध7०6॥ 
6००6?०/४४४४, अंक 46, १० 223-6 (लारेंस, कंसास, 956) । 


4, विस्तार के लिए मूल लेख ; ]. &. "४30, (5006 (८४४०7०८४ ० )87- 
9णप०४४, 478द48 श[_ ॥४४ (590८ 6/0॥ ता 5ै॥दा76८॥ (6००0274//2४5, भेंक 247, 
पृ० 377-2] (लंकास्टर, पे०, 937), देखना चाहिये । 


जज 


5, ९, 8, 9007606९, (6 $66८ांगा ० एविपड- ६5 हिपॉबो0[6 07 2क्ुदा- 
807 वेपा०0 िपव) #7९35 , 27ाादा तु 488 00960 607674977८47 40:729॥ 
8, अंक 07, पृ० 935-6 (लन्दन, 944) । 
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सारणी 9 






काम करने वाली जनसंख्या ः त्मक 


क्ष उद्योग में राष्ट्र के कुल 











प्रदेश का राष्ट्र के कुल काम करने काम करते वालों का विचलन 
वालों में प्रतिशत प्रतिशत 
को 20 25 5 
खः 90 45 [5 |; 
ण ]5 0 
घ्‌ ]0 5 
हः 5 5 
च्‌ ०0 0 
20 


स्थानीकरण का गुणांक ७ 20|00 > 0.4 

0.0 का गुणांक चुने हुए उद्योग का सब व्यवसायों के साथ पूर्ण सम्पात दर्शाता है 
और .0 चरम अवशेद दर्शाता है। न्यूज़ीलैण्ड में वस्तु निर्माण उद्योग के वितरण का 
एक हाल का अच्चेषण' प्लोरेंस के गु्णांक तथा अन्य सूचकों के प्रयोग को दिख- 
लाता है । 

दो उद्योगों के परस्पर साहचर्य का गुणांक प्राप्त करने के लिए क से ख उद्योग के 
धनात्मक विचलनों को 00 से भाग देकर एक दूसरे से घटाते हैं। .0 का गुणांक प्रत्येक 
प्रदेश में उद्योगों के परम सम्पात को दर्शाता है ।* 

इन गुणांक्रों का उपयोग विस्तृत विविधता वाले प्रतिशत आँकड़ों में किया जा सकता 
है । उदाहरण के लिए, आयु या रंग समूह के अनुसार जनसंख्या के समूह तथा कारखाने 
के आकार ।5 तथापि, इस प्रविधि की बेधता के विषय में कुछ संदेह है। एच० एच० मैक 
क्रार्टी इत्यादि* साधारण सहसम्बन्ध गुणांक 7 तथा सहसम्बन्ध के गुणांक के आपेक्षिक गुणों 


!*॥४" 





7. ७. ]. 5. 4086, ' 602 (८४5पा८४ ० ए6 छणि5नपएंगा एी प्वि९- 
पपापाए 207०0 ६४0 7४६७ 7ल्थ]50त', (४७ /2व्वाद्रा्! 0००६१०/१४४५ मेक 
7, पृ० 95-208 (ऑकलैण्ड, 96) 

2. 'संपात' (००ंग्र०ं9००८७ ) की क्रोटि, स्वभावतः, इस पर निर्भर होगी कि किस 
मापनी के प्रदेश को चुना गया है। हीं. ले. 8० (879 ४ 40, (०४. ८४.) नें 
बतलाया है कि संयुक्त राज्य में, वर्ग क्षेत्रों को मानते हुए, काउन्दियों के लिए, 
आदर्श अवस्थितियों (06&) ]008४079) का अर्थ, औसत दशा में, एक दूसरे से 
]6 मील के अन्दर होगा । 

93. 3.४५. 6 ]८5४7१6/०, . ,00300॥ ०" (३7०० पा7९ : ६/८६४१००९४ ०0. 
१/८७३प7/८०९7४/,. .(08265 0 ॥/%8 2(5506767700 री #007०६/॥ (60827०//70४, 
अंक 48, पृ० 20-6 (लारेंत, वसास, 958) । 


4... मर छल, ४०८ एंडाए9 ४ 40. ०९. ८४, (956), पृ० 30-44 । 
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का विस्तृत मारनांकन करते हैं और यह दिखलाते हैं कि यद्यपि साहचय का गुणांक व्यवहार 
में संतोषपूर्ण कार्य करता है, किन्तु इसका सैद्धान्तिक आधार बहुत ठोस नहीं है और यह 
परिकल्पित आँफ़ड़ों के असंनोपपूर्ण परिणाम देता है। काम में लगे हुए श्रमिक्रों (श्रम निवेश 
(ग्रा7५०) का वस्तु निर्माण के संक्रेन्द्रण की कसौटी के रूप में उपयोग की एक अधिक मूल 
आलोचना यह है कि यह श्रमिक उत्पादन शक्ति (वस्तु निमणि निपज (००ए०ए) ) के 
विभिन्‍न प्रादेशिक तलों पर ध्यान नहीं देता । निवेश-निपज (॥7990७०एॉाएए) की यह 
संकल्पना जिसे अमरीको अथंशास्त्रियों ने विकसित किया है, अब कई देशों में प्रादेशिक 
उत्पादन में प्रयोग की जा रही है।* 


अन्य सहसम्बन्ध विधियाँ 

जिन सहसम्बन्ध विधियों का विवेचन ऊपर किया गया है, उन्हें अधिक जटिल 
समस्याओं में प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तीन चरों के परस्पर विचरणों 
पर विचार करना आवश्यक हो सकता है। इस कार्य के लिए साधारण सहसम्बन्ध गुणांक 


अपर्याप्त है तथा आंशिक सहसम्बन्ध गुणांक का परिकलन होना चाहिए । दो चर 5 तथा 
५ में 2 का प्रभाव देखते हुए तथा तीसरे चर को हटाते हुए आंशिक सहसम्बन्ध गुर्णांक 
7,७०2 की मूल सूत्र इस प्रकार है । 


7 ब्द्धतस कल 2 2 हे 72 ) 
हल ) ( (डा )) 

अतः चरों को जोडों में लेते हुए (#, ,, 7, 2 वेथा 7, 2) उनके परस्पर तीन सरल 
सहसस्वन्ध गुणांकों का परिकलन करना होता है। तीन से अधिक चरों पर काये करने के 
लिए इस विधि को विकसित किया जा सकता है ।* 

आंशिक समाश्रयण (47 पं2] 7८87९5807 ) पर कार्य करने के लिए सरल प्रकरण 
वाले समाश्रयण समीकरणों को भी विकसित किया जा सकता है । एक ऐसी प्ररूपी समम्या 
जिसमें ये विधियाँ मूल्यवान होती हैं, फ़लल की उपज तथा मौसम का परस्पर सम्बन्ध है, 
जहाँ पर यह ज्ञात रहता है कि वर्षा, वाष्पीय वायुसंचालन , धूप, तापमान तथा आहता आदि 
मौसम के अंशदायी (००70४ ५४०7५७) तश्त परस्पर-सम्बन्धित कारक होते हैं । 


४७७ अमल 


4, उदाहरण के लिए, देखिये ; #£. 8. [.€९ाफांप2, *77070]000$ 0 (906 एथप३- 
670 04,0७&।|! ()णाएप्रांड ए ९0 एशारत एुच्ाएव0फए:,. 77 ककउकटी08 दाद 
4०|१6/5, 902, #6िंदा० की 27757 (९०९४4/४४/४४४,. से० 30, 7० 43-58 
(लन्दन, 962 ) तथा ५४. 8७70, ॥/6॥/045 0 :(०हा०श:द( अगवा * गा 
77704 ६४८११७/ (0 खी2ए:9/46 ५८४९॥८४ (न्यू याके, ) 960) में हु. छू. (ए्रॉ९- 
(पते, ॥चल-रेटछकाबी बाते ॥ 6०४४ ०घव एएुपा-0पफपाएपा 7००४ पृु००७ | 

4... 9. मे, एऐकश३इ०ात, |], 3, [ततंठटाएं तथा 7. ४४, फिग्रोरए87 ने 
(+072]40079 बाते (ि९४७7ए2४अ०) शै]4 ए5 760 0 रिफादा डक 
?70.पराव०क 7ककआंधएड थे पाल फलबा: रिबन, -फावत थी होठ. 2550दं4- 
7700 07. 4#7677067/ (४८००६ १/४/७, अँक 42, पु० 24-2व (लारेस, कंसास, 
96]) में सरल तथा अधिक उन्नत सहसम्बन्ध विधियों के प्रयोग का एक 
उदाहरण दिया है। 
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समाश्र॑यण प्रविधियों का प्रयोग जनसंख्या के अध्ययन में भी होता है। उदाहरण 


के लिए, टामस ने शिकागो क्षेत्र मे जनसंख्या की वृद्धि पर नौ स्वतन्त्र चरों के प्रभाव का 
मानांकन किया है।* 


आंशिक समाश्रयण समीकरणों से प्रागुक्त मानों तथा प्रेक्षित मानों के सहसम्बन्ध 
गुणाडु: को बहु (॥४/४7//०) सहसम्बन्ध गुणाजूः कहते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि एक 
चर (प्रेक्षित मान) तथा कई स्वतन्त्र कारकों के संचय के बीच अधिकतम सहसम्बन्ध 
कितना हो सकता है। इस गुणांक का वर्ग यह दिखलाता है कि अन्वेषण के लिए चुनी हुई 
विशेषताएँ कुल प्रसरण के किस समानुपात की व्याख्या ('ऋ०)0ं४') करती हैं और 
इस प्रकार से यह उस परिकल्पना की वंधता की एक जाँच प्रस्तुत करता है जिस पर उन 
विशेषताओं का चुनाव आधारित है।* ह 


दो भन्य विचारणीय प्रविधियाँ हैं जिनमें और अधिक परिकलन आवश्यक होते है 
और उन्हें मुख्यत: परिकलन यन्त्र प्रोग्रामों (९०गाएपांध [7087&7:777765) के साथ काम में 
लाते है । पहली प्रविधि, कारक विश्लेषण ( /८८४०/ ८४०)४४४) हैं जो कि बहु सहसम्बन्ध 
के सिद्धान्तों का एक विकसित रूप है ।* इस प्रविधि का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रेक्षित 
चरों को अपेक्षाकृत कम संख्या में घटकों (या 'कारकों' (4७०६०॥४') ) में व्यक्त किया जाय 
और प्रसरण को यथासम्भव एक या दो घटकों में संकेन्द्रित किया जाय। प्रेक्षित 
(स्वतन्त्र) चरों का जोड़ों में सहसम्बन्ध ज्ञात करते हैं और सहसम्बन्ध गुणाकों 
से प्रत्येक चर के उपयुक्त भार ('कारक भार”) का परिकलन करके यह अनुमान 
किया जा सकता है कि विचाराधीन संरचना में कितता विचरण अकेले “कारकों के 
कारण है ।* उदाहरण के लिये विभिन्‍त क्षेत्रों के लिए एक विशेष उद्योग की अव- 


], 9, [ए, पफठ्फह$, 802७) 888028४0758 906ए८ढा) 209०7 (0फ७एा 
बण्त 86८6 एबट०५5 409 पा ए#गव्ब8० एए7क्ांडशत 0788 ,.. 20000406 
6००27०/४४2, अंक 36, पृ० 98-70 (वॉरसेस्टर, मेसा०, 960)।4 ४. 7 
एातएह, 8 शिपोपसबलंशाल दैगगाएडंड णी प्रोढ ऊेएबसलंगढ रण पका 
5८0९०४-८७४७ +% [06 एाट्त डायट, अाकादांड.. थी 4 (5306670॥ थी 
(#श7८व0 (४००४74/४४४5,. अँक 42, पृ० 222-3 3 (लारेंस, कंसास, !96]) भी 
देखिये । का 

2, सह-सम्बन्ध गुणांक के वर्ग (7?) को निर्धारण गुणांक (८०शुक्‍्शिंकाई क[ ६४0:॥/॥24« 
80४) कहते हैं और यह सिद्धान्त सरल तथा बहु सहसम्बन्ध गुणांकों पर लाशू 
होता है । मा 

38, कभी-कभी 'बहुचर (ए्रणों्ंश्थ78०) विश्लेषण” का उपयोग इसी अर्थ में होता 
है, यद्यपि सामान्यतः इस शब्द का उपयोग बहु सहसम्बन्ध तथा समाश्षयण के 
लिए हो सकता है । 

$, पे ज्षव वितरण हे लिए, 0. &, ४।४३०00, “46 (0)79॥70 ७7707 428ए6- 

[एण०णाल्या, ए #2८०7 &7थोएशं३,. ///(78४व' 576/257765, अंक 2, पृ० 07-47 

(एकलन्दन, ) 953) देखिये; हि. 8, (४06॥, #'दद/97 44068 ३ &॥ /॥ह/0626- 
हक0 बा संवाशा्दों वि. हर रीचली०॑०४ा दाप्द॑. 0व 5ैधंगप्रीड/ (न्यू याके, 
]952) एक सामाम्य पाठ्य है । 


46038 : मानचित्र तथा आरेख॑ 


स्थिति को निर्धारित करने वाले चरों (गुणों (॥४४४00/७) ) को आऑँका (98८४४ किया) जा 
सकता है। इस प्रकार से व्युत्पन्न 'कारक' फिर यह दर्शा सकेंगे कि सन्दर्भित प्रणाली 
में कोई आधारभूत मूल लक्षण है या नहीं। यह समझ लेना आवश्यक है कि घटकों के 
द्वारा संरचना का केवल गणितीय सरलीकरण मिलता है और यह आवश्यक नहीं है कि ' 
वे वास्तविक कारकों को दर्शायें ।॥ उपयुक्त चरों के चयन में तथा परिणामों की व्याख्या 
करने में उस समस्या का पर्याप्त पूर्वज्ञान आवश्यक है जिसमें कारक-विश्लेषण का प्रयोग 
किया जा रहा हो, क्योंकि गुणों के एक वेकल्पिक समुच्चय के चयन से भिन्‍न परिणाम 


मिल सकता है । यह प्रक्रम पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं है, किन्तु इसे पहले ही प्रादेशिक सीमाकन 
को समस्या में तथा पारिस्थितिक अन्वेषणों में प्रयोग किया जा चुका है ।* 


दूसरी उच्चस्तरीय प्रविधि के द्वारा एक सममान रेखा-मानचित्र का मात्रात्मक वर्णन 
सम्भव हो जाता है । यदि सममान रेखाओं को स्थलाकृतिक समोच्च रेखाएँ मान लिया 
जाय तो यह देखा जा सकता है कि कुछ सरल धरातलीय उच्चावचनों (००7रग807४४०७) 
का सम्मिश्रण करके कुल 'उच्चावचन' (7०॥० ) प्राप्त किया जा सकता है। पृथक धरातलों 
में आयताकार, उत्तल तथा अवतल ढाल तथा उनके सममित एवं असममित (855५४7०७४४८७/) 
सम्मिश्रण होते है, जिनमें से प्रत्येक्षको गणितीय विधि से उल्लिखित (८८५) किया 
जा सकता है।* घरातलों के सम्मिश्रण का काम लांबिक बहुपद (07फ्रठ8ठु०/थ) 
7०५ग्रण्गंश) समीकरणों के द्वारा किया जाता है ।' इनके द्वारा एक जटिल समीकरण 
बन जाता है जो उस घरातल का वर्णन करता है जो कि समीकरण में स्थिरांकों को 


[. ५, |. 7788000, 4४. [60]९एऋए तथा (0. 0. 86एफ, (6 एिडक्क079- 
(070 ० ४१९ (36९ ० रिबवछतए शैशणों एथंड व] 0 270९7 0 500-7९8२०797 
एछटगरदबाता',,. फकाव 0०0९००६)५ अंक 0, पृ० 26-33 (रले, एन० सी०, 
]94]) । 

2 ए, १. शञ2८४5 तथा ह]. ऐश, 78006, फपॉएएथग ९ (600008 88] 
ए४7६ 200009*, 27०यागर्दा थी 200089 अंक 47, १० 88-0], अंक 46, 
पृ० 689-70, तथा अंक 49, पृ० 77-29 (कमब्रिज, 959, 960, 96) । 


3, 5, एलालएउ3८0,. #6द887 जवां. दाव॑ सँ07०८45/४22,. अंक 77, मैक ग्रॉ- 
हिल, न्यू या्क, 956 के अध्याय 28 में पु० 242 में ॥'. 7. )/७]076 ने 
५59 ९078 ०ी 8०0० ढचा४ण०१2ए ० जरकं2० ए/८्तॉ८0०४ में 
व्यवस्था (527९:०»४०) धरातलों को चित्र द्वारा समझाया है । 

4, साधारण बहुपद समीकरण का स्वरूप इस प्रकार का होता है : 

५ बन बन 75-७० -- 05४7 
लांबिक बहुपद समीकरण उपर्युक्त स्थिरांकों तथा 5 के घातों का ऐसा छूट्टान्तरण 
(7७7र्भ०्ा&000) प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि और भी एि धर्रीकों का 
उत्तरोत्तर जोड़ना सम्भव होता है बिना इस आवश्यकता के कि प्रत्येक जोड़ने के 
समय पिछले 'स्थिरांकों' का पुनर्परिकलन किया जाय। #., 2. (४००४ तथा 


कर हे ए0जतै6०, 400०4 (शक 54836, पृ० 433-5 (न्यू याके, 939) 
खय। 


सांख्यिकीय तथा यांत्रिक प्रविधियों का परिचय : 469 - 


उत्तरोत्तर तब तक जोड़ते रहने से बनता है, जब तक कि वर्णन! पर्याप्त परिशुद्ध नहीं 
हो जाता । 


किसी वितरण प्रतिरूप का कौन सा समानुपात प्रारम्भिक ढालों के द्वारा बनता है, 

' इसे बतलाने के लिए, या दो वितरणों की संगति को निर्धारित (8४8८४७) करने के लिए, 
इस विधि का उपयोग हो सकता है। पहिले उपयोग का उदाहरण दाब के मानचित्रों के 
अन्वेषण में मिलता है?, और बाद वाले का उदाहरण हाल के एक अध्ययन में है, जिसमें 
नेब्रास्का में जनसंख्या के घनत्व तथा वर्षण के वितरणों की तुलना की गयी है।? ऐसी 


तुलवाओं में यह आवश्यक है कि स्थलाकृतियों की ऊर्ध्वाधर मापनियों को तुलनीय बनाने 
के लिए प्रारम्भिक परिकलन किया जाय । 


स्पष्ट है कि यहाँ पर सांख्यिकीय विधियों के विशाल क्षेत्र की केवल एक रूपरेखा 
ही दी जा सकती है । इन विधियों का भौगोलिक अध्ययनों में विस्तृत प्रयोग होने लगा है, 
यद्यपि यह महत्वपूर्ण है कि इन विधियों के सही उपयोग के लिए इनमें निहित सिद्धास्तों: 
को समझना आवश्यक है। विशेषकर, यदि प्रारम्भिक आँकड़े स्वयं अपरिष्कृत तथा अपरि- 
शुद्ध हों तो विश्लेषण के ' परिष्कृत तरीकों से भी परिशुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं होंगे | दूसरे 
शब्दों में, “लघुशक्ति के आऑकड़ों पर भारी शक्ति की विधियों” का उपयोग नहीं करना 
चाहिए। किस्तु यदि इतका उपयोग सावधानी से किया जाय तो ये प्रविधियाँ भूगोलवैत्ता 
के लिए एक अपूल्य यन्त्र सिद्ध हो सकती हैं । 


टीप : परिशिष्ट में प्रयुक्त प्रतोक 


० कोषिका अन्तराल (समूह सीमाओं के बीच का अन्तराल) । 
0 विचलन (966एं4४०॥ या 067००7४००८) 

छ.प्रत्याशित (कए९०८व) वारंवारता 

&ए प्रसरण (एक्ा7%7००) अनुपात (स्नेडेकॉर (5760०००7) ) 
 वारंवारता (#८वए८४८५) 

9 प्रेक्षणों की संख्या (ग्रपा)9७/ 0 009$2/"ए७४०॥8 ) 

0 प्रेक्षित वारंवारता (09$27२८0 #८५ु००7८५) 

(९३, गुरु चतुर्थक (००००० 'ृण्थ78८) 

९, लघु चतुर्थक (१0४८० ध्ण्थ०ँ०) 


], 9, छू, छबा०, 06 0एग्रथयां८ ह896०(४ ० ए्र॥ण०९ए, 0०३ थीए#व 
वशादांश, अँक 39, पृ० 87-04 (स्टाकहोम, 957) । 

9 8. घर, 7२0998०४ तथा ४5. 0. 579807, ७ (७४०0 07 ]6८70978 
(27927 धॉथांए९ए  ४6 (007९क्र०ाठेशारट.. रण धदाकंए (८९०४४श२>० ०७) 
])50प्रेपवेगार, आवक शी #8 (58066770॥ ती 4#07 7८677 (०८०९१4/१/४४5, 
अंक 47, १० 379-9] (लारेंस, कंसास, ]957) यह 2६0०४ हि के लिए 
आवश्यक परिकलनों का विवरण देता है जो बहुत अविक प्राविधिक नहीं है । 


मानचित्र तथा आरंख॑ 


/.. गहमम्बन्ध गुणांक (6007टविछश लतलीस्‍टांस्ा) 

7. ४ > तेथा 9 के बीच का आंशिक सहसम्बन्ध गुणांक जिसमें » का प्रभाव 
निह्ाल दिया गया हो 

५. प्रादर्श का मानक बिचलन (॥वातंछण्त तेहरंआ०णा ० 8 इधगा9)6) 

५ स्टुडेन्ट' के सार्थ कता (अ98700700) परीक्षण के उपयोग में आने वाला एक 
बारंबारता विनरण 

४ कोई चर (90५ ५थां०)८) 

४, ह» का ॥ वा मान 

# » अणी का अंक गणितीय माध्य 

».. एक बाल्पित (958ए०॥:८०) माध्य 

४ गोग (इप्शशा»707॥) का चिन्ह 

"४ » नर के मानों का योग 

0. गगप्टि [(9णएएगा०४ गा) की मासक बिचलन 

एड माध्य की मानक बदि (907तेयाते दि: ) 

का. सैमपिटि के मातक विनलन का सर्नोतिम आकलन (9८४४ ९डई7790०) 


५* साहुचरय (850८ं४४7व) का परीक्षण करने में प्रयुक्त एक वारंबारता वितरण 
(कै० पिमसंत) 


6 हू भतिदर्श माध्य को मानक तट 


अग्र संदर्भ (अ० सं०) (07 ए&०वथें हि९६६०९४८९७ ) 


१000] ४४७७७७७७७/०७४७७७७४2७७७0/620 / अर 0५ कर नम. दल. तन जज आल डक की जल डील मत मम ज कल की जमिकि कल की जल लीक जम ज जा शक पल जल जी लक ब नल अल टमबब अल कलल ५ मल लड मद कस अभा४७०००७३०७४ के 3५42 कननममन»+ “न + कया ५९ 9: नकन जन» कक कम» पब 5३ +-८०५3५3+०+५+क9थ +कलन-+ ५७4५4 नमन कक. पिन पतली “पिता “दतिापता+ 7०5 


निम्न पृष्ठ पर [ मुद्रित निम्न अ० सं० क्रमांक में | निम्न पृष्ठ संद्भित हैं 
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भमिम्त एृ० पर मुद्रित अ० 
.. 76 १0 
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]79 १० 
82 53 
]82 5१4. 
90 95 
9] 956 
39] ५7 
92 98 
]97 90 
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20 45 
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सं० क्रमांक में 
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निम्न पृष्ठ संदमित हैं 


पश्शिि्ट : 444 
प्रिशिएट : 44] 


परिशिष्ट : 460 
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स्पूच्नव्क (प्रत०<) 


अक्षर लेखन (९८४४घ३४), 57-6] (तथा चित्र) 
“अच्छादन (77858), 05-6 
“-मार्गदर्शिका (8०००७), 49-60 
अक्षांश तथा देशांतर रेखाएँ, 22 
अदृष्य भूमि (१९2०-४7०४7०), 49 (चित्र), 50 
अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ (509००779०४८० छ70०7९3), 0-]2 (तथा चित्र) 
अध्यारोपित पवनारेख ($पएएथ्गप्ण7०७७० ७ांफते 70555), 222 (चित्र,), 223-4 
अध्यारोपित स्तम्भी भारेख (8एएथाप्र[70560 60 फप्फायथ: कंब27०7), आ्थिक, 28] 
(चित्र); जनसंख्या के, 347, 348 (चित्र)। जलवायु के, 99 (चित्र), 200; बस्ती 
के, 4-2 (तथा चित्र) 
अनुक्रम परिच्छेदिकाएँ (६७०४७) [70॥68), 07-8 (तथा चित्र ) 
अनुदेध्यं परिच्छेदिकाएँ (07877ए07« 97०28), 08-0 
अनुप्रस्थ परिच्छेदिकाएँ ((०75ए०75८ 707८8), 06, 08 (चित्र) 
अनुपात, उर्वरता (७४9), 306, 323-5 (चित्र) 
अनुरेखण कागज़ (४८०४४ ?27०८०), 0-9 
अनुरेखण, बस्ती के, 382-92 (तथा चित्र) 
अनुरेखण, सतत (८०7४४ए००५), मौसम की दशाओं के, 204 
अनुशीर्ष क (०»०/709), 22 
अन्तर्जनगणनीय जनसंख्या परिवर्तेत, 329-3] (तथा चित्र) 
अन्तरदृष्यता (767 णंक्नो०09) ]48-9 (तथा चित्र) 
अन्तलेख (4050०79४075), 33-5 (तथा चित्र) 
अन्तर्वेशन ($706790)80४0००), सममान रेखाओं का, 4] 
अन्तराल (70/0०७)), समोच्च रेखा, 75-6 
अन्तश्चतुथेंक विचलन (+90९-बृण्थापा6 वैल्सं8ध0०7), 44] 
अभिगम्यता सममान रेखाएँ (3०८8६थ०॥४ 4507)०:05), 259-60 
अमात्रात्मक (707-4०००४६८४४४ए८) आथिक मानचित्र, 246-56 (तथा चित्र) 
अमात्रात्मक जनसंख्या मानचित्र, 3] ]-4 (तथा चित्र) 
अर्गोग्राफ़ (७४०४०००७), 279 (चित्र ), 28-2 
अधे-लघुग णकीय (5०००-68 »/07४८) ग्राफ़, आर्थिक, 278 (चित्र), 
280-]; जनसंख्या के, 360 (चित्र), 365; जलवायु के, 26-7 (तथा चित्र) 
60 
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अवकाश (या अन्तराल) (97००:$), वर्षा के, 225 

अवदाबों (१७०:८३४०॥४) के पथ, 235, 236 (चित्र) 

अवधीय (007४४००७)) आरेख, 207 

अवधि की सममान रेखाएँ, [86 

अवधि, वर्षा की, 76 

अवस्था-आरेख (8६98९ 0798 7४70), 422, 423 (चित्र) 

अवस्थापित (0८&८०) ग्राफ़, जनसंख्या के, 359 

अवस्थापित स्तम्भी आरेख, 99 (चित्र ) 

अष्ठभुजी पवनारेख (०००४2०४०) शांए्त 708०), 22-3 (तथा चित्र) 
अशोधित (०००१८) जन्म-दर, 305, 327 (चित्र), के ग्राफ़, 358, 36] (चित्र) 
अशोधित मृत्यु-दर, 305 


आँकड़े, आथिक, 2838-46; जनसंख्या के, 294-3]2, जलवायु के, 72-82, बस्तियों के, 
372-9 

आंशिक सहसम्बन्ध गुणांक (4704) ००7टब0४07 00९गरिठ०४०), 466-7 

आइसोग्राम (8087277), 97 ' 

आइसोराइम्स (समशीत रेखाएँ) (480797765), 82 

आकाशी (9) फ़ोटो, 373 | 

आकइतिक प्रतीक (509०0 5५7300]59), 338, 369 (चित्र) 

आक्ृतिक प्ररूप (४०7970०0०१0० (५9०४) 90 

आक्ृतिकीय मानचित्र (/07707002709) 70285), 98-02 

श्राकृति रेखाएँ (#0777-]4765 | 73 

आक्ृति-बण्णं ना (7.४0779!०872]079) » 9.04 

आक्ृृति-वर्णनात्मक (]१४०७४०४7००४४०) विधि, उच्चावचन निरूपण की, 90 

आथिक आँकड़े, 2838-46 

आथिक प्रदेशों का सीमांकन, 26-2 

आदिम (एघंए्रमधए८) तत्व, जलवायु के, ]72 

आधार (वंबं्य), ओ० एस०, 74 (टीप : 09 7०८), 75 

आधार मानचित्र (9356 72), 3 - 

, आनत समोच्च रेखा (7रटॉ060 ००ग्रां0प/8) विधि, उच्चाबचन निहूपण की, 82 (चित्र) 

आपेक्षिक आद्द्रता (+ठ40ए० #प्णांकं)), । 79-80 

'आपेक्षिक उच्चावचन' (८८]७४०८ 7००१) का निरूपण, 23-7 (तथा चित्र) 

आपेक्षिक तापमान, 208-]0 (तथा चित्र) 

आभासी नति (४9ए००८८॥ ०9), 7 

आभासी (987८००) सन्दर्श (7८787८0८४००) ब्लाक-आरेख, 58 
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आयत चित्र (80877), 32; तापमान के, 485-6, 438 (चित्र); वर्षा के, 226 
(तथा चित्र) 

आयत, विभाजित, 35, 282-5; आथिक, 282-5 (तथा चित्र); जनसंख्या के, 353-5 
(तथा चित्र); बस्तियों के, 43, 44 (चित्र) 

आयु पिरेमिड, 3448-53 (तथा चित्र) 

आयु-विशिष्ठ दरें, 358 

आयु संरचना, 298-9, 320 (चित्र); के विचलनात्मक ग्राफ़, 367-8 (तथा चित्र) 

आरेख (7086७), देखिए तारा-आरेख तथा पवनारेख 

आटेंगम (8708०००), 2 

श्रार्टाइप (&०9७०), 6] 

आद्रता के आँकड़े, 80 

आदं दिन, 75, 88 

आददे बेला (नम दौर : ४७७ 592), 75 

आवतिता वक्र (?८००९४०४०७४००), 25 


इकाई ग्राफ़, 32 

इकोनोग्राफ़ (६८००४०४7४!) » 299 

इन्टरनेशनल मीट्यो रॉलॉजिकल आगगंनाइजेशन, 72 (टीप) 
इमारत उपयोग सर्वेक्षण, 375 

इमारती प्रतिरूप, 380-2 (चित्र), 383-92 (तथा चित्र) 
इलेक्ट्रानिक परिकलन यंत्र (७।९८८०घआां० ८०ए्फ्पए८६7), 433 
इलियट की ढाल निर्धारण विधि, 33 

इसोलाइन (750॥06), 87 


उच्चतादर्शी (छज़807607८) वक्र, 437 (तथा चित्र). 

“उच्चावचन समोच्च रेखा' विधि, 8-9 

उत्तर दिशा, 22 

“उपलब्ध (प्राप्त) उच्चावचन” (4एश्यो06 7०४), 2; के आयाम (६77907१०) का 
निर्धारण, !2-3 

उर्वरता (विपत9) अनुपात, 305-7, 328-5 (चित्र)। आँकड़े, 304-0; का वितरण, 
323-5 (तथा चित्र) 

ऊँचाई परास आरेख (४९४80 79786 0॥&87277 ) , [46-6 

ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति (7०४८७) €:०४४०:४४०7), 400 


ऊर्ष्वाधर अन्तराल, (एथपं०थ गग्राटाएथ), [00-20 
ऊष्मीय दक्षता गुणक (फाल्कपाबी शील॑ंल्प०ए 48०07), 97 


ऋतु ग्राफ़ (0॥87.0०87 ०7) ; 2]7-8, 29 (चित्र) 
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एक बिन्दु सन्दश ब्लाक-आरेख (006 ए0०0६ एथशए०णाए८ 906४ 0287०४70), 02-5 
(तथा चिन्न) 

एनिमोग्राफ़ (॥0९०7०४7००॥), 77 

एनिमोमीटर (&707707760०"), 77 

एन्टीप्लाइंस (30097078), 89 


ओपिसोमीटर (0ए5807709/), 7] 
ओला, 77 


औद्योगिक आँकड़े, 243-4 

ओद्योंग्रिक प्रदेशों का सीमांकन, 262 

ओद्योगिक संरचना, जनसंख्या की, 30]-2, 374 

औसत ढाल निर्धारण, 20-] 

ओसत, सांड्यिकीय परिभाषा अनुसार, 435-4] 

“कनटेक्ट' (०780४) यांत्रिक बिख्;ु चित्रण, 50 

कलमें, -5 

कांत का संकेन्द्रण का सूचक, (7065 ० ८०7०८०७:४५०॥), 407 


काइ बग (6७ 54००:८) (१८१) परीक्षण, 458-60 
काउन्टो मानचित्र, 373 


कागज, अनुरेखण, 8-9; ड्राइंग-, 8-9 

कापीराइट, 73 

फापीराइट, 9 

कारक विश्लेषण (7४८६०7 ब749५5), 427, 467-8 

कारतूस ((&70प८7९8), 2] 

काये-स्थान के आँकड़े, 302-3, 30, 377 

कार्यात्मक तत्व, बस्तियों के, 3987-90 (तथा चित्र) 

कार्यात्मक वर्गीकरण, नगरों का, 398-40 (तथा चित्र) 

काल-सममान रेखा (007070-8०9०% ) भारेख, 220-] (तथा चित्र) 


किटिरो की उच्चावचन निरूपण (:०॥४८ १८एं०प४ं००) की विधियाँ, 80-2 (तथा चित्र) 
किरण-आरेख, (789 १927७70) 46, 47 (चित्र) 

की-पेनल (१6५ 9०7॥८)), 2-2 

कुहरा, 88 

कृषि के आँक डे, 242-3, 256-9 अन्न-तन्न 

कृषि प्रदेशों का सीमांकन, $6-2 

केन्द्रारेख (८७०४००४7०:०), जनसंख्या के, 37॥ 


सूचक : 477 
कन्टोग्राफ़ी (6 ०70087977०), 80 
कैमरा ल्यूसिडा, 64 
कैम्पबेल स्टोक्स रेकार्डर, 79 
केलेण्डर, विचित्राओं (अंग्रइणबप४०४) का, 8] 
कोटि-आकार (7४7>थं2८) नियम, 3868-70 
कोटि आरेख (इब्यप्रंपछ पंब87७70), 446 
कोडाट्रेस (४00299८०), 8-9 
कोणमापक (970078००0०), 5; फौजी (8८7५०८) + 404 
को र-रेखाएँ (८०४८ ॥0८४) (उच्चावचन की), 80 
कोरिसोकोर (०७०४४8०८४०:०७७), 38 
कोरिसोग्राम (०७००४5087थ४75), 38 
कोरिसोमीटर (०॥०78077८(८7), 38 
कोरिसोमेट्रोग्राम (०0775077९07087%775), 38 
कोरोग्राम (०४07087&7775), 38 
क्रिस्टालर का केन्द्रीयता का सूचक (६70७8 ० ८०७॥६ थ४+9), 596 


क्षेत्रफल का मापन, 65-7] (तथा चित्र) 

क्षेत्रफल-ऊंचाई आरेख, 34-6 (तथा चित्र ) 

क्षेत्रेरेघन (9200-४:००४४४४), 5-5 (तथा चित्र) 

क्षेब्रवणनी संहति (८७४07087497० ००70०४८) मानचित्र, 36 


गणन इकाइयों (९ए्रण्पपधां०० णा७) की सीमाएँ, 296 

गणन इकाइयों के क्षेत्रफल, 296 

गतिक (0ए70770०), मानचित्र 289-92 (तथा चित्र) 

गतिमान (77०णंग्न्‍र8) औसत, देखिए चालू (#णगणंगह) माध्य 

गॉसियन (8905ं७.0 ) वितरण, 438 

गुणांक (००८थ०ं८०५), जन सांख्यिकीय, (१००7028799॥7०), 308-4 
गुणांक, वर्षा मापी (एएजं०70८४८४०), 490 

गुणांक, सहसंबन्ध (००76]५४०॥) का, 492,.460-2._ 

गुरु चतुर्थंक (एएएश०' प्रृपथा)०) 225-7 (तथा चित्र), 438 (तथा चित्र) 
गृह घनत्व (#0ए्रञश्नं)3 १०४५), 408-9 (तथा चित्र) 

गेटवे अनुरेखण कागज, 8. 

गोले (आ०7०८०८5), समानुपातिक (97०70०70४०४०)), 36-7 (चित्र), 338-9 
प्राफ़, देखिए विशेष प्रकार का ग्राफ़ 


आफ-कागज, 9-0; अंक्गणितीय वर्गमूल, 89; अध॑लघुगणकौय, 278 (चित्र), 280-] 
360 (चित्र); तरिभुजाकार, 0; प्रतिशत वतूल, 0 प्राथिकता, 0-]], 27 
लघृगणकीय 27, 365 (चित्र); वर्तृल, 9-0 
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ग्रामीण जनसंख्या, 297-8 

ग्रिड रेखा, 22 

ग्रैफॉंस, 4-5 

सलेंडितनिंग की ढाल विश्वेषण (8/096 बश्थो9अं5) विधि, 83 

घड़ी-आरेख (०००४-४7३.), देखिए तारक-आरेख 

घनत्व, गृहों का, 408 9 (तथा चित्र)। जनसंख्या का, 303, 35-2] (तथा चित्र); 
तुलवात्मक, 364, 365, (तथा चित्र) 

'घत्र राशि! प्रतीक, (0०४ एछ८ :9४7००४), 272-3 (चित्र) 

घन, समानुपातिक, 27-3] (तथा चित्र); जनसंख्या, 338 


चक्र (शव्ल) प्लेनीमीटर, 70 

चक्रारेख (७6८] 87200), देखिए वत्त, विभाजित 

चक्रिकाएँ (0४8०5), समासुप्रातिक, देखिए वृत्त, समानुपातिक 
चालनी-मानचित्र' (८०९८ 77980), 262 

चालू (ऐपगाओआंएह) माध्य, 447-8; जलवायू के, 22-3 (तथा चित्र ) 
चित्रात्मक उच्चावचन मार्ानित्र, 89-93 (तथा चित्र) 

चित्रात्मक प्रतीक, 89-9] (तथा चित्र) 

'चौखदे (80 ९8), ४0-] 

छायाकरण (509%7९), 45-54 (तथा चित्र) 


जनगणना के आँकड़े, 294-3] अतन्न-तत्र 

जनगणना विवराणियों (७८४४०७ 7७८०४७) के सम्बन्ध में प्रशासनिक इकाइयाँ, 296 

जनघनत्वमितिक (0985997८050०) प्रविधि, 38-22 

जनसंख्या का घनत्व, 35-2] (तथा चित्र), 34-2 

जनसंख्या का प्रतिस्थापन 304-7 

जनसंख्या के आँकड़े, 294-3] 

जनसंख्या के संकेन्द्रण का नियम, 368 

जनसंख्या ग्राफ, 353 (चित्र ) 

53020 3, 328-85 (तथा चित्र); के रेखा-ग्राफ, 358, 360 (चित्र), 369, 
3 

जनसंख्या शिखर, 33-2 

जनसांड्यिकोय गुर्णाक, 303-4 

जन्म दर, 305, 327 (चिन्न ), 358, 36] (चित्र) 

जन्म स्थान के आँकड़े 309-0 

जल अधिशेष (या जलाधिक्य) (७«टा-धपए]95) ग्राफू, 20-] (तथा चित्र) 

जल मार्ग, 283 (चित्र), 29-93 (तथा चित्र) 


सूचक : 479 


जलवायू, ]72-237 

जलवायु के आँकड़े 72 82 

जलवायु के संयुक्त (००ण्र०7८१) तत्व, 72 

जलवायु प्रकार सारांश, 206 

जलवायु प्रभावारेख (०0४70872.005), 227-9, 230 (चित्र) 
ज़िप-ए-टोन, 50 

जैव आँकड़े (शा) ४:४08905), 305-]] 

ज्यामितीय चित्र (907८5), 56-9 (तथा चित्र) 


टाइप में नाम, 6] 

टिथ अवार्ड मानचित्र, 372 

टेलर का जलवायु प्रभावारेख (क्लाइमोग्राफ़), 28-9, 280 (चित्र) 
ट्रंकोग्राफिक (/72०7087०0770) मानचित्र, 90 


डाइन्स ट्यूब एनिमोमीटर, 77 

डाइराइट, 9 

डिमेज़ों का प्रकीर्णन का गुणांक, (८०८परिलंध्या ० संफुधाभं०), 404 
डी० स्मेट का वक्र, 40 

डेस्क परिकलन यंत्र, (१6५४ ०थ८०३४०7) » 23] 

ड्राइंग-मेज, 5 

ड्राइंग यन्त्र, [-7 


ढाल ऊँचाई वक्र, 45-6 

ढाल-क्षेत्र (/07८ 20०76) मानचित्र, 30-] 

ढाल का निर्धारण, ]4-4] (तथा चित्र) 

ढाल की समोच्च रेखीय-मापनी, 24 (चित्र), 27 
डाल विश्लेषण, 6-48 (तथा चित्र) 


तत्व, जलवायु के, 72-83 

तत्व, बस्ती प्रतिरूप के, 3897-92 (तथा चित्र) 

ताप-आद्रंता लेखी (तापी हाइयग्रोग्राफ़) (;०:००-०५४7०६7००08), 80 

तापमान की असंगतियाँ (&7070«7९8), ]89 

तापमान के आँकड़े, 73-4, 94-237 अन्न-तत्र 

ताप-लेखी (४८77708720!5) 

तारक-आरेख, (597 03487०7), 32, 35; आर्थिक, 288-9 (तथा चित्र); जनसंख्या के, 
355-6, 357 (चित्र); जलवायु के, 22-4, 222 (चित्र) 

तिथि सममान रेखाएँ, (१8४८-४5०७॥८४४५), 87, (चित्र), 286 
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तीर, आथिक, 273, 275-6 (चित्र); जनसंख्या के, 356; जलवायू के, 23]-7 (तथा चित्र) 
तीव्रता (॥720%६9), वर्षा की, ]76 

तुगता वारंबारता (077600० 7९वृप्था००) आयत चित्र, 4! (चित्र), |44 
तुगता वारवारता वक्र, 44 

तुगता वारंबारता विश्लेषण, 42-5 

तुगाबधि सममान रेखा (लजछऊ़॒४३०-०णा०नं5०फॉल0), 22/-] (चिन्न) 
तुलनात्मक प्रतिशत ग्राफ, 206 

तूलिकाएँ, 7 

त्रिभुजाकार ग्राफ-कागज, 0 

विभजाकार ग्राफ, जनसंख्या के, 300, 362 (चित्र) 

त्रिविम चित्र (॥6७7९०४8"798), 37] 

थरमोप्लाइओन्‍्स (7'४७००४०.७४००५), 89 

थरमोमाइओन्‍स (7८८७४०:४७०४४), [89 

दण्ड-ग्राफ (9०० 87900), 02, 35; आ्थिक, 280-] (चित्र) 

दाब, वायुमण्डल का, 72, 482-4 

दिनांशांक (029-0८६27०९८४), 94-% (तथा चित्र) 

दिवालोक (१७५ ।800), देनिक विचरण (ए०7०»४०४), 202 (चित्र) 
दृष्यभूमि (87050996) के रंगीन मानचित्र, 87 

दृष्प्रभूमि-चित्रण, 5-5 (तथा चित्र) 

दुष्प्ता (शंजाज0०), 80 

दुकान किराया सूचक (87079 767६ 7700%), 394-5, 397 (चित्र) 
दूरी-सममान रेखाएँ, 220, 259-6] 

दो-विन्दु संदर्श ब्लाक-»रेख, 63 (चित्र), 65 


घरातल विन्यास (००४7807७४707), मानचित्र, 98, 99 (चित्र) 
धूप तथा मेघ के आँकड़ें, 79 


नकल की क्रिया (००7०शणइ), फोटोग्रेफिक, 64-5 

नगर प्रतीक, 395-403 (तथा चित्र) 

नगर प्लान, 372 

नगरों के प्रभाव क्षेत्र, 399 (चित्र), 402-3 (तथा चित्र), 46 
नगरीय जनसंख्याएँ, 320-2 

नगरीय परिच्छेदिकाएँ, 48 

नगरीय पश्च भूमि (णा०थ॥ 700०7 270), देखिए नगरों के प्रभाव क्षेत्र 
नगरीय भूमि-उययोग सर्वेक्षण, 375, 378 (चित्र) 

नगरीय संरचना, 394-5, 397 (चित्र ) 


सूचक : 487 


नगरों की केन्द्रीयता, 396-8 

नतिनंब (४00४०), 7] 

नम दौर (आदर बेला : ७७६ 59९॥8), 75 
“गस्‍्ती (9८), ढीले पृष्ठों को, 8 

निबें, 3-5 

निरपेक्ष (परम) व दि ग्राफ़, 357 

निरूपक भिन्‍न (7077680प्रांध(7९ ६७0707), 5 
निर्घातिता कारक (8०४0:658 80007), 78 
निर्देश (०४००१5), 22 

निर्देशिकाएँ (क76८६००७४), 375 
निर्देशीय-मानचित्र (]:८ए-70१०), 3 

निवास सम्बन्धी (76506709]) संरचना, 408-9 
निवास्यता (ध००४७०7४9) की रेखाएँ, 28 
निष्कोषित वक्र (४77000;60 ०ए्ाए७) 2-2; जनसंख्या की प्रवृत्तियों के, 359 


नेट जनन (7७६ 7097०१7८४०7) दरें, 306-7; के प्रतीक, 34] (तथा चित्र) 
नोट बुक, 7-8 


पटिटका ग्राफ़ (92०० 879[00 ), 33 

पट्टियाँ, विभाजित, जनप्वंख्या की, 354 -5 (तथा चित्र) 

पट्टी विधि, क्षे त्रफल मापन की, 66-7 (तथा चित्र) 

पण्य प्रव हु (८०णघा०ार००( 40७) मानचित्र, 293 

पथ-परिच्छेदिकाएँ (७०४८४ 070०768), 06 

परकार (०007798828), 5 

परम (या निरपेक्ष) वृद्धि ग्राफ़ (208०]०(९ 870७॥॥ 87207 ), 357 
प्रम सम भूमि मानचित्र, 3] 

परिकलन-मापनी (८००एपप्रए8 ४८७४०), 70 द 
परिक्षेपण (१879०:४०७) आरेख, 36; वर्षा, 224-27 (तथा चित्र) 
परिच्छेद (००४००), 05; भूव॑ज्ञानिक, 67-7 

परिच्छेदिकाएं (7०%/८५), उच्चावचन की, 04-4 (तथा चित्र) 
परिनगर (एा०«7 900,), देखिए नगरों के प्रभाव क्षेत्र 

परिवर्तिता (शब्णंबांज0५), 44 ] 

परिवर्तिता का गरुणांक (००९रिलं०7१६ ० एदाएंथज 9 ), 9-2, 4६44-35 
परिवर्तिता, जनसंख्या की वृद्धि में, 332-5 (तथा चित्र) 

परिवर्ती मापनी (४०४८४७४०।८ 5८७४८), 9-20 (तथा चित्र) 

परिवनह के आँकड़े, 244-6 


6] 
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परिवार जनगणना, 308 

पर्मादईस ( ?07फ्ाद्वा78८6 ), 9 

पव त-छायाकरण (॥7॥ ४४४0776). 86-7 

पवन की दिशा, 77-8 

पवन के आँकड़े, ]77-9 

पवन तथा दृष्पता-आरेख (छफ्ते ते संधंश॥07 7053), ५22 (चित्र), 224 

पवन-तारक, 222 (चित्र) 224 

पवनारेख (छपंप्रते 70588), 22-4 (तथा चित्र) 

पशुधन सूचक मानचित्र, 263 

पश्च भूमि (#77७79700), नगरीय; देखिए प्रभाव क्षेत्र, नगरों के 

पानी के रंग, 7 

पाला, )87 (चित्र), 88, 256 

पॉलोस्की के संकेन्द्रण के सूचक, 405-7 

पिच वाप्पनमापी (०७6 6ए७.70०४॥0४९०), 76 

पिच्छाक्ष (या रख : धृष्णो।) अक्षर लेखन, 58-9 

पिच्छाक्ष कलमें (पंख लेखनियाँ), 4 

पिरेमिड, जनसंख्या के (997०ए४ंत०, 9०9०॥४४०॥), 348-53 (तथा चित्र) 

पुनरनिभित परिच्छेदिकाएँ (४९००४४४००८४०० ए70705), ]4 

पुरुष जनन दरें, 307 

पुलिन-परिच्छेदिकाएँ (9८०७८०॥ 97०६३0०४), 08, 5 

पुस्तिकाएँ (नोट बुक), 7-8 

पसिलें, 

पेनल (9206), 20-] 

पेस्टोग्राफ़ (7870/027997 ), 04 

पैरिश सीमाएँ, 297, 35 ' 

पौलीग्राफ़ (70ए87००0), 33; आशिक, 277 (चित्र); जनसंख्या के, 558, 265 (चित्र); 
जलवायु के, 206-9 (तथा चित्र) 

प्रकाशयुक्त मेज, 5 

प्रकीणेन आरेख (808(टाः 0487०7), जनसंख्या के, 262-3, 864 (चित्र); बस्ती 
के, 427 

प्रकीर्णण का गुणांक, (००८विल॑००६ ०[ ठकछुल्ाआं००) 404-5 

प्रकोणंन, बस्तियों का (झ096 ४०7 ० 8ट07८0(5), 403-9 

प्रच्छादन (:78७८), अक्ष लेखन, 55-6 

प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएँ ([7णुं००(९० 9708॥65)/ ]] (चित्र), ] 3-4 

प्रक्षिप्त वक्त (४0०८०४०५ ०५:५८७), जनसंख्या के, 36], 363 (चित्र) 


सूचक : 483 


प्रजाति के आँकड़े, 299-3800 

प्रजातीय बन्धुताएँ (४8९०० 2ग7ि77068) 355-7 (तथा चित्र) 

प्रतिकृतियाँ (#8४०॥77)९3), 376 (चित्र), 378 

प्रतिचयत (3877./78), 428-3] (तथा चित्र) 

प्रतिदश वितरण ($9709]6 कंडात०प्र४००), 45 (तथा चित्र) 

प्रतिरूप, (9०/८४४), रेखीय, संचार के, 252-4 (तथा चित्र) 

प्रतिशत वर्तुल ग्राफ़-क्रागज, 0 

प्रतिशत वृद्धिग्राफ , 32, जनसंख्या के, 358, 360 (चित्र) 

प्रतिशत स्तम्भी आरेख, जलवायू के, 200 

प्रतीक (5एण००७) 24-52; आधिक, 254-5 (तथा चित्र), 2098-76 (तथा चित्र), 
८8[-7 (तथा चित्र); जनसंख्या के, 3385-46 (तथा चित्र)। जलवायु के, 237; 
बस्तियों के, 392-403 (तथा चित्र ) भू-आक्ृतिक (77, भं०87०9077०); 99-9 

प्रत्याशा (७८४०८०४४7०५), जीवन की, सममान रेखाओं द्वारा, 342 

'प्रदीप्त' (॥ए07772(८०) समोच्च रेखाएँ, 79 

प्रभाविता, (८र०४४८४८४४), वर्षा की, 76 

प्ररूप विज्ञान ((ए०००४५), जनसंख्या वृद्धियों का 370- 

प्रवणता (8740767.), 4-8 

प्रवणता परिच्छेदिका, 09 (चित्र ) 

प्रवणता (०मए०्ष्टःथ9072) वक्र 38-9 (तथा चित्र) 

प्रवास (एप8780००७), जनसंख्या का, 308-0, 328-3 - (तथा चित्र) 

प्रवाह-रेखाएँ (४:7८७79 )॥768), वायु की, 233-5, (तथा चित्र 

प्रवाह-रेखा धरातल ($7८७०)४76 8घ79088), 78-9 (तथा चित्र) 

प्रवाह-रेखा मानचित्र (709-7८ 7790), 289-93 (तथा चित्र ), 44-6 (तथा चित्र) 

प्रवृत्ति-प्राफ़ (ध७॥0-87890), 20-4 (तथा चित्र) 

प्रश्तावलियाँ (१ु००५४०प०7८४) 377 

प्रसरण (ए०7787०८) का विश्लेषण, 453-8 

'प्रसामान्य' (90779) वितरण, 438 

प्लाइन्स (?]0075), 482 

प्लान, 372-3 

प्लास्टिक छायाकरण' (880० #।80778), 80-7 

प्लास्टिक माध्यम, 9 

प्लैनीमीटर (ए्णं77667), 70 

प्राकृतिक प्रतिस्थापन (एप 7८०8०८॥767(), जनसंख्या का, 304-8, 323-6 (चित्र) 

प्राकृतिक वनस्पति, 249-80, 25व चित्र, 265 (चित्र) 

प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की, 300 
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प्रायिकता (709०07४09), 4 85 
प्रायिकता ग्राफ़, 28 (चित्र) 
प्रायिकता ग्राफ़-कागज़, 27 


फलक (78700), 20-] 

फ़ाउन्देन पेन, ड्राइंग यंत्र, 4-5 

फ़ॉस्टर का जलवायु प्रभावारेख (बलाइमोग्राफ़), 229, 2350 (विन्र) 
फोटोग्राफ़ से रेखाचित्रण (४६८८८काछ28), 55-6 

फोटो विधि से नकल की क्रिया, 65 

फ़ोल्डर, 7 


बनेहाड़ का संकेद्रण का सूचक (ग्रतेछ८ ०6 (०0०७॥४१४०४), 405 

बल, पवन का (७7४०0 (072०), 77-8 

बस्तियों का आधार, 4] 

बस्तियों का संकेन्द्रण, 403-9 

बल्तियों की संरचना, 374-5 

बस्तियों के आँकड़े, 872-7; का प्रकीर्णन तथा संकेन्द्रण, 403-7; की पुरातात्विक ७4५, 
374; की संरचना, 374-6; के ग्राफ़, 422 (तथा चित्र); के सम्बन्ध, 375-6 

बस्तियों के सम्बन्ध, 395-7 

वस्ती का प्रतिरुप (9४००४ ०६ 5०४४७०४८०८), 38] (चित्र), 383; के तत्व, 3587-92 
(तथा चित्र); जाल, 424-5 (तथ। चित्र ) 

बस्ती की पुरातात्विक साक्ष्य (॥८०४६८००४६८७। ७एं१९००८), 374 

बस्ती समूहीकरण (समृहन) का गुर्णांक (००थीलें०पा ० ४6॥0.]९77670 870०७०785), 407-8 

बहिवेंशन (०झ०७००७४०॥), समोच्च रेखाओं का, 77 

बहुकेन्द्रिक समकालिक (९०४०८८०४प४८ 48००४:०फ०) रेखाएँ, 4] (टीप) 

बहु-परिच्छेद विधि (70/096 8८०४०० 70८४४००), ब्लाक-आरेख बनाने की, 56-62 
(तथा चित्र ) 

बहू रेखा-ग्राफ़, 33 

बहुलक (मोड : 7300८), 43 7-4] 

बहु सहसम्बन्ध गुणांक (छणेपए96 ००ए९४४०४ ८णीठ6०), 467 

बाड़ा (४०00507०) मानचित्र, 373 

बोफ़ट मापनी (888007 ४८४७), 78 

ब्लाक-आरेख (90«८ १480४70), 56-65 (तथा चित्र), 67, [चित्र), 68 
(चित्र ), 42] 

बाज़ार क्षेत्र, 377 

बादल, 79 

बानिटेटिव मानचित्न, 02 


54 


सूचक : 485 

बाच पेज़ान्द कलम, 2 

भग्त-रेखाएँ (97००0: ॥708) (उच्चावचन की), 80 

भारतीय-स्थाही, 5-6 

भारमापक लाइसीमीटर (५०877 एथं07०0७०), ]77 

भृगु चित्रण (०४ 078७78), 88 

भू-आकृतिक (ए7प्रश्न॑०08/०977८) प्रतीक, 95-9 

भू-आकृतिक मानचित्र, 89-93 (तथा चित्र) 

भू-आकृति वेज्ञानिक (8०0770०77000०टटं८)) मानचित्रण, 98-]02 (तथा चित्न), 
]0 (चित्र) 

भुदष्य (800 ४४७७) मानचित्र, 93-8 

'भूभाग प्रकार! ((दथ० ५५०८) के मानचित्र, 93-6 

सूमि-उपयोग मानचित्र, 24-5] (चित्र) 

भूव॑ ज्ञानिक परिच्छेद (8०002808) 8९८४०४७), 68-7] (तथा चित्र) 

भूव॑ ज्ञानिक मानचित्र, 67-7] (तथा चित्र), 373 


मकान समूहीकरण गुणांक (00०#००४४ 0 9075८ 870प7785), 407-8 
मकानों का तुलनात्मक घनत्व, 408 

मकानों का समूहीकरण (900४७ 870०.४789), 4 |-$ 

मझलिन (५७॥४०॥०), 9 

माइनस (८१078), 89 

मात्रात्मक प्रतीक, देखिए समानुपातिक प्रतीक 


मात्रात्मक विन्दु मानचित्र, आथिक, 268-72 (तथा चित्र); उच्चावचन के, 23 (चित्र); 
जनसंख्या के, 36-7 (चित्र) 335-6, 338-9 


माध्य (०7८७०), अंकगणितीय, 435-7 

माध्यक मान (ए्रा्तांध एथ०८), 88, 225-6 (तथा चित्र), 487-9 
माध्य सीमाएँ, 360 (दीप) 

माध्यक कोटि नियम (7220 ०7तंग्र॥० 7ण८), क्षे त्रफल मापन का, 68 
माध्य, जलवायू के, 73 अन्न तत्नर 

माध्य विचलन (फाल्वय तेट्रांआ07), 44 

माध्य समुद्र तल, समुद्र से ऊपर ऊंचाइयों का आधार तल, 74-5 
मानक च्र्‌टि, (#70970 ९7707), 450-2 

मानक विचलन (४7047 १6एंक्रत०7), 9] 

मानकीकृत जन्म दरें (अक्यात&/0260 007 79(०3), 306 

मानचित्र परीक्षण (774० +००79१्ठ) / 3 

मानचित्र फोल्डर, 7-8 

मानचित्रों का संग्रह (००० ७।४0०7), -5 


486 : मानचित्र तथा आरेख 


' मानव जातीय (शष्गगरठह्ठ/क्ए॥०) वितरण, 3].4 (चित्र), 337 (चित्र), 339, 344-5, 
394-5 

मानव जावीय (७७४०) संरचना, ४99-30], 324 

मापनियाँ (४८४८७), ढालों की, 24-6 

मापनी (3०७८), 5-20 (तथा चित्र) 

मार्फ़क्रोनॉलोजी (0/70०2॥70०7700६2ए), 07 

मार्फ़ोमिती (८7०77707679), 0] 

मार्फ़ोमितीय (77707[270770(77८ विश्लेषण, 402-4 

'मिले' (:ए6') मानचित्र, 270 

मिश्र ग्राफ्‌ (००7००प०४० 87290), 33; आ्थिक, 277 (चित्र) 

मिश्र परिच्छेदिकाएँ (८००7००आ० ए0०68), ] (चित्र) 2; उच्चावचन तथा वर्षा, 
206, 207 (चित्र) 

मिश्र पवनारेख (८०एए०पाते छपग्रतत 708९5), 22-3 

मिश्र स्तम्भी आरेख (९०5 ए0प्ात॑ 2णीपशादा' 0;20!7 872 ), 34, 200-4 (तथा चित्र); 
जलवायु के, 200-2 (तथा चित्र); बस्ती, 43 

मुत्यु-दर (0९8४४ 7११८), अशोधित (#ण्त८), 305, 320 (चित्र) 

म॒त्यु-दर प्रवत्तियाँ ()४(४०7६५॥(५ (7८705) 

मुत्य-दरें (270702॥#0ए7 72८8), 326-8 (तथा चित्र); सममान रेखाओं के द्वारा, 326 
(चित्र), 342 

मृदा परिच्छेदिका ($०) 9707०), 03-6 

मूलाक्षर (7067 ७) (या प्रारश्भिक अक्षर) प्रतीक, 24 

मेध (बादल), 79 

मेज, ड्राइंग, 5 

मोसम के दोर (बेला) ($9240$ ० ७८४१०), 482, 

मौसम के प्रकार 8], 88, 202-3 (तथा चित्र); के दौर, 75-82; बारंवारताएँ, 
202-3; विशेष प्रकार, 45.2, 203 (चित्र); रातत अनुरेखण ((०ग्रपगरपए०7५ 
४2०॥88), 204; सार, 80-] 

मौसम के समाकल (श८४०॥८० ॥7/687७85), 204, 205 (चित्र) 


यंत्र, ड्राइंग, ।-7 

यांत्रिक विन्दु चित्र" (7८वाथ्यां८ 5799०), 50-2 (तथा चित्र) 
यातायात गणनाएँ (ध४ग7८ (७४४४३४६४), 375 

यादृच्छिक प्रतिदर्श (7%007 58०००९८), 428-30 (तथा चित्र) 
यात्रा-चाल' मानचित्र, 260 

योग (40% 7४९४) मशीनें, 482 


रंग, 5-7, 52-4: उच्चावचन मानचित्रों पर, 83-4; जलवायु मानचित्रों पर, 86 


सूचक : 487 


रंगक (6784), यांत्रिक, 5-2 (तथा चित्र) 

रंगारेखी (८४०7०207०ए%00) मानचित्र, 36; आथिक, 246-5] (तथा चित्र); जनसंख्या के, 
9]-2 (तथा चित्र); बस्तियों के, 379-8 (तथा चित्र) 

, रंगी हुई खिड़िया की पेंसिलें (०७०७४००७), 7 

"रण पोत आरेख? (940]6#४#ा7 वां8879870), 34-5 

राइज (तथा हेनरी), ढाल निर्धारण की विधि, 24-7 (तथा चित्र), 84 

राबिसन कप एनिमोमीटर, 77 

राबिसन की ढाल विश्लेषण (5'006 «एः«एथंड) विधि, 27-8 (तथा चित्र) 

राष्ट्रीयता के आँकड़ें, 300 

रिको (७77००), 2 

रुधिर वर्ग सूचक (०000 87007 40१९5), 355-6 

रूलर (रेखनी) (7००४४), समान्तर, 5 

रेखांकन कलमें, (औणोगड 9०759 3 4 

रेखाएँ, प्रकार, 2 

रेखा की मोटाइयाँ, 2-6 (तथ। चित्र) 

रेखा-ग्राफ, 32.4; आर्थिक, 278-8! (तथा चित्र); जनसंख्या के, 3557-8, 360 (चित्र); 
जलवायु के, 204-2व अतन्न-तत्न 

रेखाचित्रीय (४८६८०) ब्नाक-आरेख, 56-9 (तथा चित्र) 

रेखाचित्रीय मानचित्र, (४८०८८७ 70908), बस्तियों के, 48-9 (तथा चित्र), 420-< (चित्र) 

रेखा-छायाकरण (]7८ 59५४१78), उच्चावचन' का, 49, 83 | 

रेखा-जाल (878(70०८), 22 

रेखा-मापनियाँ (|776 5८४४८४), 6-20 (तथा चित्र) 

रेल मार्ग प्रवणता परिच्छेदिका, 09 (चित्र) 

रैखिक समाश्रयण (027 7९०87658070), 366-7, 422-7 (तथा चित्र), 426:6 (तथा चित्र) 


ह 


लम्बकोणीय (०7४०४7००४7०३।) उच्चावचन विधि, 8]-2 (तथा चित्र) 

लिग संरचना, 298-9, 348-5| (तथा चित्र ), 368 [चित्र) 

लिग तथा आयु वितरण, 320 (चित्र), 32-4 

लघ्‌करण, (7607८४०४) मानचित्रों का, 6]-5 

लघुगणकीय ग्राफ (]08पंए० 87290), 26-7 (तथा चित्र), 303-7 (तथा चित्र), 
426-7 (तथा चित्र ), और देखिए अर्ध-लघुगणकीय ग्राफ 

लघु चतुथेक (]0७97 4१५०7४॥८) मान, 225-6 (तथा चित्र ), 4१8 (तथा चित्र ) 

लघु रेखा-मापनियाँ, 7 (चित्र), 9 

लम्बी रेखा मापनियाँ, 6-:8 (तथा चित्र ) 

लॉग रेखिक आरेख (]08 ॥॥7697 वांब87470), 364-6 (तथा चित्र), 425-6 (तथा चित्र) 

लिराय कलम ([.८०४ 7००), 2 


488 : मानचित्र तथा आरेख 


लीमैन प्रणाली, हैश्यूर की, 84 

लेख्य (त००एप्र८ए७:५) ज्रोत, बस्तियों के, 372 
लेली का जलवायु प्रभावारेख (बलाइमोग्राफ), 228 
लैण्ड युटिलाइज शन सर्वे, 246, 372 

लैसेल्स के रंग, 5-2 (तथा चित्र) 


वक्र, निष्कों पित (॥70०070९0), 20-2 (चित्र), 359, 447-8 

चक्र-समान्तर (८०7०७ एथवोीशे3), 207 (चित्र), 25 (चित्र), 

वनस्पति मानचित्र, 2498-50, 25] (चित्र ), 265 (चित्र) 

वर्ग विधि, क्षेत्रफल मापतर के लिए, 65-7 (तथा चित्र); विवर्धन के लिए, 6-2 

वर्ग, समानुपातिक (छ7०7०४०7७)), 20-3।: आथिक, 272-3, 274 (चित्र); जनसंख्या 
के, 337-8, 337 (चित्र) 

बगें, समूहीकृत (870०००८१), जनसंख्या के लिये, 337 (चित्र), 389 

वर्गीकरण, औद्योगिक, 30-3 

वर्गीकरण, उद्योगों तथा व्यवसायों का, 30]-8 

वर्ण आकृतिक (20॥070:2707970872श7४०) मानचित्र, 96 

वर्ण प्रतीको (०१००४८४००७४०) मानचित्र, आविक, 248-50 (तथा चित्र); बस्ती के, 
380 (तथा चित्र) 

वर्णमात्री (०४07०फञौ०ण) मानचित्र, 85-45 [तथा चित्र); औद्योगिक, 267; का चित्रण, 
44-5; का छायाकरण, 45-6; कृषि के, 258 (जित्र), 262-7 (तथा चित्र); जनसंख्या 
के, 3]5-855 (तथा चित्र); परिवहन के, 268; बस्ती के, 403, 405-9 (तथा चित्र) 


वर्तु ल ग्राफ (लाव्णोध्य हप्शण)) जलवायु के, 27-20 (तथा चित्र), 279 (चित्र), 
28-2 


वर्षण (976०एछा४४४००), 74-7 

वर्ष ण-वाष्पीकरण अनुपात, 97-8 

दर्षा कारक (०. 8८५००), 96 

वर्षा के आँकड़े, 74-7, वारंवारता ग्राफ, 25-6, 28 (चित्र) 

वर्षा-के-दिन, 76 

वर्षा के दोर (वेला) (८६ ४एथे)७), 75 

वर्षा के संचित (३८०००प०४(८१) विचलन, 22-4 (तथा चित्र) 

वर्षा चार (छजछए०ट्ठ। 2008), 200-] (चित्र) 
' वर्षा परिक्षेपण आरेख (क्छांशि] ताछुटाडइंत्फ तीगठएघण), 224-6 (तथा चित्र) 
वर्षा मान समगुणांक रेखाएँ (८(ण०ं०)००९४), 90 

वर्षामापी गुणांक (९ पए077९(०० ००३हिटां०४४) / 90 
, वायु-राशि (या वायु-संहति) संचलन (7 70888 प्रा०ए्टाए८7), 233-7 (तथा चित्र) 

वारंवारता, बस सेवाओं की, 45-6 (तथा चित्र) 


सूचक : 489 


वारवारता ग्राफ (%०१००४८ए 80०00), 33, जनसंख्या के, 8359-60; जलवायू के, 88, 
2]5-7, 436 (चित्र); 439-40 (चित्र), तु गता (&0४0०४४०), 42-5 (तथा 
चित्र); मकान-समूहीकरण, 4-3 (तथा चित्र) 

” वारंवारता वितरण, 433-4] (तथा चित्र) 

वाश (७७७४8३), रंगीन, 53-4 

वाष्पीकरण (०ए७७००7०४४००), [76 

वाष्पीय वायू संचालन (6ए४[20-7थय5[74007) , [77-97 

वास्तविक नत्ति (7०७ 69), 7] 

विकर्ण मापनियाँ (१४७४०:&) ४०७०४), 8 (तथा चित्र) 

विचलन (6८० )७४०४४), जनसंख्या के, 3920 (चित्र), 367-8 (तथा चित्र); माध्य वर्षा कै, 
]76, 29-5 

विचलन, मानक (066ए2४०॥, #8&70870), 9, 44-5 

विचलनात्मक ग्राफ (१6एं०घं०॥७। 87००7), जनसंख्या के, 367, 368 (चित्र) 

विचित्रताओं (78०97068) का कैलेण्डर, 8] 

विनीलाइट (मद्यलिन) (५४॥०५॥४८), 9 

विन्यास (०००7४०४०४०४) मानचित्र, 98, 99 (चित्र) 

विन्दु, 3 (चित्र), 24-7; अवस्थापित, आथिक, 272; क्रृषि के, 268-72 (तथा चित्र); 
जनसंख्या के, 36-7 (तथा चित्र), 335-6, ढाल विश्लेषण के, 20-3 (चित्र) 

विन्दु चित्रण (5४79706४8), 50-2 (तथा चित्र) 

विन्दु प्लेनीमीटर, 67-9 (तथा चित्र) 

विभव (70००८४७)$), जनसंख्या, 342-4 (तथा चित्र) 

विभाजित आयत (कंसंव०्त +००&78०), देखिए आयत, विभाजित 

विभाजित पढ्ठियाँ (१०एं१०७ #&४98), देखिए पट्टियाँ, विभाजित 

विभाजित वृत्त (0ज0०0 ०72०), देखिए वृत्त, विभाजित 

विवध्धेन (८योथा४००००7), मानचित्रों का, 6]-5 (तथा चित्र) 

विवाह मानक्रीकृत जनन दरें (घाद्ाए7986 अंब्तेद्रातांट९त एटुए7०वेए०४०॥ 780०४), 307 

विशाल दृष्य (9&77078779), !53 

वृत्त, विभाजित, 35, आ्थिक, 284-8 (तथ्ण चित्र), जनसंख्या के, 343-7 (तथा चितन्न) 

बृत्त, समानुपातिक (707०7 ०7०), 27-92 (तथा चित्र), आथिक, 27 (चित्र), 272 
(तथा टीप), 275-6 (चित्र), जनसंख्या के, 36 (चित्र ) 337-8, 389-9 (तथा चित्र) 

वत्तारेख (2०-४7००7), देखिए वृत्त, विभाजित 

वृत्त य ग्राफ कागज़, 8, 27-20 

वृद्धिधात वक्त (08870 ८८7४6) , 393 

वृद्धि, जनसंख्या की, 3, 328-95 (तथा चित्र), के रेखा-ग्राफ़, 357, 360, 363,870-] 

वृद्धि मानचित्र, बस्ती के, 39] (चित्र), 392 
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' बृद्धि संवर्ग (87०७) ८४६८९०१९४), जनसंखपा, 3352-3 (तथा चित्र) 

बेन्टवर्य की ढाल निर्धारण विधि, !20- 

वैषम्ध (8:०७७7685), 429 

व्यवस्थित प्रतिचयन (89४८77०४४० इथग9॥7 8), 429-30 (तथा चित्र) 
व्यावसायिक संरचना (0०८०० 07७) ४धए०७००७), 30]-2, 323-9, 393 (ज्ित्र) 
ब्युत्पन्न तत्व (6९0९० ८ां९०४८०७), जलवायु के, 72 


शततमक (907०८ ४७०) मान, 88, 225-6 (तथा चित्र) 

शिक्षा, आँकडे, 298 

शिखर (9७७४४), जनसंख्या के, 

शिशु मृत्यु (7970८ 7:07(४777५), दर, 366 (चित्र 

शुुकता सूचकें (४77077ए7 470009) ,96-8 

शल चित्रण (700:-0789778), 88 

संचयो अवशेष (०००0ण ०४४४८ :८अंतेए&5), 448, 449 (चित्र) 
संचयी ग्राफ़ (०पग्गपोथाए० 27875), जनसंब्या के, 307-9 (तथा चित्र); जलवायु, 24 
संचयी वारंवारता (०ए०णॉ०४४९८ £७५९००४०७), 434, 485 6 (चित्र) 
संचलन (770ए०८77९7५), जनसंख्या, 30, 353, 377 

संचार (००7प्ापा४०४४०॥) के रेखीय प्रतिरूप, 283-4 (तथा चित्र) 
संचार, सड़क, रेल तथा जल मार्ग प्रणालियों के जाल, 252-4 (तथा चित्र), 268 
संचार सांख्यिकी, 244-6 

संचित (32८ए% पं&८०) तापमान, 94-5 (तथा चित्र) 

संदर्श (7००००००४४८) ब्लाक-आरेख, 62-5 (तथा चित्र) 

संदर्श मापनी (9०४०९८०४ए४८ 8८७८), 9-20 

संपीडित परिच्छेदिकाएँ (०००४०7०४४०0 9707|88), 4 

संरेखण चार्ट (7070६ 0७70), 43-4 (तथा चित्र) 

सड़कें, 252-4 (तथा चित्र) 

सदिश (9८०४००) आरेख, 35-6; और देखिए तारा-आरेख, पवनारेख 
सम अवासीय रेखाएं (4507:८६८४), 289 

सम आतप रेखाएँ ((507०5), 82, 83 (चित्र) 

सम आयतनी (सम मितीय : 75070८000०) रेखाएँ, 37 

सम काल दूरी (80७८४८) मानचित्र, 260 

समकालिक रेखाएँ (80८070765), 260, 40 (तथा चित्र) 

समगाध रेखाएं (350४ए७5८४), देखिए समोच्च रेखाएं 

समघनत्व वक्र (48879708), 37 


समताप रेखाएं (80४४८०७००9), 39, 82, 83 (चित्र), 256 
समतिथि रेखाए' (7808:8065), 4] 


सूचक : 49] 


समदाब रेखाएं (78008/8), 39, 82 

समनतिकें (80०॥४7०४), 42 

समपरिवर्ती (०१प्मंए४०780)८४), 90-2 

» समभूमि (%08&70)-भअनुपात मानचित्र, 3] 

सममान रेखाएं (4809008), 36-42; अभिगम्यता, 259-6], अवधि की, 86-7; 
आशिक, 256-62 (तथा चित्र); का अन्तर्वेशन, 39; कृषि की, 256-9 (तथा चित्र); 
जनसंख्या, 340-5 (तथा चित्र); जलवायु की, 82-98; ताप-परिसर ((९०ए७/७४7८ 
7282८) की, 93; तिथियों (१७८७) की, 87-8; दूरी, 260-; बस्ती की, 409-]] 
(तथा चित्र); शुष्कता तथा आद्रता की, 96-8; समाकलित (सचित) तापमानों कौ, 
]94-5 (तथा चित्र) 

सममान रखा ग्राफ़ (8078०7 8720), 220-] (तथा चित्र) 

सममितीय (807/०07८) ब्लाक-आरेख, 58 (चित्र), ]59 

सममितीय रेखाएं (5070० ॥768), 37 

सममेध रेखाएं (8070.5), 39, 82 

समय-श्रे णी (40८ 8९४८४), 447-50 (तथा चित्र) 

समय सारणियों का उपयोग, 375-6 

समरूप त्रिभज (आजा) 7 0797825) के द्वारा लघुकरण (7८00०४००) तथा विवधने 
(शगवा४27070), 63 (तथा चित्र) 

समलम्बी (7749०2०१4)) नियम, 68 

समलवण रेखाए' ($80028॥06$), 39 

समवर्षा रेखाएं (500; ७४४), 39, 84-5 (तथा चित्र), 256 

सम वहनशुल्क रेखाएं (8090०5४), 26] 

समविसंगति रेखाएं (48&707725), 89 

समशीत रेखाएं (7807977९$), )82 

समस्पशेज्याएं' ((50७78०708), ]29 

समाकल (47(087»5), मौसम के, 204, 205 (चित्र) 

समाचार पत्र परिसंचरण (लाए०]४0०४), 377 

समाज आरेख (समाज रेखाचित्र : 80/०४/०७09), 209-0 (तथा चित्र) 

समानुपातिक छायाकरण, (ए7०9०:४ं०थं #०078), 47-8 (तथा चित्र) 

समानुपातिक प्रतीक ([70707४0०४० 8एफ0॥9), 27-32 (तथा चित्र); आथिक, 272-6 
(तथा चित्र); जनसंख्या के, 3]6 (चित्र), 335-40 

समानुपातिक विभाजनियाँ (907ण४०्ब ठंए/१०७), 63-4 

समायोजित परिच्छेदिकाएँ (80]0४८१ ए970768), ताण्मान, 207-9 (तथा चित्र) 

समावयवियाँ (समानुपात रेखाएं) (8077073) वर्षा की, 83 (चित्र), ]93 

समांश्रयण की पट्टिका (8470 07 #€४7९४४०० ), 366-7 
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, समाश्रयण रेखाएँ (7९87८४/०॥ ॥783), 306-7 (तथा चित्र), 424-6 (तथा चित्र), 463 
समुच्चय रेखा-प्राफ़ (3९४7८४०९३॥०-४7४), 33 

समूहीकरण, (8:०घ४४78), बस्तियों का, 407-8 

समोच्च रेखाएं (८०.र/०ए7४) / 499-9 

समोच्च रेखीय अन्तराल (८०7रा०पा प्ाटाए9) ), 75-6 

समोत्यान रेखाएँ (450995८8). 37, 40 

सह संबन्ध (८०7४८ ७४००), 460-9 

सहसंबन्ध गुर्णांक (००४:८४०४० ०००ीशं०१), 460-2 

सांखियकोय उपागम (8(७05प0०4] 2.97०००)), सगरीय भूगोल में, 425-6 


साख्यिकीय विश्लेषण (8:805४८७) &/थणशं5) की याँत्रिक प्रविधियाँ, 48-3 (तथा चित्र) 
साइटोमीटर (9077८८३) ॥ + 94 


सामाजिक आर्थिक सूचकें, ($०००-९८०:००ए४८ ं7070०5), 503-4 
सामाजिक संरचना, 297-8; बस्ती की, 408-9 

सामान्यीकृत (8००८:७)४८०) रेखाचित्रीय (%८(०%) मानचित्र, 4]9, 42] (चित्र) 
सामान्यीकृत समोच्च रेखाएँ (80767ब72९0 ८०07/0075), 77 

साम्य सहसंबन्धी (०५८४८०7ए८ ५४९४5), ।92-3 

सा्थकता (98777097८९) परीक्षण, 450 

साथ्थेक समोच्च रेखाएँ (अं27070&700 ००7/0प3), 76-7 

सिनाप्टिक (5५9०79४0०) चाट, 80-] 

सिम्पसन का नियम, 69 

सूचक, जनसंख्या की परिवर्तिता (४०४० ०॥४०) का, 382-5 (तथा चित्र) 
सूचक, प्रकीणंन का (006७5 06 कं॥०००आं००), 404-5 

सूचकांक (770९5% 7००४०७०:७), जनसंख्या के, 367 (टीप) 

'सूचिकाएँ (0॥ए०७7/0768) / 32735-6 

सेवाएँ, 377; के केन्द्र, 404 (चित्र) 

स्कन्ध परिच्छेदिकाएँ (89५० ए7०ग८8), ]-]2 


स्तम्भी आरेख (००एणाा०/ 092728779), 34-5; आथिक, 280 (चित्र), 282 (चित्र); 
जनसंख्या के, 347, 348 (चित्र)। जलवायु के, 98-204 (तथा चित्र); ढालों के, 


82 (चित्र); बस्तियों के, 4-3 (तथा चित्र); मिश्र, 200-4 (तथा चित्र) 
स्‍्टुडेन्ट का 'टी' (६) परीक्षण 4538 


स्टंसिल-अक्षर लेखन; 60-5 (तथा चित्र) 

स्टेन्डर्ड प्राफ कलम, 2 

स्‍्ट्रंलर की ढाल विश्लेषण विधि, 29-30 

स्तर छायाकरण (8५७ ४7408), उच्चावचन का, 88-4 

स्तर बिधि (49०7 77९07०१), ब्लाक-आरेशव बनाने की, 60-2 (तथा चित्र) 


सूचक ; 498 
स्तरित यादुच्छिक प्रतिदर्श (४7४८० 7थ007 8&7790०), 429-30 (तथा चित्र) 
स्तरों की नति (89 ० 87908), 70-] 
स्त्री पुनरत्पादन दरें, 307 
स्थल ढाल का गुर्णाक (००००6४४६ ० ]374 09०), 27-8 (तथा चित्र) 
स्थल (४0८), बस्तियों का, 402 
स्थल-रूप प्रकार (]800 (077 (9०) मानचित्र, 93-8 
स्थलाकृतिक ((०.०४87४ण४०४]) मानचित्र का मान, 72-38 
स्थलाकृतिक वक्त, (9एछ808792[070 ०४7५७) 36-7 
स्थानीकरण का गुणांक, 464-5 
स्थानीय उच्चावचन' (]0०8! 7८०), 22 
स्थानीय ऊँचाइयाँ (890 7028॥5), 74 
स्थानीय माम (?8८6 0०77८४), 374; के प्रतीक, (४०7००), 406 (चित्र) 
स्‍्नेडेकॉर का एफ़ (77) परीक्षण, 453 
स्पर्श (कनटेक्ट' : ८०78८) यांत्रिक विन्दु चित्रण, 50 
स्पीडबॉल कलम, 2 
स्मिथ की ढाल विश्लेषण विधि, 2]-3 (तथा चित्र) 
स्याही, भारतीय, 5-6 


हस्त रंजन (8974 #४/ग8४), उच्चावचन मानचित्रों का, 83-4 

हॉलरिय छिद्रित कार्ड (9797०८१ ८७१), 4942-38 (तथा चित्र) 

सीमाएँ (हाशिये : म्यक्ाा४्ट05), 20- 

हिमपात (870७4), 77 

हीदर- ग्राफ़ (87८४९८४7०७75), 229 

हेनरी (तथा राइज) की ढाल निर्धारण विधि, 24-7 (तथा चित्र), 34 
हैचेट (४३४६०४८४) प्लेनीमीटर, 70 

हैश्यूर (78८0४प्7८5), 84-9 (चित्र) 


